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पौराय साहित्य मे श्वी हरिवशपुराण' क्ट टष्टयोसे एकः विदोप 
भान स्पता है 1 सामान्यत इसे (महामार्ठ' का "खित" {(एपेटिक्म) कटा 
ध्या है । यर्यान्‌ "महामास्त' मे पूर्णं रह गरदं दुष्ट घटनाओ की प्ति वे लिय 
इ एक "उपसदार-मामः की तरट्‌ लिखा गया है । स्वय इम प्रन्य वे जारम्भ 
राजा जन्मेजय इसी भावनः ञे दमदे सुनने कते इच्छा श्रदध्ित वरते ह । 
महामारत' की क्या सुन लेने के वाद उन्दोने वैगम्परयन ओ से कटा या-- 
“मापे दवाय कटी गई अयंयामीरयपूर्ण, शुति-मम्मत उया विस्तारयुक्त 
ग्टाभास्त कौ क्था रमन श्रवण की है । उममे मापन प्रयुम्न बादि भनेकवृप्णि 
एव अन्धक्वी महारयियो के नामो का उल्नेख रिया गौर्‌ उनका धु 
रृत्तान्त भी मुनाया दहै । उन पुरातन पु्थों को उतने घरिव्र-धवण से मेरो तृप्ति 
मी से सदी । आपके कटने से यद भी विदित टज कि पाण्टव सया वृप्मिवक्षिपो 
कावुलएक्हीया। उतपुवहे महामुने} मापि मलो प्रकार निचारपूर्वक 
प्रजापति स दृध्णिवश्षिय तव का पूर्वापर वृतान्त मे मुनादरये कि पिनि 
शा कटां जन्म हुभा मौर उन्दने कौन स महान कायं दिय?” 
प्स क्थनसप्रषट दातादै कि ८टरसििण' कौ स्वनावारम्ममे भगवा 
भ्रीटप्ण वे पारिवारिक तया महवारो व्यक्तिपौ वे चदि काव्णेन बेरननव 
गद्देप्यसेते कौ गई थी । महामार निस्मन्देह्‌ एव वटू विगान मौर महत्व 
णं ग्रन्य है, पर दुरटीव मे होने वत्ति कौरव-पाण्डव ग्राम की परस्यत्रा रौ 
रै वारण उरमे भगवान डृप्ण के "यादव-वश' का {जिसकी सभ्या उम समय 
६ करोड यततां मई धी 1 } ओर जौ वाम्नवमे हिमी समय यदा शविनरानी 
यन मया या, वर्णन वहन कम दिपा गया है। महमग्नि"कै जन्त भ पिपि 
यि *मौमल-पर्वण मे यूदरृवश वै पारस्पण्दि हारका वर्णन अवश्य क्या गया 


भर ठन महारयियो ने क्हौ-कटा कंमो दौग्डा दिष्ट दसी 


(४) 


शो चचां उसमे नही पाईं जाती । दसी कमी वो पूरावरनेवे निये श्वी 
चश फी रचना कौ गई है । दसद रचयिता "महामारत' वै पश्चान्‌ हए च । 
अहाभारतकार मे धरणं श्रदा रखते चे, यह्‌ भौ उनकी लेखनी से ही तिद ई 
हि) प्रय को आरम्भ करते हृए वे कहते है-“- 

“भगवान व्यासजी वै मुखारविन्द से निकते ट्ष अद्भूत, पवित्र, । 
नाशक एव सुखदायक "महाभारत" कौ जो मनुष्य सुनता हा उत पुष्क रादि ट 
मेस्नान करने को वया आवश्यक्ता है ? पराशर न^दन एषे सत्यवती पै 
को आनन्द देने वालि उन भगवान व्यासदेव कौ जय हौ जिने पृष्य-मुष्वार्‌। 
मेनिसृत कथामृत का पान यह्‌ सम्पूणं विष्व करता है 1 जो मनुप्य स्वण॑म 
सगो वाली सौ गे किसी बहुश्रुत एव वेदज्ाता ब्राह्मण कौ दान देता हैम 
जो परम्‌ पवित्र महाभारत कौ कथा श्रवण क्रताद्ै,तोउन दोनोका 
समान दी होता है ।" 

सभव दै हरिविण का आरभिकः स्प केवल “महामार्त' के उपसहाः 
खिल" की तरह रहा हो, पर अन्य पुराणो की तरह कथावाचचक विद्रानो ¦ 
उसका भौ विस्तार होवा ग्या ओर वतमान समयमे पुराणो के" 
लक्षण-- सगे, प्रतिसरं, चण, मन्वन्तर तथा दशानुचरित उसमे च्य ₹ 
पाये जति दै । भदिसृष्टि का उद्‌भव, स्वायम्भुव मनु"तथा दक्ष से जगते नि। 
की श्रक्रिया का जारम्भ, पृथु द्वारा पृथ्वी पर मानव-सम्यषठा की स्थापना, : 
स्वत मनु भौर उनका वेश, सूर्य तथा चन्द्रवश का वर्णन आदि विषयोका 
पुराण मे उत्तम रूप से प्रतिपादन किया गया है । इतना ही नहीं इसका भ्य 
करने पर पाठको को विदित होगा कि ्ुराण' होने पर भी इषमे वास्त। 
तथ्यौ के समाविश करने कौ जन्य पुराणो की अपेक्षा मधिक वेष्टा की गर 
दमीलिये हरिवशक््ता ने एक स्थान पर इसे इतिहास समन्वित घोपित किया है 

उक्ताय हरिवेशस्ते पर्वाणि निखिलानि च। 

यथा पुरोक्तानि तथा व्यास शिष्येणधीमता 11 

तत्वथ्यमानाममितमितिहास-समन्वितम्‌ । 

प्रीणत्यस्मानमृतवस्सवं पापविनाशनम्‌ ॥ 

८ ३-२-१.२ ) 
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*“णौनकः ने कदा किः पूर्वकाल मे व्यास शिष्य बुद्धिमान वैशम्पायन जी 
जिस प्रकार हुरिवश का वृत्तान्त सुनाया था उसी प्रकार आपने भीक्हादै। 
` पापनाणक, इतिहास समन्वित यमृत तुत्य हरिवण-वर्णन सुन कर हम 
यधिक जानन्दित हए है ।'” 

यद्यपि पुराणो का मुच्य उद्देश्य धामिक तत्त्वो को उपदेणात्मक कथा 
सत्पमे वर्णम करके पर्टय्वो को मनोरजन के माय तिक मौर चारितरिक 
कायें देना दै, इसनिये उनमे एतिहासिक तय्यो को वास्तविक सपमे दूना 
परवा उनकी प्रत्येक वात को यथार्थे घटना मान लेना अनावश्यक है! षि 
¡प्राचीन राज्यवंशो गौर राजाय कौ नामावली का पता लगानेमे देशी षौर 
देशी इतिहास लेखको ने "हरिव" को अन्य क्रितने हौ पुराणौ कौ अपेक्षा 
¡ अधिक मान्यता दी है 1 दसी प्रकार भारतीय संस्टति, कला, रहन-सहन, 
सुपा यादि के लिये भी हरिव" के वर्णन गपेधाङृत यविक सारयुवन माने 
प 1 इस्ता स्वाघ्याप करते दए पाटकः वो स्वतः ही रेसा अनुभव होने 
प्रताटै कि पिविघ विपयो का वर्णन करने मे इसके रचयिता ने स्वाभाविक्ता 
विशेष ध्यान रवा टै भौर सैमन-कला वा अच्छा परिचय दिया है। 
हरिवंश का कृष्ण-चरित्र- 

यदपि भारतीय-साहित्य वे सभी प्राचीनः क्या-ग्रन्योमे भगवान दृष्ण 
॥ चस्थि वर्णन पिया गया है, पर 'हरिवहा', “मागवत्त", श्रह्मवेवतं' सादिका 
` मुष्य विषयं इृष्ण-चरिव्र का वर्णन यौर महेत प्रदशित्त करना ही है । पर 
हा भमागवन' मेंद्ृप्ण कैः बाल-चरिघ्रक प्रवानतादीहै भौर मोदत तथा 
सावन की घटनाभो कै वर्णन को ही अधिकाधिक स्यान दिया है, वां टरि- 
ग॑पेवृष्णके प्रोढावस्याकेः चरतरोका विदोप रूपमे वर्णन वियागया 
ओद उनके द्वारयापुरी क जीवन पर व्रिस्तृत पमे प्रका दाते कौ चेष्टा 
दै 1 परइनदोनोही प्रन्योमेदृष्णकौ मटामारत सम्बन्धो घटनाभोक्य 
क्रिभोनही क्या गया। इसी से मनेक विद्धान्‌ महाभारत वेट्रष्ण गौर 
मयतेः तया “दरिवश' वै कृष्ण षौ पृयक्‌ व्यवित माननेकी क्समा 
स्ते रहते ह 1 वाद्तय म भारसय-माहित्य मे ममवान इष्य वा चीरय इतना 


(६) 


अधिक्‌ व्यापक भौर बिविधताप्रणं है कि उपमिपदो से सेवर पराणो तवमेष 
विभिन्न भावो वौ तेवर मिकसित दथा । दशवे विस्तृत स्प पर दिः 
करते हुए एक शोध प्रन्थ मे वहा गया है- 

“ष्ण चरित एक प्राचीन वृतान्त है । अनर प्रन्थटृप्ण वै चरिवः 
कसी प्रकार परिचय की सूचना देते 1 "महाभारत" इृप्ण-चसिवि 
परिचित ही नही, वरन उसे एव महत्वपूर्ण विपय सामग्री वे न्पमे प्रु 
करता टै । इम विशाल ग्रथ वे अन्तर्गत डष्ण दै व्यवितत्व वै विविध ई 
देते जा सकते है । महाभारत" अ।रम्भमे ही द्ृष्ण कये चयुधिष्ठिरं 
धमं वृक्ष का मूल" कहकर कौग्व ओर पाण्डवो वे वृतान्त मे उने स्वतः 
भ्यक्तित्व को मरसनुत किया गया है } उक (वनपः मे मारक॑ण्डेय ऋषि प्रतः 


कालमेजगतको आत्मसाव्‌ करके वट-वृक्ष के प्र मे शयनं करने वाले वि 
को कृष्ण रूप" वतलति ह । "णात्तपत् 


र" का नारायणीय-वृतान्त' प्ण कै पसव 
स्वल्पं पर सवे अधिक प्रकाश डालता है । इमे नरनारायण, कृष्ण अं 
दरि षौ सनातन नारायण के चार अवतार कहा गया है! शाति पवं बे "भी 
स्तवराज" के अन्तमेत कृष्ण के विष्णु स्वल्प की स्तृति की गई है । सभापर्व 
रोजयरर यज्ञ क अक्सर प्र कृष्ण को अग्र पुजा मे शिशुपाल आदि राजाभो 
विरोध करने पर भी भीष्म कृष्ण के विष्ुस्वसूप पर जोर देते है 1” 
“महाभारत के कुश स्यलौ पर कृष्ण के देवस्वसू्प बो छोडकर उन 
मानवस्पको ही प्रस्तुत क्या गया है! पाण्डवोके सलाहकार कै सूपमे दृष 
के दशवरन्व पर विदवास न वरने वति ब्राह्मण उनकी सौमित शक्तिकीमं 
मकेतक्रते टह । अश्वमेधपवंके अनुगीता-माग मे उत्तकं ऋषि षा दृष्ण्‌ः 
शापदेने को उद्यत होना भी उनके मानव घरित्र कौ जोर सकेत कराह 


सभापर्व, वनपर्व तथा धातिप्ं मे इष्ण के गोपाल रूप का. वणेनभी षाः 
जतिाटै।"' 


क्सीन 


“पतन का ^महाभाप्य' दृप्ण वै व्यवितत्व पर पर्याप्त प्रकाश डां 
दै। हममे वामुदरेवको क्षम नि््ताक्टा गया ।पसकी घटना प्रस्तु 


मरेकारण ष्वामृदेव' हृष्णवा टीनाम ज्ञा होनाहै। पाणिनिं 
भष्टाप्यापी' मे भी वामुदेव का उत्तेव टै । पाणिनिस वा समय विदान 


(७ ) 


धगम दरं हजार वपं प्राचीन मानादै! इय प्रमाय मे दृएा-नूना पाथिनि 
{चे हून यथिकर पूरानौ मिद टोती है 1 वानुदेव काञाशय दृएामेदहीहै, यह्‌ 
"गोता" के दस्रवे मच्यायवे इस श्नोक्मे मी सिद्ध होना रै-- 

“पवृष्णीना वामूदेबोऽम्मि पाण्डवाना घनजयः” 

^“ "छान्दोम्पोपनिषदू' म देवको-ूवर द्र्य कौ मुन्घोर-जागिरम से ब्रम 
विद्वा मीत हृए्‌ वाधि किया गया है! छन्दोग्य क्री प्राचीनवा सर्वमान्य है। 
सपिकाग विद्रान उपे बौदढ-वाद़के पटेका प्रमापित क्गने है 1" 

दह्सिवंश में कृष्ण विष्णु के बवतार ह- 

सथिकान्च पुराणो मेद्य को विव्णु का यदावनार्‌ भयवा पूर्णावत्तार 
वतताया गया है । !टरिव्' में मीपृ्वीकेवष्टोकनो मिटानेदे तिये विष्यु 
ये ब्रृष्ण-नूपमे यवतण्ति होने का वर्णन क्रिया रै-- 

“ह राजन्‌ । जलौय मेधोवे मदृत्य श्वाम वर्णं सगवान श्री व्रष्यु 
वोने-रेमारी दहो तया मनम्त देवगणो सह्िवेमेर्‌ शिखररकीयोर्‌ चव 
द्विये । जव समम्त सदस्य ममा मे जानिके वैटमगयेतोपृच्वौ ोप्र्ं मौर 
वरणाजनक षन्दोमेविष्यु जीसे कटने लगी मगवनु 1 यट समन्त ममार, 
सममन प्राणी भौर स्वयम्‌ भी बापमेदटौ ममाविष्ट ह । बाप अपने तेज 
मोर शश्तिम जिनकौ धारण क्म्तेटै मापङ्ी मत्तामे्मै नी उनका नार्‌ 
सन्न क्रीह । अगर यापर उनको वारणनक्र् दोप मीरउनङ्ायोक्ननदादो 
भक्ती । मापरटीटरएयुगमेमेयमारटतका क्रते जयेद । टै देवादिदेव । 
मपह शखामे नाई सव बपमरी रक्षा क्पे मये निर्भय कजियि। 
जव-जव दुष्ट दर्यो तया रररे मरे पीड़ा पटरैवाडं है द्म-नव म मापकी 
पदटाबादरह है प्रनो! मारकर पवि वेदत जापरी युदसेत्रम 
शीरतया निहर त्रिय राजाओका विनय करमक्तेदै। पै षन गजानोका 
अत्यन्त वोत वदन करने वे कारण कष्टम पोदिव्र दोक लपक्री गरम 
माह 1 आपरि मतिस्ति कोटं बौर मेरा मटावक्‌ नहो रै 1“ 

पथ्यो दारा प्रा्वनाक्य जने दे यर्वात्‌ ब्रद्यायी नेमी निवेदन विया 
है नमयन्‌ । पमा कोट वायं शोज्ि निमिमे किपृष्दीकावष्ट दूगङोाद्न 


॥ 


(5 ) 


तीनो लोको की रचा आपने हीहैतथाअपदहीडनमै स्ामी | अवह 
समस्त देवेगण इन्द्र, यम, व्ण, कुवेर, चन्द, सूं, वायु, आदित्यगण, भाः 
वमु, सद्गण, अश्नीङुमार, साघ्यगण, यृदस्पति, गुक्र, स्वामि-वाततिवेय, यः 
गन्धर्वं, सिद्ध, चारण, पव॑त, सागर, गगरादि नदियां जादि क्ये व्या वरना नारि 
यह्‌ विस्तार से वतला दीजिये ! अगर बाप राजामो म परस्पर युद्ध वरा 


पृथ्वीकाभार दलका करना चाहते टै तोहमलोगोभौ वतलाद्येतरिह 
क्या-वेया वरना है?" 


इस योजना के अनुसार जव देवताओ के अशो ने थने वीरोगेश 

मे पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर लिया पर भगवात्‌ विष्णु अपने लोकमेदहीवै 
स्दैतो नारद जी उनवौ फिर से याद दिवाने को पचे मौर दृष्ठ नाराज होक 
कने लगे--“ हे विष्णु । समस्त देवगणो ने उन अनेको राजाथौ का सहा 
रने कै लिये नाना प्रकार के अवतार धारण कथे दै। पर यह सवव्यथंदहै 
जव तक नर-नागयण दोनो ही पृथ्वौ प्र अवतीणन हा तव तवं कष्ठ नं 
हो सववा) मापी इन राजाओ का परस्पर सृधपं कराके सहार कर सकः 
है । भाप सभी तत्तो के देखने व जानने वाते है, फिर भी भापकी यह्‌ योजन 
उत्तम नही दै । जव सभी देवगणो ने पृथ्वी काकेष्ट दूर करने वै लिये भवता 
धारण कर त्रियातो फिर अभो तक आपने अवतार बयो नही लिया ? समस 
देषगण जा अवतार धारणः फर चुके है तभी अपने अभीष्टको पूणं कर सरको 
नव भप उनम सहायता तथा प्रोत्साहन देंगे । आपके अवतीर्भ होन से पापु 
वप वा सहार होकर पूय्वीका भारदलवा हो सवेगा । भासत का यह मभी० 
यं चापटी तिद्ध क्र शकते है, अत भारतभ्रुमि पर शीघ्र थवतार लीजिये" 

महामानव कृष्ण-- 

दन वणंनो चे प्रक्ट होता दैवि श्रीषटष्ण बौ मान्यता ओर भगवान्‌ ३ 
उनकी पूजा उपासना पिते दौ-तीन देजार वर्णो से भारतवपं मै अनेव 
भामा म प्रवदति धी मौर पूरायकारो न अपनी अमनी भावना बे अनुसाः 
भगावनार्‌ यथवा पूरणायतार बे रूप मे उनका च्व्रिसित्रिप किह । हसि 


यण ममीडना वरन्‌ तिप्णु बै एवः मटत्वपूणं अवतार मे सपमे वियः 


रूपमे 


(  ) 


गयाहै 1 पुराणो वै अनुमार श्रीटृत्य के चरिव री चयिक्ाग घटनं चमत्यारी 
मौरदैवीहीक्हीजास्करनीरै। तो मी “ट्रिवण पराणः मे जगद जगद उनका 
वर्णन जोर वार्तालाप देसे दगमे किया यया रै तिमे ते शक स्टामानव बौर 
जेननय्के ययया राजनीतिक कार्यक्ताके स्पमे प्रकट होते ई । दोदरी वस्या 
गेटीजववे गौतमे रट कर गोषाकन करये, तभी से उनमे जन्ति 
की गटरौ सावगा पाई जाती यौ जीर वे उमरे लिये समयानृूत प्रयत के 
मे कमि प्रकार का सकोच नटी क्रेय! जव उन्दोन दैगाकि मथुरानगर 
वे समीपत से गोकूत कौ भूमि सौर वन-मम्पत्ति काय तीद्रतामेटौरटा 
हैते उन्होने उम स्यान दो वदलने कनी योजना वनाईौरयउमे प्रकट क्रते 
हए वलरामजीमेक्टा-- 


ह थापं ! छव इस वतम मौप-वालकौ वे साय देनना उचित्त नही, 
क्योकि टम दशका उपयोग मनो धवार करचुके हैं । मव यटा घाम यौर काष्ट 
प्रप्त करने साय वृक्षभीक्म रह्‌ गयेर्हैकगेक्ि गोगोनेवृ्ोनावाट 
टानादहै1 पटे यद्‌कनवृक्तो मे इनना पग्पूर्णं वात्रि मौर वुटमी दिर 
नही देता था, परन्तु भव उन वृधो के कटजनि पर सगक्तामे दूर तव देवा 
जा स्वना दै । गौाला मौर उयको प्रचीर पर स्यिनिवृश् त्रवी निमे 
दग्परोकर प्रभारीनदयगयेरह। जो घाम जचद काष्ट प्ते मावुल बे ममोषं 
थाजयवट्‌ वहत दृरहौ गया है तया यल्नपूर्वक उगक्रो सोमर करी पडती टै) 
द्रम वनं म प्रास, जल सौर विश्रामस्यल मिनना अवे क्यिनिले गयादहै। यहां 
वै मभी यक्त बेकार दहो नुदः ह, दमतियि बनवामो पक्षियोनेडइन्ट्‌ व्याग द्विया 
दै) पटे निवानिषोनवृ्षोगौकाट डाताहै, षग अव दम वनम 
यागु के मुसद शोर उपतव्य नटो होते  पसियोदे चतरे जनिगे यव यट्‌षन 
शादि मे हीन भोज वै समान निरानन्ददो गया दै। 


“भन मे उत्यन वनस्यतियो ओर शाष्टया विक्रय हनेमेयला न 
यस्तुमो ष नभाव रोना गया । पर्वता को लोमा ग्रामरहैर ग्रामो मोमा वन 
छपा पनोकौणोभा मोष है, यट टमागे परम गि टै ॥ मायि षम स्यान 
पोष्टोढवर् हमे वटौ चना वाटि जरौ धाम आर काष्ट मरूर भिव मे, 


( °} 


वयोषि गीष नवीन वृण चरना चाहती द । हम ब्रजवापियो वे तिथि कैतेभी 
निश्चित घर, क्षेत्र अथवा द्वार आदि व! वन्धन नहीटै। हटमतो हतगारम 
भादि पक्षियो वेः समान जहाँ कटी भी जावर रटने लगे, यदी स्यानव्रज बन 
जाता । यहाँकौ घात मे गोवर भौर मतर-मूवरादिके मिधिन हो जानने 
एक प्रकार वे क्षार उत्पल दहो गया रै, इगलिये गौएउसे दविपृवेक नटी वरती 
भौर उससे उनक्रा दध भी उतना हितवारौ नही होता । दृपिपि हमे नवीन 
वृणगुक्त समतलं वन्प-प्रदेण मे थपनी गौ सहित चन देना चाहिये 1" 

इम प्रकार भगवान्‌ दृष्ण वे हृदय मे वाल्यावस्यासे ही सोकदित षौ 
सामूहिके भावना पाईजाती थी । वे यहभी समङ्ञतेयेत्रि गौपालन वरन 
वाले मानव समुदाय को किसी एव स्थानम वंध वेर रहने कौ यावद्यव्ता 
महौ वरन्‌ जव वरहा चारा ओर जलघायु उत्तम मिले वही जाकर निवास रना 
चाहिये । पर अधिक़ाण मनुष्य स्वभाव से रूढिवादी ओर परम्पराप्रिय होतेह 
इसलिये अनेक अमुविधाओ ओर हानियो वो सहन बरे भौ नवीन परिवर्तेन 
को अपनाने के लिये तैयार नही होते । इसलिये श्रदृप्ण ने उनको युक्ति का 
अवलम्बन करके आतकित किया ओर गौढरलसे हटा कर वृद्रावनके नये भौर 
स्मान सम्पन्न प्रदेणमेले गये। 


जन-सेवा कौ भावना-- 


वृन्दावन पहुंच कर उन्होने लोगो कौ सुरक्षा भौर सुख सुविधा को वुद्धि 
के निय विष प्रयत्न किया ओर वहां जितनी विध्न वाधा तया सक्ट सामने 
जा उका निराकरण किया । उनकै ह्वार कालिय नाग, धनुकासुर, अरिष्टा 
सुर, केशौ ादि का विनाश किया जाना इसी उद्देश्य कौ पूतिके लिये था। 
उन्दोने अनुमव कर लियाथाक्रि जब तक जन जीवन को सुरक्षित भौर निष्क- 
टक न वनाया जायगा तव तक उसका अच्छी तरह विकाम भौर वृद्धि होना 
सभवे नही 1 इसत्तिये उन्होने गोप युवको मे तर्‌ तरह के क्रीडा आयोजनो 
दारा सामहिकता कौ भावना उत्पन्न कौ ओर सम्मिनित भरयत्नो द्वारा बढी से 


वड वाधाका निराकरण कर वृन्दावन को सव रवार से एक आदद उपनि- 
क्ण वना कर दिखा दिया ॥ 


( ४) 


श्रीकृष्ण हारा इन््रौत्सय वे स्यात पर मोवर्धन-पुजा का प्रचलन भी 
इमौ मनोदृ्ति का यतक था । इनद्रोरसव विशेष रूपमे दृपिकारय पर नाधार 
रखने काते जगगगौ कौ परम्परा थी, जो इन्द्र-योग अदि कै दारा ययौीचित 
वर्प होने की कामना रखते ये जिमते अनन की उपज ठीक ही सङ्गे । पर वृन्दा 
चन का मोप-समुदाय मुच्य रूप से पशुपालक्ग समदाय था जिसका मन्थ उद्देश्य 
उत्तम गोचर-भूमि मौर किंचित शयुप्क वातावरण प्राप्त क्टनाहोतादहै। देसी 
परिस्थितियां पर्वतो बी तलहटी मे अधिक रोती र्हैर वह भूमि षपिषकी 
केषा पु सष्वर्दतके लिये ही विद्रेप उपयुक्त मानी जाती टै) दमलिये 
श्रीष्प्ण नै अपने मये उपनिवेश की सीमा गोर्न पवेत क समीप तक वडा 
भौर लोगो कौ यहृप्रैरणादी कि उस्क्षेनकफो ही अधिकाधिक विकसित नरे 
की गोर ध्यान दे । उन्टनि इस ॒ सिद्धान्त क्यौ गोप जाति कै मुषियामोकौ 
समस्ते हए क्हा-- 

“हमारी जीविका तो मोधन से चलती है थर हमारे देवतां भी पर्वत, 
वनभौरगौरणहीर्है। कृपो कौ जोविका वेतोसेमौर वश्योंकौ जीविका 
व्ापारसेदै, वैसे ही हमारी जीविका का साधक गोवन है) विया-साधनका 
भाराध्य चर्या ही होती है ओौर वह सरस्वती का ही पूजन करता है। इमे 
विपरीत्त जौ सोम किसी एक्‌ दकता द्वारा जीविका प्राप्त करते हृषु अन्य देवता 
का पूजन करते ह, उन्हे इह लोक थौर परलोक दोनी मे हौ मुख नही मिलता 1 
छुपिकीसीमासेतदहै, देतकी सीमा वनर्हनौर वन की सीमा पर्वतरह। वे 
धरवेतदही विविध ष्पधारणक्र वनोकी रक्षा क्रतेहँ। वेवनोमे विघ्न 
उपस्थित करने बलत दुराचारियो कौ नष्ट करदेतै ह| ब्राह्ण लोग मलते-यत्त 
लौर्‌ पक हलके अग्रभाग से कृपिन-यज्ञ क्रतेरहै, उसी प्रकार हम गोपौको 
शिरि यज्ञ करना चाहिये, वयोक्ि हमारा हित उसीसे सम्बन्धित दै] सव वर्या 
समाप्त टोकर शरद ऋतु आगई है, चेतो मे भन्न परिपक्व हौ गये है, पर्व॑त 
पर वृक्षो की शाखये घर कै समान्‌ विस्तृत दोर भुक्‌ गर्द है, इमल्यि टम 
भी सौभ कौ सजा कर इस परवेतत-देवद्ा का पूजन करना उचिद् ही टै {“ 

इम प्रकार शोढर्य्णं ने पु-पालक समुद्राय कैग अथ -व्यवस्था पर यथाथ 

काश ढाल क्र उनका सच्वा मामं-दसंन क्या ओौर उनको इन्द्र-यन वे स्थान 


( १२) 


पुर गोवरददैन-उत्सव वी प्रेरणा दी जौ उने लिये यधिक हितकर धी । मोषद्ध॑न- 
उत्सवे बा आदाय वैवल पर्वतकी पूजाहीनही धा, परमौ वद्य कौ उन्नति 
तया विकास सम्बन्धी सभी विपयो पर विचार वरै लाभकारी योजना वनाना 
तया उनको बार्याभ्वित करने की विधियो को सोचना भीधा। जित प्रकार 
आज-कल उद्योग न्धो तया 'रष्टरौय सप्ति कौ वृद्धि के लिये विभिन्न यौजना- 
भायोग बनाये जाति हँ भौर समय-समयं पर उनकी वैवके टकर विभिन्न कय~ 
फ़मो पर त्िचार किया जात्ता है उसी प्रकार उस गुग मे सामूहिक उतसव भौर 
मेते हौ सार्वजनिक हित की योजनाओ को निश्चितं क्रते मौर आगे वढनिमे 
सहायक होति थे । भगवान ृष्णने इस उद्देश्य की पूति वे लिये जो उपाय 
निकाला वहू पूर्णत कल्याण गरी सिद्ध हा ओर कसो रूपमे अभी तेक धष 
लि रह्‌ कर णो वक कौ पद्मा को प्रकट कर्‌ रट्‌ रै । 

राजनीतिक दोषो का निराकरण- 


जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने लोकहितिकारी, वृद्धिसग्त रष्टिोण 
भपना कर सामाजिक जौर भार्धिक सुघारो का प्रयल शिया, उसी प्रकार राज 
रीतिकू धेर मे भी उन्होने सर्वो्ृष्ट सूक्त ओर समपानुवूल गतिविधि का 
परिचय दिया । उनके समयमे कस का दूपित ओर निरकुण सात्राज्यवाद चल 
स्टाथा। बेह्‌ एक नीच स्वभाव का महत्त्वाकाक्षी व्यव्रितथा, जिसने राज्य 
कौ लाला से भप पताक सिहासनते उतार कर उस्र पर जबरदस्ती 
अधिकार कर लिया था। अपनो स्वारथपूरणं नीतिका विरोधो होने के कारण 
अपने बटन वसुदैव ओौ कमो वन्दीगृह॒मेवेद करर दियाथा। बह अपनी 
सामान्य प्रजापरकरोकाभारभी वडा रहा था, जिसते एके वडी सेनां खडी 
कसे राज्य का यधिकाधिक विस्तार कर सके । वह्‌ वन्य परदेश मे रहने वाली 
भोप जेसी अन्प-साघन सम्पन्न जाति पर भी दरध-घौ देनेकाटेक्त लगारह 
था] दग सव कारणो से उसकी समस्त प्रजा तथा अधिकराण राज्य वर्मचारी 
भौ उरस अतुष्ट ये 1 पर उसकी दूरता भौर दमन नीति वे कारश विगीगा 
गादूम प्रकट रूप द्धे उपक विरोध क्न कान्दीदोताध्रा! 

श्ीरृष्ण षो क्स क्रा यह अनीतिपू्णं शासन मौर अनियत्रित सँनिक्वाद 


देष मीर समजदे विपि घातक भत पडा आर वे वृन्दावन कै वन्य-प्रदेणमे 
ही उसमे विरोध मे जन-सगटन वरन लगे 1 जव मपन गुपणचरो दारा क्क 
शष रदस्य का भेद ज्ञात हा तौ उस्ने इप्ण-वलराम कौ गृप्त स्पसे मरा 
डालने कै यनेक प्रयत्न कि, पर्‌ श्रीङृप्ण को जामिता कौर शवित मम्पन्नना 
के कारण उसकी कोई दुरचिसयि सफल न हो सकी । तव उने पहलवानो 
कै दगल के बहाने श्रीद्प्ण को अपनी राजधानी मे बलव बर उनके हत्य 
करन का पडयत्र रचा ) इख पर श्रीङृप्णने भी सुत कर उक्का मुकावला 
करना तया उसके पापृू्णं शामन का मन्द क्र डालने क्रा निश्वय धिया। 
उन्दने भपनी बुद्धिमत्ता भौर नीतिज्ञा से कस के वडे-वडे गयिकारिमो वथा 
भरेत नोकरों तङ को अपनी तरण मिला तिया भौर कस क वडी-वदी तेया- 
रिय तथा धातक योजनाय कौ चर्नाचूर करके शचानक्‌ ही उसे यमलोक 
पठा दिया 1 उनका यह्‌ कारये वित प्रकार लोकहित की ष्टि क्रिया गया 
धा, इसका परिचय “हरिवंशः कै उस यध्याय सै मिलता जिक्षमे कसनवध 
के पवात्‌ कच कै पित्ता उग्रसेन भौर श्रीहप्ण का बयोपकथन दिया मयादहै। 
जव उग्रसेन द्ृप्ण की महान शक्ति मौर सगठन-योग्यता हारा दृष्ट ही षष्टो 
भे भीतर कस को पराभूत यौर नष्ट टमा देप ह चो तत्कालीन परित्यितियो 
बै अनुसार वे उनसे राज्य-मविकार्‌ गौर शामन-मत्ता ्रहण करएन कोक्टते 
है । वेश्रीदष्ण नो एक विजयौ यजा केस्पमे मान्ते है मौर उने सम्मूस 


दीनतां भौर वदयता का भाव प्रकट क्रेर्हु\ इम पर्‌ श्रीङप्ण ने उनके स्पष्ट 
स्प सचे अपना उदुदेध्य मौर मन्तव्य समन्नाते दषु कदे 


नहि सज्ये तमे वार्यं नाप्यह नुप काक्षित- । 

न चाहि राज्य लुन्धे न मया क्सौ निपातिते 1 

कितु लोकहिताययि कीत्यंयं च सुतस्तव । 

च्यगभूत कुलस्यास्य सानुजो विनिपात. ॥ 

"मुर राज्याधिकार से कई सम्बन्व नही है, न मुभे यजा वनने 
कसष्छ दै, खोर नने राज्यके लोमसेक्सकोमारादै! वरत्‌ जवने 
यह देखा वि चहं अनुचित शौर अपने वश दो कलक्ति कटने वाते व्यंक्र 


( ४ ) 


रहाहैतव 'सोकर्त्याण)कीद्ष्टिसेहीर्भेने उका गौर उसके छोटे भाई 
के जीवनं का अन्त कियाहै 1" 

उन्होने उग्रसेन जी को विश्वासं दिलाया दि मूमः कपर कादं ग्रता 
सदौ थी, पर वह्‌ राञ्य-मद मे अन्धा होकर प्रजा तथः अपने सम्वन्धियोवे' 
सायजोदृष्येवहार कर र्हा धाभौरग्रजाको साभ्रज्ववादके पजेमेजक्ड 
रहा या इमी कारण ने उसङे विरुद्ध विद्रोह का स्षण्डा ॐंचा क्या मव वह्‌ 
उद्देश्य पूया हो गया, इसलिये परै तो उक्ती व्यपदेश मे जाकर गौ चराना 
ही सबसे बधिक पसन्द करता हँ । इस रित राज्य हासन परञआपही 
विराजमाने हो, आप ही इसके न्यायोचित अधिकारी, मतो एके देश-सेवक 
तया समाज-सेवक के नाते भापकी जितनी भी सेवा मौर सहायता हो सकेगी 
उतनी किया कषगा 1 
सामाजिक अवस्था का दिग्द्न-- 

प्रत्येक पुराण मे कलियुग-वणंन का एक प्रपतग पाया जाता है, जिसके 
विपपमे विद्रानोकामतदहै कि वह्‌ उस काल की सामाजिक दशा कां ्योतक 
है, जिसमे उस पुराण की रचना भयवा विस्तार किया गयाथा। हरिशे 
"मविष्य-पर्व' मे भी बारम्भमे ही यह प्रग उठायागया है भौर कहा है-- 

“कलियुग मे राजा अपनी इद्दियो के दास बनबर प्रजा-रक्षण से परा- 
मुख हो जयेगि । वास्तविक क्षत्रियो का राजर्षिासन पर अधिकार नही रहेगा 
भौर ब्राह्मण शूद्रो कौ जीविवा अपनायेगे । पक्ति भेद कानामन रहेगा भौर 
सवं लोग एक साय वैठ कर भोजन करगे ( जंसा होटलो मे देखा जाता है } । 
नौकर अपने मालिको से प्रतिस्पर्धा करने ल्गेगे ओर उनका सवंस्व अपहरण 
क्र्िनमे भी सक्च नही करेगे । उत समय धन की ही पूजा होगी । सज्जन 
उपेक्षणीय सममे जा्येगे मौर पतितो की कही निन्दा नही की जायगी ! मौर-- 

अट्ट णूला जनपदाः शिवशृलाश्चततुप्पथा । 

परमदा कैश शूलाश्च भविप्यति युगक्षये 1 

"सभी लोग बन्त कौ वेचने सगेगे, ब्राह्मण धमं को वेचने वले हो 
जायेते यौद स्तिपा जपने स्प-तोन्दये का निक्रय एसे लगेमी--उस युगके अन्त 


( ५) 


मै सर्वत्र यही दशा दिखाई पदेगी 1” पामर जनो से तेर साधारण लोगतर 
ग्रहयवाद बे बहाने बरमंश्रप्ट रो जपने । वलिपुगमे ब्रह्माण त्तपष्याभौरयनो 
कै प्ल वौ व्चेगे मौर समस्त ऋतुए समय विद्ध प्रवतिते हामी सूद्रगग 
भमा त्याग कर ष्वेतदन्त, सृक्ष्मदर्ी मुण्डितमुण्ड या नापाय वेप धारो होकर 
बोद्ध मथवा जैन-मत कौ मान क्रवेद विरद आचरण करेगे। पृथ्वीषर 
हिसक जीवोकौ भधिक्ताहौ जायगी भौर गौोका दास होने लगेगा । 
सभी वस्तुथो का स्वाद घट जायगा । उम समय म्तेच्छगण मध्यदेशमे मीर 
मध्यदेश निवासी म्तच्छदेशो मे जाकर रहने सगे । समार सभी लोग 
चीरं वृत्ति इवलम्बन करे परस्पर एक दूमरे का धन॒ अपट्रण करते हये 
जल्प आयासे ही धनी दन जार्येने भौर तस्-तरह्‌के ष्यसनौीपेफेमबर 
दुद्र प्रस्त हीन तगेगे-- 

स्वे वाणिज्यकाश्च॑व भविष्यन्ति कलौयुगे । 

कलियुग मे सभी लोग वाणिज्य-वृक्ति का सवलम्बन करके उदरपालन 
करने वाते होगे । समस्त पृथ्वी वृथा खूप-गविता एव दुश्चसि नारिर्यो से मर 
जायगी भौर उनकी सख्या पुद्पो से अधिक हो जायगी । प्राह्ण लोग घिना 
विचारे सभो वर्णो वा दान तेते फिरेगे । ससार वै सभी लोग राज-दण्ड, नोर 
दण्ड लौर यग्नि-दण्ड से नित्तान्त दुखी होकर नष्ट होने सगेगे । चेतो मे बोपा 
हभा बीज भी नष्ट हौ जायगा } तकण पृस्प वृद्ध जसे दीकेगे। ब्राह्मणोमे 
केवल क्रोधमत्र कौ निपुणता देप ्ट्‌ जायगी । क्षवरियग्रण वैश्यो के समान 
घन-यान्य का क्रय-विक्रम करके जोविकायापन करेगे । अनावश्यक होने परः 
भी लोग द्ूटी प्रतिज्ञा करगे भौर शपथ लेगे । नीच प्रटति वाते ही नही, उच्व 
केटलाने वलि भी ऋण तेक्रर हडप कर जा्येगे । गोधन कमै कमी होने पर लोग 
दूध के लियै बकरियां पाले । शास्त्रलान विहीन लोग इच्छानुमार शास्त्रीय 
नियमो क प्रतिपादन करगे गौर भनुभवी वृद्धो सै उपदेश प्राप्ठ विय विनाही 
सवं कोई भपने को सर्वेत मौर विज्ञ समश्ने लगेच । दना ही नदी-- 

न कश्चिद्‌ कविर्न युगान्ते समुपस्थिते 1 

उ कलियुग मे कोई मनुष्य “जक्वि' म्‌ रह्‌ जायण, अर्यात्‌ सभी 


( १६) 


ताद्य दै जावा रोने वा दावा करेये । पृच् प्रिता से प्रीर सविया सनी मामा 
सेसवाकार्थ तेग, गरक प्रति चिष्यवा गर्जन-तजेन भीषणी उदगा 1" 

भाजगल दन वाता मे से सधिवाय वरहयक्च टोतो दिलाई पष र्ट 
मौर दसि सोग यात बात मे वतमान युग षौ निन्दा परते द । परर हरिव 
वेदसं प्रग से अनुमान क्यिजासव्तादैवि दम प्रकार मी दुष्यति 
श्ाजसे दौ डेढ हजार वपं पद्मे भौ पाई जाती थी, चाटे उग समय उनका 
विस्तार अधिक न दभा होमा । उर समय रावंसाधारर मे दनं दूषित मनोदत्ता 
के लक्षण देकर ही पुराणकारने भविष्य बा अनुमान कर्वे यट चिर, 
खदीचारहै1 


"विष्णु पुराण" मे मी कलियुग बा वर्णन कत्ते हमै लोगो बौ बनी 
हई स्वाधेमयौ मनोवृत्ति को देख कर जग के परिवर्तन का जो वंन क्रिया 
गया ६ वहं इससे मिनता-जु्ता ही दै । उसमे पराशर जी तै बहा है-- 


"कलियुग मेँ मनुष्यो कौ प्रवृत्ति वर्णाश्रम घर्मं भौर वेदत्रयी युक्त नह 
होती । उस समय घमं-विवाह्‌, गुर शिष्य सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन काब्रम भीर 
न्य घर्मानुष्ठानो का लोप हो जावा है ! जिसके मुख से जी निरत जाय वहु 
शास्म मान लिया जाता है । भूतगग देवता वन जति भौर सभोके्तिये 
सब आाधम सुते होते ह । स्वयां घनहीन पति का व्यागकर्ठगी ओरधन कौ ही 
पति बनार्येगौ । अधिक घन देने वाला ही स्वामी होगा, कुलीनता तया सज्जनता 
का कोई महत्त्व नही होगा । सभी व्यवित अन्यायपूुदक घन ग्रहण करवाने षं 
इच्छा करभे 1 शूद्र ब्राह्यणो कौ समानता करेगे ओरं दूध ठे के आचार पर 
ही गौमो का सम्मान किया जायगा । भरु से व्याकुल हृ प्रजा भनावृष्टि वे 
भयस आकाश्च कीओर ताकती रदेगी । ब्रहाचाय ब्रतीदि न करने वाते 
गृहस्य सत्पात को दान न देने वाले, वानप्रस्थ मगर का भोजन पसन्द करने 
वलि मौर सन्यासो अपने परिवार वालोकेप्रेममे फंसे रहने वाले होगे । 
संनिभम एजागण कर लेने के बहाने प्रजा को लूटने वाते होगे । भम सोग 
सन्यासौके वेप म्‌ भिक्षावृत्ति करेगे मौर सम्मानित हो पाड की वृद्धि करेगे । 


( १७ ) 


मैत्रेय जी । जँने-जैम थमं कौ हानि दोनी हई दिखाई दे, वैठे-वसे ही कलि~ 
7 वं1 वढना हया सम्यत 1" 

वास्त्र मे कलियुग थवा पपनयुगे का युन्य लदण यहीहै) जवं 
भी घर्म कवी दानि नौर वधम की वृद्धि देती दिखा दे तमी कदियुग समक्त 
दथा जाय । यन्य सद बुरादयां उमी दे यन्त्मंत आ जत्ती है 1 रेप्री परिस्थि- 
या प्रत्यक युग मे वीच-वीचमे पदा होती द्री है) वसं गौर कालयवन 
सोक शमन क्षी यृगर्मेषयोनदो खपे कलियुग ही उभन्चना चादिपे। 
र इतना अव्रश्य दै दि इसी बथिक वृद्धि तमी द्येमी जव धन कै मधिक 
द्धि होगी वथा मनुष्ये नैतिकता तया घामिक्ता की अपेक्षा उते अधिक मदेत्व 
मि \ जव कभी साघ्राज्यवाद यौर पू जीवाद की भ्रवृत्तर्यां वरदेभी सव॑साधारण 
{ भचेकः प्रकार के दोप उत्पन्न गि मौर दुयुणो क्पे वृद्धि देने तयेगी ! 
साम्प्रदायिक समन्वय को प्रवृत्ति-- 

अनेक विदेशी विदानो का कथयन है कि अध्रिकाश् पराण साम्प्रदायिक- 
भावनासिरच गये मौर उनके कारण विभिन्नं सम्प्रदाय वालो के चीच 
दुर्भावना उत्पन्न होती ह! षस क्यनमोदु अशोमेरीक मान्ते्पेमी 
सव पुरर नले सम्प्रदयवादी ययवा विभिन्न सम्प्रदायो मे वैमनस्य उत्पन्न 
कटने वाला मानना उचित नही जान पडता । दो-चार पराणो मे वन्य देवौ 
खी निन्दान्भक्‌ वाते मित सकी है, पर बभिकत पुराणत्ाये ने क्षंव-वष्णव- 
शा्वत दन तीनो मतो मे सामय्जस्य स्यापिति करे कदी प्रवल बियाहै। 
सका एकर स्यष्ट उदाहरय धिवपुराए मौर रामचरििमानस्र सै तुलना कटने 
ञ्च मिल पक्ता दै! शिवदरुरणमे द्विव फो सर्वोपरि भान कर विष्णु बौर 
ग्रहण क्ते उनक्र कृपापाव्रकरूपम दिलाया है! सवे विपरीत समाये 
! जोरि कड पराणो कै बधार प्र लिखी मईदहै) समदो सर्वेश्वर है मौर 
शिव उनके सवते ये भक्त) दस तरट्‌ एक दूसरे दे संया विपरीत दष्ट 
शेरा स्ठठे दए भी दोतो स्वनाश्ने मे समन्दयात्मक दष्टिकण दी बपनाया 
यपयादटै। 


१ # 
गदस्विशः यदपि एक वेष्णव-पुराण हैमोर उसका मन्य दद्दे्म प्म 


( ष्व } 


चरि भा उत्वं मौर उरवा विस्तार बरना है, तोभी उमम सिवश्ैष 
छचा स्यान द्विपा गया । "भागवत" शरदा", ओर्‌ "विष्ण" नादि 
जहां शरद्य को सर्वोपरि तथा स्ेदरर यतनाया गया द या "हप्विष' 
शिवषोही ऊवा स्यान दिया गया है 1 यदचचपि शिवमभीश्नीदप्णका सम 
करे दै, पर मृष्टिमेऊवास्यान उन्दींनादै। दस षट्टि ये "पारिजत 
लये श्रीप्य भौर इन्द्र मे सपपं पै अवसर पर श्रीदृष्ण हारा गिव कीरः 
विरे महत्व को षै । वे शिवी की मारावना करत हए बहते द-- 

श्ट देव 1 मापने स्टन करते दए द्रादण विया मी कारण “प्दर' षट: 
हो । भाप नित्य अपने ही प्रकाश प्रकाशित होते रहते ई, आप॒ भवतवत्मस 
अलतएय मु यणस्वौ बनाद्ये । माप गृहस्य म रहने वाति घ्सारौ गौर सताः 
विखत सन्यासी रूपौ पशुमो ( जोवो ) के स्वाभी ह, अतएव लोग भाप 
श्वगुपति' महति दै । साप सवंवर्मा ह, मापसे बढकेर धेष्ठ देवता मौर भौ 
नही है । बाप जगत्यति तया देव-शवूभो के नादाक है । भाष दगवरोवे 
दूरवर ह, माप आद्य, श्रीतिप्रद मौर प्राणप्रदर्है माप साघुमोका कर 
कर्ते है दसी से सोग मापको "शवं" कते है 1 लाप ही 'हृशान' है, भप 
तेज सूरं से भो अधिक है 1 याप जपने भक्तो वो सदा शान्ति तथा पापि 
क्षो दण्ड देते ह, इसी से धर्मात्मा व्यक्ति आपको "शवर" कहते ह । हे सौ 
क्याप ससर मे स्त्री-चिह्व, पुष्पय-चिह्व, सथावर जौर जगम सव के सर्वस्व 
घो विप्रगण भापके वास्तविक तत्व से परिचित हँ, वे सोकधाभ्री पार्वती ; 
था आपको गुणात्मक कहते है । वेदो मे इन उमा देवी षो मायास्वरूपा ३ 
णया दै 1 इस मायास्वरूपा भगवती से दी महत्तत्व की उत्पत्ति होती षै । २ 
यज्ञ धं दीक्षित योगियो के यज्ञस्वूप हैँ । मूत, भविष्य तथा -वर्तमानमे वि 
भी समय थापक तुल्य कु भी नही है । हे देवादिदेव भै ( विष्णु), ब्रह 
कपिल, देप भगवान आदिं सब जापके दवारा ही उत्यनन कथि गयेर्ह। ज 
बै सभी पदाथ, बस्तुए भापके द्वारा ही उत्पन्न होती है । इसे आप सः 
स्तुतय ह 

दिवजी भौ ीडृष्य के महत्व को स्वीकार करते है । वे कठते ह~ 


{ १६) 


४हे सुरसत्तम 1 आपकी कामना ववश्य पूर्णं होगी 1 गाप अवध्य, 
छेयं तथा भुन से भौ जयिक चनवान रमि 1 जव जापने नाक पव॑त पर 
सपस्याकौी थी तभी रैन जपको वरदानदैद्िया था। मेरा वरदन कमी 
च्यर्य न दोगा । बान सेर्म वित्वोदकैश्वर के नाम से विग्यात हणा मौरमाप 
जरह सुते स्यापिन्‌ वर देये वही रहता हुमा सद लोगों करे कामना पूरणं करत 
हुमा +" 

यसय वर्णेन साम्प्रदापिक् दयसे कितने परय सोर समन्वयकी 
भावना कौ बृद्धि करम वाचे है, यह पराठ्क स्टज मे अनुभव कर सक्तेहैं। 
द्रिका मे मर्वत्र एमी ही सखमन्वयात्मकं नीति से काम्‌ ल्तिया यया रै बौर्किसीः 
भी दैवत्ताको नीचे श्रनि की चष्टा नहींकौोगद्रहै) 


विश्व अर मानव की वास्तविकता- 

भगवान पौ तीला-क्यायो के उपरान्तं जहाँ ्हरिवश' म विस्व बौर 
भानव के वास्तविक स्वरूप पर विचार विया दै, वरटा ददन तथा योग सम्बत्वी 
उक्ष्ट तत्त्वो का निरूपण एक निरात्ते दी ठम से क्रिया गया है । उसमे भानव 
भारीर्मेदीब्रह्यण्ड कै स्थिति सिदधकौ गर्दहै गीर कहै द्रि मसुप्य उचित 
साधन द्वारा सहजमे हौ इस चराचर जगत का स्वामी यौर नियंत्रक मन सक्ता 
& । "हरिश का यहु विवेचन यनेक टष्टियो से विलक्ष खीर विदोष मटच्वपूर्ण 
१ इसमे मोग का बहुत मदम वणम क्रते ह्ये उसके प्रचित बष्टाद्धोका 
नामोल्मेख नही किया दै, पर उसकी विधियो तवा उनके परिपाम्े पर भली 
धति प्रकाश दाला प्याह + 

(ट्‌रिविश' मे मधु-कैटम के उपाख्यान वा जन्य पुराणो कौ तरह वंन 

करते हए यह मीक्टग्िादैविइमक्यामेवरिवेक स्पी विष्णु मोहुरूपी 
भयु. दत्य प्र विजय प्राप्त करदे उपक नष्ट क्सतेरदँ। भृष्टि-रचनामे जवे 
चिष्णु सौर मवु ङ मीपण सग्राम देता हिद्टण्ण माकाणमे प्रकट क्र 
उनकी स्मृति वरे ईै-- 

हे नारायण दस धातु विनिमित मौतिक शरीरमेजो निजिप्त 
आव से येत्तन वव कर विराजमान द्ट्ता है, वह्‌ चेतन ही चिन्मय सनातन 


( २ ) 


ग्रह भौर देदेन्िय सयुक्त जीव बे नाम से प्रति होता दै 1 यटर्थाच भौतिष 
उपादा प्रलयकाल मे सूम होकर नारायण मे विलीनो जातादै। क्रि 
जब समय भाता है तम वही दम रूपधारी उपादान विभिन्न सूपो मे नीवी 
को उत्पन्नं वरे अपने भायाजात मे फे कर मानस-शरीर्‌ धारण कए 
विभिन्नं लोको मे विचरण कर्ता रहता है । वे योगास्मा भगवान शिष्टौ षा 
पालन भौर दुष्टो का निग्रह करने के लिये विभिन्न सूपं धारणं शृ पृथ्वी 
पर अवतीभं होते है । वे ही भूतधाघ्री पृथ्वी, हेष नाम वाले अनन्तदेव, स्वर्ग 
सोककेधारकटहैजौरवे ही पचमूतदहै। इस प्रकारवेहौ धायं भौर धारक 
ै।वेदीवेदसूपसेब्राह्मणोको, युद सूपसते क्षत्रियोको, दानसरूपसे वैश्यौ 
कौमौरसेवारूपसेश्ुद्रोकोषपालतेदै।वे दुग सूपसे गौ, यज्ञीयप्रोक्षण रूष 
से भष्व, ऊष्मा खूप से पितर, हूवि रूप से देवता, सप्तविध-अन्नरूप से पितरृ्णो 
सौर समस्त त्रिलोकी का पालन करते है । भाप कभी तेजौमूति धारण कद 
विश्व को प्रकाशित करते दै मौर कभ तमोमूति होकर सब कुछ अन्धकारपूरणं 

करदेतेटै। हे भगवान भाषौ आकाशादि पचभूतयापं ही महकारादि 

पचतन्माश्रास्वरूप ह । आप्ते दी ब्रह्मा जौ कौ उत्पत्ति दई है । माप सवके 
मूल कारण है । दससियि भम्नि, वायु प्रभृति बपसे हौ तेज प्राप्त कसेर) 


प्रलपक१ल उपस्थित हने पर श्द्र स्वरूप होकर आप सब कु भस्म करने 
भात्मकताघरु कर लेते है! 


इस प्रकार पुराणकार ने क्था आौर रूपक के साय विश्व कै वास्त 
विक स्वरूप भौर उत्क मूल भाघारं परभी पूरा प्रकाश डाला है। इका 
आशय मही दै कि पुराण साधारण भौर विेप सब श्रेणियो के व्यक्तियोके 
लिये उपयोगी है । साधारण व्यक्रिति दश्य-ग्रत को ही देवता भौर समञ्चता 
है, दपलिये उप्के मरगं-दकषंन के लिये भगवनि के लीला-प्रसय 
भो मतोरजक रूप भे उपस्थित किया गया है 1 पर ्ञानीजन इसके मूल स्वरूप 
षौ जानने बे अभिलापी होते ह, एसलिये परमातमा के सत्स्वरूप भौर जड 
प्रकृति से नाना प्रकारके भदुभूत भौर आश्चर्यजनक रचना कै प्रकट होने 


का द्द्स्य भी वत्तलाया पया दै \ स्वपिता का यह्‌ प्रयल निस्न्देद 
प्रशसनीय है) 


(य) 


(्रिवंश' की योग-पडत्ति की विशेपता- 

शास्यो मे मध्यात्म-मायं मे प्रमति होने का मुस्य उपाव योग_ वतलामा 
गया दै । भक्ति मौर न्ञान मामं यविकाश मे भावना-प्रधान है । यदि हमासी 
भावनां गुद्ध होगी, उनमे प्रवसता होमी मनोवल सुदृढ होगा, तमी हम भक्ति 
जौरजान-मागे कौ सावना कौ प्रमावयुक्त वना सकते ह ॥ पर योम मिका 
मे व्यावहारिक ओर क्रियात्मक होता है ओर उसका प्रतिफल यपने को भौर 
दषे को भी वहत कुष्ठ स्पष्ट दिलाई दिया करता है । इसलिये समी धर्म 
शास्त्री ने उसका महत्व स्वीकार विया है मौर उसका मार्गं मी बतलाया रै । 
शिप्विश' मे योग-मामं का जो विवेचने का गया है, उसमे यम-नियम, 
भासन, प्रत्याहार भादि आघ्ञङ्गो का नाम्‌ नही आयाहै, केवल उनके 
स्वरूप भौर विधि का वर्णन एक स्वतत््र रूपमे हीर्िया गयाहै। उससे 
पूः विदान्‌ यद्‌ भनुम्एन कूरते ई व ₹प्टिवश्पेय योग-पदति मन्य पन्यो की 


अक्षा अधिक प्राचीन समय कौ दयोतक है । उदाहरणं क सिए उप्तकी कृच 
बाति निम्न प्रकार है -- 


सभगवान ईष्वर, पेश्वयं प्राप्ति दे साय ब्रह्यल्प मे अवतीर्णे होकर 
योगासवत चित्त से स्थाणु (सरटे ) कौ तरह अचल मवि से रहते । उगके 
रजोगुण कौ भोर आष्ट होने पर जीव सृष्टि की बहुलता होती है । मोक्ष पद 
भ्राप्तिमे जिस प्रकार विविघ वाधार्ये रहती है, उसी प्रक्र जान षद क प्रास्त 
भे भी मनेक विध्न स्हते रह) किन्तु मगवान मोक्ष पदके समानज्ञान-पदभ भी 
सहायक हते ह भौर ज्ञान-पदसे साधन क्रनेमे टजादो पद उत्पन्न करदैते 
है। जो ब्रह्म सद्यः ब्राह्मण साधक विकारहीनः कायं मे भवृत्त हीते है, उनमे 
सर्वं प्रथम आकाश रूपी रेश्वयं का उदय होता दै। यह मकारान्तं ही 
विशुद्ध ब्रह्मदै। देदोको भली भत्ति मालोचना कसे कत्त होता दैवि 
ब्रह्मवादो योगी, देहधारी व॒ अन्यान्य सभी पदार्थं ब्रह्मम ही विलीन रहते है 1 
्रह्य-योग का अनुष्टान करने से परब्रह्म म॒ वाकाया रूपी पेष्वयं का तान होने 
पर योगरीगण चन्दे वायु स्वरूप फटने चगते ह 1 इसी प्रकार क्रमश तेज मादि 
(अग्नि तस्व आदि ) विकातेवा भो प्रदु्मोव होता दै। इसप्रकार सव 
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वियारौ पे उत्तीणे हौ जनि पर जव सायव मे धव देष्वयं स्वरूप परब्रह्म बे 
षान का उदय दोता है, तव वद सिद पृस्थ कहा जाता है । वह्‌ सिद शरीर 
से क्षिरालम्बद्ौ वायु भादि महामूताके सारे अदृष्यभावसि बागराणमं 
विचरण करता है । इहलोव बे" मनुष्य इद्र वे सद्प्य ट्जारो नेर प्राकररभी 
उसको नही देख रक्ते ।” 

इसके परात्‌ 'ओोकार-योगः वा महत्व दशति हए कटा है--“विषटावु 
ब्राह्मणो के लिये यहच्भ्वार ही ब्रह्म स्वल्प रहता है । यह भ्थ्वार चैतन्य 
परमात्मा के साय सव जौवो के सन्तरात्मा मे विचरण वरता रहता है । ध्रेष्ट 
साधको काक्यनषहै कि दस ॐ" शब्द ओर ब्रह्म मे तनिक भी भेद मही है । 
यह्‌ नित्य, सवं वर्णं प्रकाशकः वीर्‌ वायु स्वकूप है ! यदी वेलरी रूप कन प्राप्त 
होजातारहै! यद्यपि स्थ्कार रूप रदित दै, पर नाना प्रकार वै तत्त्वौक्ते मिल 
फर जीवोके एरीरमभे वैखरी स्वरूप दोजाताहै! यह्‌ द्न्कार रूपी रह्म 
शृक्ष्म ूपसे सव जीवोमे विचरण करता रहता है, बिन्तुक्िपीमे लिप्त 
मही टता । जो उदार मनीषी रह्म मे तन्मयहोजतिदहै वेदी हस मकार 
षी ब्रह्य का चिन्तन करर सक्ते 1 उछृष्ट पद प्राप्त कंसनेकेलिपिष्टीवे 
प्राणपणस्े विविषप्रकारके वर्मं करते हैँ ।" 

आणे चलकर ज्ञएन आर भविति का समन्वय करने के उद्देश्य सि कहा 
गया है- “वे योगी तीन वार प्रदत्त पृष्प-मालाकी तरह ज्ञागेपहार अर्पण 
करके सत्य पराक्रम विष्णु कौ आराधना करते हँ । वेद ही जिनका एकमात्र 
अवकम्बन होता दै, पसे वेदज्ञ साधके वेदो के प्रमाणानुसार योग मौर विष्य 
पूजा दोनो प्रकार वे वर्मों का अनुष्ठान करते ह । उनको यह्‌ दढ विश्वास 
रौ जत्ताहि किब्रह्म ओर विष्णु अभिनदै) निर्मल अन्तकरण के साघक 
मोक्ष वे धिकारो वनक्र जिस महात्मा का साक्षातार करते हँ वही ब्रह्मा, 
विष्पु, रस, रेरवेयं तथा परम आश्चर्यमय पदार्थं है 1 कन्तु वायु जादि 
वि प्यव शान्त न होने तक उसका ददान अति दुसह ता है ।* 

दस प्रवारवे ब्रह्-योगयोर विष्णु-योगमे जो "विकार" भा विध्न 

णान है उनका वंन भा पुराणकार ने वड़ो स्पच्तासे विया है) षते 
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राजस" योगोपततगों का वर्णन क्स्ते हृष क्ट है-- “निव, कर्णं वादि पच 
ईद्रियोको सिद्धक्र लेनेसे ही द्रर-दर्स॑न तथा दूर्व नादिका ज्ञान 
अनायास प्राप्न हो जाता है। यत्तशवजो पचेद्धियोमे स्वित सूप गौर 
आङ्गदादि गुणाको व्याग कर समातनब्र्यदे विषयमे मनन क्रते, 
उह उक्छरष्ट वंराग्य-भाव प्राप्त होने वे पटने ही योग-मिद्धि वे दिपयमे नाना 
प्रवर के विघ्न चेर क्तेते ह । नवन्ार युक्त इस करीर मे काम, क्ले, लोम, 
भो भ्भृ्ति जनय उपमर्ग वियमान रहने ह । अपनी बुद्धि चविन की सटायवा 
पि उन उपमर्गोका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर शरीर में एक प्रकारके तेज 
धर प्रादुमवि होता दहै1 वह्‌ तेन जद मस्क्से निक्सनादै तो मयानवः न्प 
शे धुर्-मा उटता जान पडता दहै। वह धुर्थां नील, रक्न-व्ं, पीत, श्वेत, 
मजिष्ठ, वपोत्त ग्रीव, वैदूर्य, पद्मराग, सफटिकि यद्वि मभियो गौर इन्द्र-यनृप 
पैः समान विविव वका होतः । वह्‌ विविध वं क वुं मेवदे ममन 
एक साय समस्त आकरा ( व्यक्निगते ) म ्टाजानता है । तदनन्तर जव वह 
रूर घनीमूत होकर मेध म्पमे परिणितटोजातादह तो उमते र्था होने 
सगरती है 1 उम यर्पाकासाराजव्र पृथ्वीम ममाजानादै। 

“दरस प्रवर उस घुं कै शान्त होजाने पर संकटो लपटीसे युक्त 
भयकृर मग्न जल उष्नीदहै। उस समय उक्ष योगी शरीर से अनगिनती 
िनगासियि निक्वने सगतो । उधर मेघमे जितना जन वरमना टै इधर 
योगी शरीरस उतनीदही अमि चिवार्ये उत्यनदोती द । तदनन्तर वट्‌ 
मस्त जतारा" प्रत्यक “ग्नि शिवा! म प्रविष्ट टकर ज्ाचाको शान्ते 
भरदेतीरै! इन दोनो उपगं म शन्त दोदर चित्त रा उन्वपरं टोनपर्‌ 
धोरतर "वायु" चतन लगता है । उसक्रावेग वहूनदहौ प्रबल होना दै, 
शब्द अव्यन्त भयकर होना है। इस प्रकारये सम्नि, वायु, जन, प्रमृति तत्तव 
एक्धिनहोतरर्संक्डा नौर हजारो सूप ग्रहण क्र तेते 1 प्रर बास्ववम वट्‌ 
ष्ट्यही दशप्रार रे सपोगक्ाकारयलोनाहै। उस समय योगी दे दरतो 
ग्तरोमेजो ब्रह्यनाम फी वस्तु वलित रोती है, वह्‌ सतिरय सृष््म तवा 
पिट्‌ बे माम से विष्यात है। अतएव उस गमय वद्‌ योगी टी स्यूत मृष्टम 
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भूत, समस्त विद्या का आधार एवे प्रलयकर्तां भगवान विष्णु षा रूपम 
जाता है । दस प्रकार वह योगी सवभूत समष्टि रूप हो उल्तादह। वह्‌ 
पना स्थूल श्रीर्‌ त्याग कर भगवाने का साप्य प्रप्त क्रेता हने 
योगीगण कम-वन्धत से मुक्त होकर दही ईद्धियो पे वन्धने मुष दते दै 
अतएव जन्त मे ये जिस प्रकृति को प्राप्त करते ह, वह प्रकृति यजनादि वों 
सभे हए व्यवितयौ के लिये बहत दूर बौ वात रहती है । वे पदि अगिहोतादि 
यज्ञ तया कष्टसाध्य चान्द्रायणादि ब्रतो का अनुष्ठान कसते ह, तो उम्हे पते 
सत्कार्यो का फल भोगने फिर ससार मे माना पडता है 1” 


"तामस विष्नोंका वर्णन कसते हए कदा गया है--“योग सावन के 
कमय विविध धिकार उत्पन्न होकर यौगियोके भनमे शङ्गा उपत्थित करके 
उतेदु्लदिते द। कभी योगको रसा मालूम देता किं वह जलमे द्व 
र्हा] करभौ एेसा लगताहै करि अतिशय शीतल तथा अति उष्ण तरग माला 
ने बाकर उसे सवेथा ढक लियाहै। कभी रसा जान पडता है किं बह महा 
समुद्रम निमग्न हो गया दै भौर उसके सव अग भस्महृएजारहैह। मभौ 
मालूम पडता कि नदीका तट दह्‌ यार सौर वह जलपे पिरवर द्वा 
जारहा है । कभी-कभी एेमा भान होता है क्रि उसके अत्त-वस्त्र का भौ सहारा 
षटरुट गया है) बभ पसा लगता है कि पोत तथा ्वेतव्णे फी धिर्जलीके 
समान तेजस्विनी ज्योति उसके मस्तक पर पड रही है । योग साधनक समः 
मे यै सव उपद्रव उपशयितं रोते द । जो योगी इन्‌ दिमीपिकामो को तु्छं समद 
केर मपना साधनक्रनेमे समथंहोतेहै, येही रईएवरत्व प्राप्त करके निर 
पुस्पं हो जति है। {१ 

“मोक्ष प्राप्ति वे साधन स्वस्प योगावलम्बन के समय ब्रह्मवेत्ता व्यकिः 

ए चित्त स्वभावत सृत्थिरहोनाताहै। चिन्त सहसा उसमे कहां से वि 
नित विविघ विकार तथा तैजस व्ये का उदय हो उट्ता है, यह निरः 
नी है 1 उष समय उन्ह एेगा मातूम षडताहै वि विक्टाकार, विगलनेः 
तथा गम्भीर रूपधारी वु पुरय दण्ड तान कर्‌ प्रहार वसे बो उद्यत ई 

दमा लगता है मानो वे विकट पुस्प आति निमाल लगे मौर जीम के रौवड 
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दके वर टतेये । एक यार वे अपना मुन पैना क्र मौपणन्पमे चौत्वार 
मरते ह भौर तत्तात म्प वद कर्‌ नृत्य गीत दारा साधके मन को मन्तोप 
देनेनगेदै। कुटी णो वाददे राणो सुन्दर स्त्री स्प धारम करे सायन 
दे वन्भे पर हायरय देर हं । तदनन्तर टे-टेन वाते वसते हृषु विविष 
शरवार्‌ वे प्रलोमन उपम्यित कर्न दै। कृटदेर वाद जवे दथाकी मीत 
मागि ट्ष वे साधक पै वैरा षर गरिर पदन दह मौर नाना प्रवर की भाव-मभी 
पे साय नृत्य करते हए उमक्रा मन यपनौ बोर बाह्ृष्ट करते है 1" 
उपरोक्त वर्थनमे प्रकट द्ोतवाहै गि "टर्म योगवा स्वन्‌ 

मुस्त तेवो की साया क्रे उन पर व्रिजव प्राप्ठ वग्ना माना है! व्योपि 

यद्‌ जन्‌ परचतत्नोका ही दिक्रार यवायेन । जो तत्वौ पर पूं नियन्य्रय 
न्ख ममता, वह्‌ निश्वयटी ईश्वरत्वे निकट पदैव जायमा, क्योकि 
मनष्योमौ हिर गा परिचय उसकी प्र तवमय रचनाक माध्यमते टी 
मिलता टै “जो सायः षच त्वौ की माया द्वारा उपत्यिव दिये गये इनं 
पिघ्नौक्यै तुच्छ समदा केर भपने सम्यक्ी भोर वदते चतरेजति हँ वेभयि- 
नाशी तिण्वयं प्राप्त वरये भिद वन जतरदै। प्रर जो योप-मायक रजोगु 
तथा तमोगुण बे विकार स्ञे उन्न पाथिद पिरवे म नुमा जाता है उमा 
योग मामे पतन लो जना दै मौरक्रि उवौ निन्दाका ध्वना नहो 
ग्ट्वा । वारलयार भग्रनी निन्दा मूनक उम देमी इच्छा टोनलगनीदैति 
बह परतोमे ममा जाव! विन्नु वट धोश्र टी नानाप्रहयारबे मौविकि तया 
भन्यन्प ग्रिपयम्पी रगोक्मी भौर अष्टो बाता मौरतव मारी 
मपुप्य उने वतपूरवक विदीर्ण बर टाठने है4" 


योगर का लकय सर्दैव उच्च ही रदै-- 


श्गसे टम सग टी इग निष्कं पर पटूवम्क्तेहै रि योग एद 
भत ऊष बौर पवित्र यस्तु दै मोर उमदा सव्य सरव मात्मोत्वपं तया 
प्ररोपक्मरष्टौ ्येना चाष । जोनोग वान्विक्नोकी ठरह उमा उग्योग 


माप्स-मोहन-वङीर्ग्ण जनी निरष्ट म्दार्यपू्ं प्रियाजौमे बरे टै ग्वा 
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हृट-योगियो फौ तरह उसे प्रदशेन मै चोज यना डालते ह, वे वास्तविव योग 
सेकोसो दुर है 1 'हरिविश' ने इस सम्बन्वमे विसुन ठीक कहा दै- 


ब्रह्मयक्च तु यजते योगद दान्मक सदा । 
बरह्मणो विपुल ज्ञानभेश्वर्य च प्रवर्तते । 
ततेः प्रथमरमश्वर्य॒युरजानेन प्रयतितम्‌ । 
ब्रह्मणा ब्रह्मभूतेन भूताना दित मिच्छता ॥ 


“जो सच्चे ब्राह्मण वेदानुकून ब्रहम-यन्न का अनुष्ठान करते है, उससे 
उनको विपुल ज्ञान ओर रेश्वयं प्रप्त रोता दै \ उस प्राप्ते पिश्वयं कौ स्वार्थ 
मव्ययम्‌ करके परोपकारमे लगा देना ब्राह्मण का आवश्यक कर्तव्य दै ।" 


„ धमेका सवसेवडा लक्षण परोपकार बौर परसेवादहीरदै। मनुष्य 
चादेछोटाहोयाबडा, गृहस्थीदहो यासन्यासी, भोगी दोय योगी, उसका 
कतव्य है कि अपनी शक्ति भोर साधनों के अनुसार परोपकार सदा करता रहे । 
जो इस परतंव्य का सचाईके साथ पालन करता रहना दै, उसका जीवन 
सार्थक मानाजातादटै। देवल अपने लभकोषहो चिन्ता रखते वावा अथवा 
अपनी शक्तिया से दूसरो का मपकार क्ले वाला चाहे वतना भी षडा 
योभी, तपस्वी, ञानी, घ्यानीक्वो नदौ उसको नष्ट जीवन ही समञ्चना 
चाहिये । पेततेही लोगो की असुर, दैव्य, दानव, राक्षत जादि सन्ना होती है। 
वास्तव मे महत्वं योग, तप, व्यान भयवा जप का नही है, वरन इनको किस 
स्य कौ पति कै लिये विया जाता दै, उसौ भाघार पर नकी प्रशसा 
यानिन्दा कौ जातौ है 1 पुराणा म जगह-जगह यही बतलाया गया टै कि 
हिरण्याक्ष, हिरराकुश कौतैवौवं भुन, रावण, कुस्मकणं, मेघनाद शुम्म- 
निगुम्भ, तास्काकुर मादि ने भो , घोरं तपस्ये की थौ, रावण को वेद-णास्मो 
का अपूवं पण्डित नौर शिवनयोग का अभ्यासी वत्दाया गयाहै, प्रये 
„मच उगत वै मभिरापस्वस्पदही सिट हृए । दसलिये हुरिवेश' न यदि योषका 
पश्य परोपकार दततलाया दै तो यह्‌ बधन सोलह्‌ मने सत्य है । 


पकौ महिमा- 

“हसिविण बुराण ! मे विष्णु तवा अन्य स्षभी दैवताभोकी एकतितया 
परं कायाधारत्पको वततनायादहै। क्दागधारैरि “विष्णु ने उत्तर 
धामे एकषैरसे पडेहोक्गर दम हजार वर्यो तक तप किया। नौ सहनन 
† नक भस्म से आच्छादित होक्रतपक्रिया। प्रिप्णू के साय जन्य भनक 
ताभीतपमेलीनहो गये। ये देवता सोम ओर वरूप सूपवारी महैश्वरये, 
ठ सदृस्त वयं तक महेरवरके तपकेफ़त स्वम्प वायु घनीमूत होकर उनके 
तकरण म प्रविष्टो गया। यह्‌ वायु उदृगारवेद्वारा फेनसू्पमे वाटर 
केता। वायुके समर्गेसे वह केन निखघार माकाणमे वादतवनमगया। 
ष्टके इस प्रङ्रिषाके वाद वायु, जनि, वासूङि ओरंपृय्वीनं तप फिया। 
के अतिरिक्त भादित्य, वमु, महत, अग्विन, गन्धर्व, विन्नर, नाग भौर 
श्णन तपरिथा। इम प्रसम मे तपोसीतं शेप कौ क्रालदरुट विपकां 
रणि वताधा गाह । प्री के तप का षच भोशेप रे तप क्री भरति 
च्टिमे परिवर्तेन षा कारण बतलाया गया &। सूरं ने यपनी विरणोदढे 
रा तपोशील पृथ्वी का रस ग्रहण भिया । यहं रम वादो दारा मेष 
लकेरूपमे पुन वाप मापा तया इससे नदियो की सृष्टि हर्द । मूं 
। निरणी से समन्वित स्वर्णमय धातुभो वाती नदिनां स्फटिक मणि गी 
ति णोमित हुई 1" 

ष्ममे सन्देह नह कि मृष्टिमे प्रत्येव धरेष्ठ पश्यं के मितने, 
पिक महान्‌ सफलता के प्राप्त होने का मूलाधार ततप हौ है) तपना 
धंमेयत धूगीतपनेना यािोक्टिन आमन पर वेढे रहकर न्यूनाधिक जप 
रणेन नटी! वरन्‌ इसक्रा माय बह दै कि यदि भनुष्य वौ मौई 
हा--सोकौत्तर परप का होतो उक्प्रै वि सयम-नियम, ग्रह्चयं, 
स्पार, मपसिपरह्‌, मानक्तिमि ौर शारीरिक सवुतन, सहनश्किति मादि षा 
प्यष्मक्‌ रुप से पूरा अभ्याम दि जदि } प्राचीन कत्तपै स्यङ्निदम 
ष्य बो समहन ये यौर इसदिये जद कद्‌ मट्तपपूर्ण समस्या--क्दू 
भ्नीर प्रन सामने भाता था सौ उसके प्तय पट्यै से इर प्रकार बय 


( र ) 


प्रयत्न, परिश्रम, यात्म-सयम, कष्ट-सरिष्णुता आदि का जीवनं व्यती 
करके उपके योग्य वनने की चेष्टा करते ये ! तमी "देव -शक्तियां' उससे प्रषः 
होकर वरदान" देती थी 1 गोस्वामी तुलसीदासजी ने तो यहाँ तक का है- 
तप चल रच प्रपच विधाता । ततप वल विष्णु सकल जग लाता 
तप बल शम्भू कर्राहि सहारा तपवल शेष धरइ महिभास 

सासारिक कायं ही नदी, वरन्‌ मृष्टि-सचालन के मूलमूत षार्यो 
लिये भीकिसीन किसी प्रकार के "तप की आवश्यकता पडती है । जवः 
हेम अपने लक्षय मे पूर्णत तस्लीन न हो जायेगे, उसवे लिये वडेसेवडा क्‌ 


सक्ट, धरम सहनकणेको प्रसृत न होगे, तब तक कायं-सिद्धिकी 
नही कीजा सकती । 


इनके अनिरिवत 'ह्रिवश' मे ओर भो करई ठेसी विशेयताएे पाई ज 
हैजिनके आधार पर पौराणिक-सादित्य मे उसष। दर्जा काफी ऊंवा मा 
जायगा । उसमे भारतीय लनित-कलायो का जो वर्णन मिलता है उशमे रो 
हजार दपं पूरववर्ती भारत फी अच्छो लके पाई जातो है । उसमे नगर-निम 
वस्तु-फला, गृटु-सण्जा, विघ्र-कला, नाटूय-कला भादि के सम्बन्धमे का 
मटःवपूणं सू बनाये मिलती हँ} श्रीदृ्ण ने द्वारका नगरौ कौ उस समम वर 
कला विधारदो (इ जीनिपरों) कौ सहायता से कितिना अधिक मुख-सुविधा 
धनाया, इमका वर्णेन पठने योग्य है! गन्धदं-क्लाके सम्बन्धमे अनेक 


धाते रामे देखने फो मिलती ह! एेतिहासिक दष्ट से कई राज-वर्शोकावः 
दामि मध्कि प्रामाणिक रूपमे पाया जाताहै। 


कृष्ण-यरित प्राचीन ओौर सध्य-कागरीय भारतीय-साहित्य का एषे विः 
पह्रवपूणं भग है 1 भागवत, प्रहवेवतं पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण त 
पदभार मादिमे उनकी वारी वर्वाकी गर्हहै! षर हिन्दीमे सुरद 
भोर अन्य वयियोने भौ घषनी स्वना से उनको घटत सोक.प्रिय अना £ 
है 1 दप्विण' दवारा दृष्ण-षरि पर जो एक नया प्रदाण पठ्तादै, उपः 
चे उदषा पटन-पाटन निरय ही मह्वपूर्ण दै । 


श्रीहेरिचंशपुराण 
षी 


विषयानुक्रमणिका 
विचय 
भूनिदा 
१--हरिषश श्रमण माहात्म्य 


॥ हरिन माहात्म्य ॥ 


र--देरिविश श्रवण विधि तपा प्ल 
प--नवाह प्रती मै पाते योग्य नियम 
ए--रन्तन गोपाल स्तोत्र 


1! हरिवत पर्नं ॥ 


--गौनेद-उप्रत्रवा सवाद--महामारत भवा का मदृष्व 
मोर घादिनगृष्टि भयत 

--्शयम्मुव का बग~-दय शै उपति 

दा द्वारा मर्तो षौ उत्पति 

-ृएु-रपान्याय 

यन का दिनाग--दृषु भा जन्म 

पु एस पृम्यी-दोह्न 

--मयन्यरव 

--पैरत्वत मदु दषा पमी उति, संनाक तपस्या मौर 
एष्या-ददषप्द्न्‌ 
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श्री हयिश पुराण 


हरिर्गशच माहात्म्य 
॥ हस्विश् श्रनण माहात्म्य ॥ 

नारायण नमम्बूत्य नर चव नरोत्तमम्‌ 1 
देवी सरम्वनी चव ततो जयमुदीरयेत्‌ 11१ 
जयति प्रातरमूनू मस्ययतीदूदयनन्दनौ व्यात्त ॥ 
परम्पाम्पकेमततमरिनि वाट्‌ ममममृत जात्तितरिनि ॥२ 
अन्नानितितिरान्धम्य ्ानान्जनगताकया। 
सदुग्मौलित येन त्स्नं श्रीगुरवे नम द 
अण्ण्टमडताकारे च्याप्न येन चराचरम्‌ । 
मन्य दित वेन त्तस्मं ्रोयुसे नम 1४ 
त्थयामे मगवयन््रोरनो माग्तश्रवपे परिधि । 
श्रयपे सविस्य वितेप्दमे विधिम्‌ 1५ 
परद्मपिणनुमहेनानी हरिव जगुरेषु । 
फव्दग्रत्मिमय विदि हसििण पनाननम्‌ १६ 
घाष्द ब्रह्मयि निष्यान परग्रह्मापिगच्छति। 
रण्यिसपुरने नु श्रते व राजमनम्‌ 113 
फा वरि पाप मनना समुप्रािनन्‌। 
एनत नासभायातितम मूरयोदर पद द 


३४ { श्रौ ददिव पुर 


फा सम्पू विष्व पानरत है॥२॥ र यन्लान स्प तिभिस्ते थपाहोर 
या, तभी .जिन्दोन जञानाल्जन की साई से मेरे वुद्धि सूपीनेर्तो षौसोनग्‌ 
उनमे श्ञान वा प्रकाश भर दिया है, उन गुरदेव ष नमस्कार वस्ता ह ॥९ 
भह मण्ड मण्डलाकार चराचर विश्व जिस परमात्मा से ध्याप्त है, उने" 
का साक्षात्‌ कराने वाले गुरदेव् को नमस्कार दै 111 जनमेजय ने कट्‌ 
भगवन्‌ । मापते मून्ते महामार कौ कथा सृनेने धौ विधि वतावी चौ, 
छुपा करके हसिविश-रवणा की विधि को व्रि्ेपरूपसेमेरे प्रति किये ।! 
वैम्पायनजी मे कहा--ज्ञानियो ने हरिवश को त्रम विष्णु घौर धिक्नी 

स्वरूप कटा है । इसतिये इसे सनातन शब्द ब्रह्य मय समक्ष, दसम निष्ए 
पुरुप परब्रह्म को प्राप्त होता है 11६॥ हे नृपोत्तम । जते सूर्योदयके होने 

भधवार का नाश टौ जाता, वैसे ही हरिव पुराण के सुनने ते 
वाणी भौर देहके दारा सचिव हए स्म्पूरं पापं नष्ट टो नति 

1७ त) 


अष्टादशपुराणाना श्रवणा्त्फल लभेत्‌ । 

तत्फल समवाप्नोति वेप्णवो नात्र सशय ॥& 
स्यश्च पुरूपाश्चं व वेष्णव पदमाप्नुयु 1 
जम्बूदरीप समाधरित्य श्रोतासे दुलेभा कलौ ॥१० 
भविष्यन्ति नरा राजन्सत्य सत्य वदाम्यहम्‌ 1 
खीभिश् पुनकामाभि श्रोतव्य वैष्णव यश {९१ 
वालघाती च पुदपो मृनवत्स प्रजायते 1 

श्रवण ह्रिविशस्य कतव्य च ययाचिधि ॥१२्‌ 
गुखुचन्दराग्नसूर्याणा सम्मते मेहते च य । 
वीजमुत्मूज्यते तेन व्यक्तरेता नरो भवेत्तु ॥१३ 
योपिदपुष्पफलाना च वालाना घातिनी तथा । 
पलाना कतंनकरी मातापित्रवियोगिनी ॥१४ 
स्राविणी परमर्भाणा वृत्तस्मायोपजोपिणी ॥ 
दटग्विधा भविष्यः ६ प्मिहिय ॥१५ 


हरिव श्रवण माप्य ३ 


अपृष्पा मृदवत्साश्च काकवन्ध्यास्तर्थैव च 1 
कन्याप्रजत्व च तया सावयुक्ता स्वपातकं. ॥१६ 

तासा दोपापहायर्थं हरिवश्षोऽभिगजेति । 

मदीयश्चवणात्सद्यो दोपा नश्यन्ति सत्वरम्‌ ॥ १७ 


जो फन अशार्हु पुराणो के श्चवणा से प्रप्त होताहै, उतना ही फल 
विष्णुभक्तं को हरिषश के सुने से मिल जात्ता है इते सदेह तही है 1६॥1 
से सुनने वाले स्वी पुर भगवानु विष्णु के घाम को प्राप्त होते द। दै सजव्‌ ! 
म सत्य कदता हं किं कलिकाल मे जम्बूद्रीर कै आश्रय मे निवास वरते वासोमे 
षस प्रथके सुनने बाले दुलंम हो जायेगे ॥१०॥ पूत्रकाक्षिसी स्नियौ षे 
भगवान विष्‌ के इस यश को भवय सुना चाहिये ! जिन बाल हप्यारे पूरपो 
की सन्तान दोनो कर मृध्यु कौ प्राप्तहोती है, वहु विधिपूर्वकं हस ह्दिवथ कौ 
श्रवण करे ।११-१२॥\ गुर, चन्द्रमा, पूयं सौर म्नि कौ गोर मुख करके मल. 
भूष फा स्या करने वासा पुरुप जन्म जन्मान्तर मेषु सत्व हीन होता है 
॥१३॥ पल पन्‌ तौढने भोर वाल हव्या करने वाली, मात्ता विता ते उनकी 
सन्तान का विरोधकरा देने वालौ, दूसरी स्निथो कै गभं नष्ट कले धाली 
सथवा इसी प्रकार के बुरे कायं करने वाली स्तरिय भपुप्पा, मृतवत्सा, काक 
वध्या, कंन्याप्रजा तथा क्लावधूक्त आदिदोपो वाली ष्टौती ह, उन सव दोषों 
फीशात कले वे लिपे हरिव सदां गजता हया कहता है करि भेरे सुनने मात्र 
से सम्पूणं दोय तत्काल ही नाशकौ प्रप्त होते है (१८१७५ 


॥ हरिनश श्रमण विधि त्तथा फलन ।* 


अथ ते सप्रवक्षयामि नवाटश्रवणे चिधिम्‌। 
सदापर्बहुभिश्चौ व प्राय साध्यो विधिस्त्वः 
दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्छथ यप्नत 
विवाह यादृश वित्त तादृशं परिक्ह्प्य च 
नशरयध्चाशिनोजौः च मानंशीपे शुचिनं 
एते मासा कयारम्मे श्रोतृणा कामसूचव 
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सहायाश्च त एवात्र कतेन्याः सोद्मा्च ये । 
देशे देशे तथा सेय वार्ता प्रोच्या प्रयत्नतः (४ 
भविष्यति कया चाल भागन्तव्य' कुटुम्विभिः 


देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा. कीर्तेनोत्सुका. ॥५ 
(तेष्वेव पत्र प्रेष्यं च तत्लेखनमितीरितम्‌ 1 
सता समाजो भविता नवरात्न सुदुर्ल॑म ॥६ 


वैशम्पायन बोल्ते-हे राजनु ! भव म हरिवंश के नवालु-धरवण र 
विधि कता हं 1 यद्‌ अनेक प्रकार के सहायको से साध्य होती है 11१॥1 प्रयम्‌ 
यलपूवेक ज्योततिपी को बुलाकर मुहूर्तं निकलवावे तथा जितना धन विवा; 
काये के लिये भावश्यक होता दै, उतने हौ घन को व्यवस्था द्सके लिप करे ।\२। 
भाद्रपद, मारिन्‌, काक, म्शीपं, भापाढ सौर धावण दन महीनों मेष्य 
काआरम्म करना श्नोताओ को अभीष्ट सिद्धि का सूचक रै 11३1 दस कायं $ 
उधोगी व्यक्ति हौ सहायक हो ) प्रयत्नधूरवेक कया होति का सन्देश सरवेत विका 
पित करे गौर्‌ कहलदे कि आप सव समी सञ्जन सपरिवार पधारे #+४ 
विभिन्न पएयानो मे निवास करने वाले हरि क़ीतेन को उत्सुक विरवत वैष्णव जनं 
मो अवश्य निमत्रित करे, निमवरण पत्र मे यह मी तिवे--महानुभावौ ! नं 
दिमो तक य्ह सुरुपं समागम भौर सत्सम का परम दुतम सुअवसर ॥ 
11४५-६१ 


आगन्तुकाना सर्वेषा वासस्यानानि कत्पयेत्‌ । 
तीरे वापि वते वापि गृहे वा श्रवण स्पृतम्‌ 1७ 
विशाला वसुधा यत्न क्तंन्य तत्कथास्यलम्‌ । 
शोधनं माजन भूमेर्तेपन धातुमण्डनम्‌ ।।न 
गृहोपस्वरमुदधृत्य गृहकोणे निवेशयेत्‌ + 

फतंग्यो मण्डप प्रोच्चै कदलीस्तम्भमण्डित. 112 
फतपुप्पदलं विप्वगितानेन विराजितः । 

चतुद ध्वजारोपस्तोरणेन निराजित ॥१५ 


` हरिव श्रवण-विधि तया फन ]} {[ ३७ 


ड्व सप्तंव चौकाश्वे सप्ताध्रः परिकल्पयेत्‌ 1 

तेपु विप्रा विरकताण्च स्यापनीयाः प्रवोध्य वं 1११ 
पूवं तेपामाखनानि कर्तव्यानि ययोत्तरम्‌ 1 
वक्तुण्चापि तया दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥१२ 


यागत्त जनके टहरने का समुचित श्रवन्य करे 1 कयामुननेकास्यान 
छोई तीयं, वन ययत्राथपना घरहो श्रेष्ठ मानागया है॥७ा लम्बे चौद 
दानमे कथा म्यल वनाव, उक्त स्यान का शोयन, मार्जन गौर तेषन करके रग 
वेगी धातुओं से चौक पूरना चादि ॥<। धर कौ मव वल्नुम्रो को सी एक 
लिति में रदे तथा कथाके निमित्तवेतेके खम्मोने युक्त एक ऊंवा मण्डप 
ग्ना ॥६॥ उने सव भोर मे कल, पत, पत्र तया चेरोषै भादिये मते प्रकार 
र्बष्े, खव दिर च च्ञ करये सौर पष्क भ सुष्दर ट्वं ब्द बर्‌ 
उकी गोमा वृद्धि करे 1॥१०॥ मण्टपर्मे द्य ऊचाई्पर घातेलोकगनाकट्‌ 
उनम बिरकन ब्राह्मणादि कौ ठया नौवेके सति लोह्नेमेजन सवारण कौ 
ववि १११॥ विस ब्राह्मणो के तिये श्रेष्ठ यासन कौ गौर कथा वाचक कै 
लिये दिव्य थान की व्यवस्य करे 1१२॥ 


उदड मुखो भवेष्टक्ता श्रोता वं प्राट्‌ मुखस्तया 1 
प्राट्‌ मुखोऽय भवेद्वक्ना श्रोनां चोदट मुखस्तया (१३ 
विरक्तो केप्णवौ विप्रो वेदलास्मवियारदः। 
टृष्टन्तकुयलौ घीरो वक्ता कार्यो दयान्वितः 114४ 
वेदवेदान्ततत्तर्चगु समित्रं ह्यवादिभिः 1 

नृणां कृतोपदेशानां सद्यः मिदिहि जायते ॥१५ 
अयान्यजनसामान्येगुं रुमि्नत्तिकोविदेः 1 

नृणां कतौपदेशानां निदि्म॑वति कष्टयी ॥ १९६ 
अनेकधर्भविष्रान्वाः स्तेनाः पादण्डवादिनः । 
धर्मेशास्त्रकयोच्चारेस्याज्यास्ते यदि पण्डिता. *१७ 
वक्तुः पाश्वं सहायार्चमन्यः स्याप्यस्तयाविघ्ः 1 


३८ 1 [ श्रीर्हष्ठिक्न पुण 


पण्डित सशयच्ःत्ता लोकवोधनततर ॥१८ 
वृका क्षौर प्रक्तेव्य दिनादवरित्रताप्नये 1 


वदतु श्रोतुष्चन्दरशुधौ दम्पत्यो शुमतारके 11१८ 
अरुणोदये विनिवत्यं शौच स्नान समाचरेत्‌ 1 


नित्य सक्षेपत कत्वा सध्याद्य प्रथतरस्तत ॥२० 
सुक्नालितपाणिषाद स्पस्निवाचनपूर्वकम्‌ । 
गोमयोपदिप्ठदेभे सर्व॑तोभद्रकत्पनय्‌ (२१ 
स्वीयशवत्यनु भारेण पूजन सर्वमाचरेत्‌ । 
कथाविघ्नविनाशाय गणन।य प्रपूजयेत्‌ ॥२२ 


यदि यव्ताक्ो मुव उत्तर कीभोरदहौतो श्रोताओो का मूख पूवं की 
शौर रै भोरयदिवशनाष्‌य पूर्वाभिमुख हौ तो श्रोतागण उत्तरकी भोर मुख 
कखे वैं ॥1१३॥ विरवत, विष्णुभक्न, वेदशास्वो का ज्ञाना, प्रयकेभाव षौ 
हृदषद्धम श्रराने म गुःशल, धोर एवं दयात, ब्राह्यणा बो वक्रता बनावे ॥ १४ 
येद वेशे तलज्न एव ब्रह्मवादी गुरौ से जिन्होतै उपदेश ग्रहण किया दै, 
खन्द मिदि कौ सुमनाः उनो समपोतो दै (1 १५।॥ पल्तु जो गुर जनाधारण 
के समान हौ नीति वाला है उपमे उपदेश प्राप्न करने वाते मनुध्यो दो रिद्धि- 
पाम दिति व्रषार समव दहै ? ११६॥ नेष मतमवान्तसेमे पड कर धान्त हए, 
पोरी कट्न याते, लम्पट एव पासण्डो पुण्य, पथ्विटा ठोभी पमस बौ 
भदा भृटूनेढे निवेयोग्य दीद रट्‌ दरतान यनेवि ॥१५॥ वक्ताषी सहा- 
यतरा दैमियवेगीशो योग्रदा एङ्विद्रात ओररटा षाद, वहभी 
पदिन्‌, भ्रम निकृरयपे ममयं मौर अन-मायारण षे रम्यान चतुर होना 
पास्वि ५१८५ वदा), दथार्ममे एषृ दिन पूं कषौरष्रा तना बास्पि 1 
कता मोरश्रोना होोकेटो वदररक हषा यवय द्रे याते दम्पत्तिषे ग्रह 
पएंहाय लमृदृवदोमीषयाद्यारन करे ॥१६॥ धोना बौ भरणोदय 
र्द निष रिदा विदृनहोर्प्ान रा पानि प्रतिदिन मनक 


श्मदृ्‌ मध्दारदनादि ररपवो ते स्वन्ठिदापत पराव, पिर गोवर 
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{ लिषे हृष्‌ स्यान पर सर्वतोमद्र मण्डन वनवि ओर सामर््यानु्ार पूजन कर्मको 
प्पन्त करे 1 विघ्नो की ्ात्ति कै निमित्त ध्रीग्णेशजी का पून करे ॥२०- 
२२॥ 
सलक्मीगत्रसहितं मोपालं स्थापयेत्ततः । 
नििघ्नेरनव स्िद्धचर्यं देवप्‌ जनपूर्वेकमर्‌ ।\२३ 
अद्यं हस्ादि देचेकालौ स्मृत्वा अमुकगोगस्थामुकप्र वरस्यामुक- 
रामणो मम जन्मति जन्मनि सल्चितमहापात्तकपटननाशपूर्वक' 
तेन पापमञ्चयेन कृतसन्तानवाधरकताविनाशएपूर्वकमिह्‌ जन्मनि 
सतानोपत्तिरेतवे तस्य सतानस्थ शरदा श~मायुपौ वृद. यर्थः 
माठ्मनए्च सकलमुखाप्तिदेतवे दह्‌ णरी- शुदर्थं॑परल- 
( चेनद्रादिलोकातिक्रमणपूर्वकः श्रीमद्धप्णुभकत्य रेके जनितकल्पा 
वधितल्नौकगमनतन्नवारुपृवंकतत्स्वर्पावाप्तिहतवे ) श्री- 
मदरिवशपुराणश्रवण करिष्यावहे ।1 अन्प्रतरक्वृत्वे करिष्ये 
इत्येवं सकल्पः ॥ इति कुत्वा तु संकल्प ववतार वृणुयात्ततः ॥ 
श्र.नाध्ययनमंपन्न पूजयित्वा यवाविवि 1२४ 


फिर ल्मी भौर पुनौ कै सहित गोपाल श्रढृप्ण कौ स्यापना करे गौर 
कथा कौ निविघ्न ङ्पसे सम्पूर्णता के लिये देव पूजने करके पत्नी-पून, सहित 
भगवान श्रीटृप्ण कौ प्रजे ॥२३।१ फिर निम्न प्रतार मकत्प करे--मृज्ञ यनुक 
गोत्र, समक प्रवर, वमुक नाम ओर जात्ति वे, पत्नी युक्त यजमान के 
स्म जन्मान्तर मे एकर टृए महापाप समूद का नादा होक्रर सन्ततिव्राघाका 
शमन हो । इक जन्म मे शतायु सन्तति लाम ओर सम्पूणं मुव लाम की कामना 
से, दहलोक मे शारीर-शुद्धि ओौर परलोक मे इन्द्रादि चोको कं पार मवान्‌ विष्णू 
की मक्ठिके उद्रेक से उपलन्प्र विष्णुलोक मे ममन भौर वद्यं एक क्त्य ठक 
निवात तया इषं प्रकार भगवस्स्वषट्प बी प्राप्ति के निमित्त हम दम्पति यज्ञकर्ता 
हति हए हर्विश पुराण को सूनेभे । यदि एकी व्यव्विश्रोगह्ोतोकरेगेङके 
स्थान पर्‌ "कर्णाः कहे 1 इस पवर्‌ पक्टएु करके येद गर्यो के पा्यसत्त वक्त{ 
, का पूजनपूर॑ह वरण क्रे 1२४ 


४० [ श्री हदिषधपूरण 


युवरंमुद्धिका गृह्य बण्श्ते च विशेपत्त } 

धौतवध्पर सोत्तरीय चोध्मीपेण समन्वितम ।+२५ 
मुर्णपोडशपल्‌ पृष्पताम्बुलसयुतम्‌ ! 

पूणीफकल चाक्षतान्वे गृहीत्वा शुद्धमानम ।\२६ 

(सकल ) अचय हेत्यादि ममुक्गो्ममूक्शर्माण व्राहमणमेभि- 
श्चन्दन ताम्बरुलसुचणेवला दिभिहेरिवस् श्रवणे चाचकप्वेनावा 
दभ्पती त्वा वृणीवहे ! वृतोऽस्मीति तेनोक्तं 1) व्रतेन दीक्षा- 
माध्नौतीति मन्त्रेण वनतुर्द्षिणवरमूते रक्षावन्धन काथेमू प 
ब्रह्मणेन श्रोत णा रक्षावन्यत कार्यम । चन्दनायुप्रचारस्तु 
बस्नपुष्पाक्षतस्तया 1 

हेमालकरण पूगै फलं ष्टं तुसमृद्धवं ॥२७ 

पुराणधूजन प्रोक्त विधिना पोडशेन तु 1 

पूजयिष्वा द्विज- श्रेष्ठा श्रवण फलद स्पृतम्‌ ।।२न 
तेस्मात्सवंप्रयतनेन श्रोतव्य विधिपूर्वकम्‌ \ 

अय ग्यास नमस्कुर्यरमन्तमेतमुदीरयेत्‌ ॥२ण 

नमस्ते भगवन््यासि सरवेशास्तार्थेकोविद । 

ब्रह्मविप्णुमहेशानम्‌तं सत्यवतीसुत ॥३० 

इति व्यासं नमस्कृत्य शुभे वेशे कुशासने } 

उपविश्य प्रतिदिनमुल्लसस्रीतमानस ।।३१ 


स्वरं बौ मुद्रिका, दो स्वणंमय कुण्टल सोलह पल स्वरं, धोती, चादर, 
पगदी, पष्प, ताम्बूल, सुपारी बौर अकत हाय मे लेकर निम्न प्कल्पपर्ेवा 
यक्ता कषा वरण करे ॥२५२६॥ हम दम्पति भमूक गोत्र, अमुकं शार्माकादन 
दत, ताम्बूल, स्वरणं, वस्व्ादि से हरिवश की कथा कहने कं लिये व्यात्पं 
सेषरण करतेरहै। तव वाचक्क्हैङ्ि भिरावर्ण हो ग्या" फिर यजमान 
श्रतेन दीकषामापनोत्िः वोद मव से वाचरुके दक्षिण दायके मूलमे रक्षा 
माये । किरि वद ब्राह्यणा भी भ्रोताओ के रक्षा धे ! किर चन्दनादि उषषार पूर्वक, 


» पुष्प, अक्षत, सवर्णामूपय, सुपारी भौर ऋतुष्न श्रादिते पोदशोयचार 


श्रवण त्रिध तथा फल ] [ ५१ 


वेधिके द्रा पुराणा का पजन करे ५२१ प्रेष्ठ ब्राह्मे का पुजन प्ररे हेरि 
रश का सुमना अभीष्ट फचदेने वाला माना गया है, इसलियि सावधानीसे 
विधिपूर्वके ही इसका वण करना उचित है ॥२८। फिर समी श्रोता वाचक 
छै नमस्कार कर, उक समय यजमनिक्टरि है सर्व शाष्योके अर्थक जाता 
्रह्या, बिष्णु, शिव रवर्प, सत्यवतीपूत्र भगवानु व्याम जी हम वापने नमस्कार 
करते ह ॥२६-३०॥ इस प्रक्रार वाचक को नमस्कार करके धेष्ट पद्रित्र स्यान 
पर बुश के भसिन पर वंठ! कर उत्लासपूरवेक एव भ्रमन्न मन से प्रतिदिन कया 
सुने ॥३१) 


वालो युवाञ्र वृद्धो वा दरिद्रो दुरवैलऽपि वा) 
पूराणज्ञ सदा वन्द पूज्यश्च सृङ्नारधिभि ॥३२्‌ 
नीचद्रुद्धि न कर्व पुराणज्ञे कदाचनं । 

यस्य चकनीद्मता वागी कामधेनु शरीरिणाम्‌ ।1२३ 
गुस्वे सन्ति लोकस्य ज^मतो गुणतश्च ये 1 

ते पामपि च सवेपा पुराणज्ञ परो गुर दध 
भश्क्ोटिश्ष्ृस पु भूत्वा भूत्वा च सीदति । 

यो ददानि ृण्प्रवत्ति कोऽन्यस्तस्म।त्परो गुरु ॥३५ 


पृ का नाता वालक, युका, गुद, दरिद्र थथवा दुर्रलदीक्योनदहो, 
पृष्पराक्राक्षी मनुष्पो वै लिये वह सदादहौ वदनीय एवे पूज्यहै ॥३२। निके 
मुख मरे निकलने वाली वाणी देहधारिथो के लिये कामधेनु के प्रमान है, उत 
पुराणा कै जानने वति वित्त के प्रति वुरे विचार कमी न र्वे 11३३1 जौ मनृरष्यो 
के लिये जन्म तथा गुणो से गुर रै, पुरणुवेत्ता उन सवका मी भरम्‌ गुद दै ।१३४॥ 
करोढो हजार जन्म लेकर्क्ष्टकनप्राप्ठ होने वाते प्राणीकोपुराण क्था 
सुना वर्‌ पुष्यवृत्ति प्रदान करने वलि से सेप्ठ जन्य गुह कौन दौ सता है ? ५३५५ 


१ नवाह व्रती के पालने योग्य नियम ॥ 


मवादुध्रततिना पूसा नियमाज्छणु सत्तम 1 
एककानालनश्चं व अध शयी भवेन्नर 1१ 


४९ ] [ श्री ह्सिवरपुरण 


स्थातव्य ब्रहमचर्येण यावदुग्रय समाप्यते 1 
हरिवंशे तवा राजन्पायस चरमोजनम्‌ 1२ 
पारणे पारणे यात्त यथावद्धरतप॑ष । 

मलम्‌ नजयाथं हि लघ्वाहार सुखावह्‌ ॥३ 
हविष्यान्नेन कतेन्पमेक्वार कथा्थिना । 
उपोष्य नवरात्र वा शाकितिश्च च्टृणुयात्तदा ॥४ 
पृतपान पय पान कृत्वा वा श्वुणुयात्सुखम्‌ 
फला हारेण वा श्राव्यते कमुक्नेन वा पुन ॥५ 
सुखताध्य भवेद्यत्तु कतं-य श्रवणाय तत्‌ \ 
भोजनतु वर मन्ये कयाश्रवणकारकम्‌ ।६ 
नोपवासो वर प्रोक्तो कयाविष्नकरो यदि 1 
स्यृगुधाद्य शुचिरितष्ठन्नेकवित्ततया सदा । ७ 
प्रात म्नानादिक हृत्वा पुर्वदारसमन्वित । 
पुराणश्र ण वृर्याद्टप्णपूजनपूवकमु ॥८ 


वेशम्पायनजी वोने-हे साधु शष्ठ 1 नकह्‌ कयाश्रवणा का व्रत लेने 
यालो वे भावश्यक् नियम कहता हूं । ब्रत का पालक शरौनाणएक समय भोगन 
घौर पृथिवी पर शयन वरे 1१॥ ग्न्धम समात्ति पयत ब्रह्मचयव्रनं का 
पातन वरे। हे राजन । हगिविशकेश्रवयेषटपारणमे सीर अया चरु का भीजन 
केरे । २५ कथा के समय मलमूव्रादिके वेग प्रर नियत्रख रछनेकेतिथि हला 
भोजन उचित टै, हगतिये हविध्यान्न का भोजन बरे । शक्रिन हो तो उपवास षरे 
यादकेववदूषयाधोका पानि करे अथवा फदादार करेयाएक समये भोजन 
कए कथा श्रवणा षरे 11 ३-५। जिससे जि नियम का निर्वाह हौ स्के वैसाही 
रे, पतो उपवात कौ गपेधा भोजनं दरना ही टीक़ रमना हं ॥६॥ वधोकि 


वाह व्रती के पालने योग्य नियम 1 { ३ 


पुप्मधुपफयै सम्यड नव्यं शरदयोषुते । 

मुखै. शुप्र.पण तेन कर्तव्य फलक्ाइक्षिणा 11६ 
श्रत्वा यथेच्छया शौच वयं पुण्येन वर्त्मना 1 
सायकचे गुरश तोपथित्वा सवान्धव ॥१० 
स्वपरिग्रहसद्धन सुख स्वपिति वैत्तदा। 
नियमादि प्रकर्तव्य पापाना विनिवर्तने ॥११ 
यथानु व््वहरेन्नित्य ।वप्णुपरायण । 

श्चि शुदमनास्तिष्ठन्पब्रावल्या च भीजनम्‌ ॥१२ 


इच्छति फन्‌ कौ कामना वाला श्रोता पुष्प दूष, फत तया श्रेष्ठ नैवे 
द्वारा गु तेवा करे।॥६॥) क्था श्रवण कै पश्चात्‌ सायकालीन कर्मो सै निवृत्त 
हकर ब-घु-वाँवो सहति गृ घ्ेष्ठ व्याम बौ सेवा मे उपरभ्थित होकर उह 
शन्ुष्ट शरे भौर पतनी सद्ेत घर जाङर धृयक्‌ पृथक शयन करे । काप शमना 
परम-नियमा का पालन दृढतापूरवंक कर्‌ रौर भगवान्‌ विष्णु के चिन्तन म निरन्तर 
लमा रहकर पूर्ोत्ति नियमो कौ पाले । १०-११॥ कथः त्रनी पुन्प प्रवित्र एव 
शद्ध चिक्तमे कथा श्रवण करे मौरकया समान्ति परर प्रतिदिन परत्तलमदी 
भोजन बरे ॥१२॥ 


1 सन्तान गोपाल स्तोतर ॥ 


दभ्नमो भगदते वापुदेवाय 1 श्रीश फएमलपतताक्ष दे पकीनन्दन टिम । 
सुत्ठम्प्राप्तये कृष्ण नमामि मधुसूदनम्‌ ।।१ 

नम्‌।म्यह्‌ वासुदेव सुतसम्प्राप्तये हरिम । 

यफोदाद्गत्त वाल गोपाल नन्दनन्दनम्‌ ।२ 

अस्माक पुत्रलाभाय गोविन्द मुनिवन्दितम्‌ । 

नमाम्यहं वासुदेव देवकीनन्दन सदा ॥1३ 

गोपाल डिम्भक् वन्दे कमलापरतिमच्युतमु ! 

पूत्नम्प्राप्नये कृष्ण नमामि यदुपुद्धवम्‌ 11४ 


४४ ] [ श्री हस्विश्पृराण 


पुतेकाभे्टिफनदं कर्जाक्न कमलापतिम्‌ 1 
देवकीनन्दन वन्दे मुतसम्पाप्तये मम ॥५ 
पद्मापते पद्त्र पद्मनाभ जनादन 1 

देहिमे तनय श्रीश वासुदेव जगत्सते ।1६ 
यश्पेदाद्ुषत वाल सोतरिन्द गुनिवन्दितम्‌ । 
अस्माक पुत्रलाभाय नमामि श्रीशमच्युतम्‌ 3 
श्रीपते देवदेवेदा दीनर्तिह्‌ रणा च्युत । 

गोविन्द मे सुत देहि नमामि त्वां जनादेन ॥न 
भक्तकामद गोविन्द भक्तं रक्ष शुभप्रद 1 

देहि मे तनय कृष्ण रुकरिमिणी-वत्लभ प्रमो 11 
स्विमणीनाथ सर्वश देहि मे तनय सदा 1 
भक्तमन्दार पद्माक्ष त्वामहं शरणं गतः 1१० 


पतर भाप्ति के निमित्त र लक्मी के पति, पदूमनयन, देवक पुत्र, मधुशदन 
भगवन्‌ श्रा को नमस्हार करता हं 11 पुत्र की प्राप्न के निमित्त यशोदा 
केषु वाद गोपाल रूप से पयित एव नन्द को मानन्द देने वक्ते वासुदेव 
श्रौ हृदिक र्म नमस्कार वरता हं ॥२॥ पुत्र-लाम के निमित्त देवकी-वसुदेवके 
पश्र, मूनिपो दारा वन्दना विये हए गौविन्दकोर्मे नमस्कार करता ह ।३॥ 
पुव-लाम की कामनासे साक्षाद्‌ लक्ष्मी के पति, च्युत होकर भौ गोप बालक 
ने र्पमे गौभोकी रक्ना मे ततर यदुगल तिलक भगवान्‌ श्रौदृष्ण को प्रणाम 
करता हं ।1४॥ पुनर की कामना से पुत्रेष्टिं यज्ञ के फलदाता कमलाक्ष कमलापति 
देवको सुन शीह्ृष्ण कौ रवै नमस्कार कराह ।1५। हे कमलापते! है कमल 
मयन } हे कमलनाभ 1 हे जनादेन } है जगदोपए्वर वासुदेव! मुक्ते पुत्र दीजिये 
॥६॥ यशोदा की मोदी मे दरिराजमान रहने वाते, यपनी महिमा से कभी विलय 
नोने वक्ति, मुनियो द्वारा क्दना किये दए भगवान गोविन्दको्म नमस्कार 
करता, मेरे ्मवर्मवे पले मनने पू्र-लाम हो ॥७॥) हि भ्तोक कामना 
पुरं बस्ने दानि मोदिन्द मुञ्च मवत बौ रछा करिये 1 हे णुमपरद हे समिमणी- 
५। हे प्रभो । हेश्रीषप्य ! मते पुत्र दीजिये ५६॥ हे सविमणी पते | ह सर्वेश्वर! 


घन्ठान मोपान न्वत्र [ भभ 


मृद्धं पुत्र दीजिये 1 मक्के नमीष्टकौ पूं करने मे कल्यवृक्ष ग्वह्प नग्वानू 
शरी्प्ण 1 म लापका छरएागठ ट ॥१०॥ 


देवकीनुत्र गोविन्द वानुदेव जगत्पते । 

देहि मे तनय क्रप्ण त्वामह शरण गत (११ 

वासुदेव जगषन्य श्रीपते पुम्पोत्तम 1 

देहि मे तनव दृष्ण त्वामह्‌ शरण गत ॥१२ 

कन्जाश्न कमनानाय प्रकराख्धिकोत्तम 1 

देहि मे तनय टृष्ण त्वामह शरण गत ॥ ३ 

लक्ष्मीपते पय्रनाम मुकुन्द मुनिवन्दित 

देहि मे तनय दृप्ण त्वामह शरण गत. ॥१४ 

कार्यकारणद्पाय वानुदेवाय ते सदा । 

नमाम पुबलामाये सुखदाय वु्राय ते ॥१४ 

राजीवनेत्र श्चौराम रावणारे हरे क्वे । 

तुभ्य नमामि देवेश तनयं देहि मे हरे 1१६ 

स्माकं पु्रलामाय भजामि त्वा जगत्पते । 

दें मे तनय कृष्ण वानुदेव रमापते 1१७ 

श्रीमानिनीमानचोर गोपीवन्नापहारक । 

देदि मे तनय टष्ण वासुदेव जगत्पते 11१८ 

जम्माक पुनमम्प्रास्ति कुखप्व यदुनन्दन । 

रमापते वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित ॥१य 

वासदेव सूत देहि चेनय देहि माघव ॥ 

पुत्रमे देहि श्रीकृष्ण वत्म देदह महटाप्रनौ ॥२० 

है देवकीनन्दन 1 द गोदिन्द । हे वासुदेव 1 देजग्रनाय। हेश्रीडष्य 
मृ पुत्र दान कौच्, भ धापकी दारण में याया हूं 11११॥ है विष्ववद्य ॥ 
ह वामुदेव । दे पठे । दे पृष्योत्तम ्रीडृष्य 1 मुसेपुर दान कीजिये, 
यापकी शरण में उपस्विव ह ॥१२॥ हे कमलाक्ञ 1 हे कमलाप्ठे । हे दया करने 
चारन ने सर्व्ेष्ठ शोय तै यापस्चै शर्य में माया मूचे पूवर दीन ॥१२५ 


४६ ] [ शरी स्वपर 


‰ 

दे वपीति । हे गु्िवदित मुद । द्रष्य । दर जादी पर्णं उपि 
हुते पुत्र प्रदान मौज्ि ॥ष्‌। भाष बं वारण स, युस देन वाप 
विजञिहै पुत्रक श्रत्तिके निमित्तम मप दादुरेव कौ एदा प्रणाम ब 
1 १५ 1 हि कमलनयन ! हे रावर्णार । हदर्‌! हैववे । ददं 
विष्णो 1 प्रकी नमस्कार है मुले पुत्र दीज्यि । १६॥ दै विशयेष्वर । 
प्राम्तिकौ कामना जपकी जाराघनाकरष्हाह। ट्‌ रमापते । हवा 
श्रीदृप्णा 1 मज पूत प्रदान करिये ॥१७॥ है मानिनो राधाकै मान मे 
डृष्णा 1 हे वासुदेव । टे जमनाय भे पुत्र प्रद करिये 1 १५८॥ है यदुन 
ह लमीषति वासुदेव । हे मुनिवदित मुदुर्द । हे पुर लाभ वराये, 
है वासुदेव । मुद्ध पुत्र दीजिये, हे माघव । भन्ते तनय दीनि है श्री 
गषत पत्र दीजिय, हे महाप्रमो + मुज्ञ वस्स प्रदान कीमिये 1२०) 


चन्द्रसरथाक्ष मोविण्द पुण्डरीकाक्ष माधव 1 
अ्माक भभ्व्रस्प्ुन देहि देव जगतते 11२१ 
कारण्यरूप पद्माक्ष पद्म नामसमर्वित 1 

देहि मे तनय कृश्ण देवकीनन्दनच्दन ।*२्‌ 
देवकीमुतत श्रीनाथ वासुदेव जगत्पते } 
समस्तकामफलद दहि मे तमय सदा ॥॥२द३ 
भक्तमन्दार गम्भीर शद्धराच्युत्त मघव । 
देहि मे तनय गोपवालवत्सल श्रीपते ॥२४ 
श्रीपते वायुदेवे्ल देवक्ीप्रियन'दन । 
भक्तमन्न+र मे दहि तनय जगत्ता प्रमो 11२१ 
जगन्नाय रमानाय भूमिनाथ दयानिधे । 
वासुदेवे सर्वदा देहि मे तनय प्रमो ॥२६ 
श्रीनाय कमलपनाक्ष वासुदेव जगत्पते 1 

देहि मे तनयं प्ण त्वामह दारण गत ।{२७ 
दासमन्दार मोविन्द भक्तचिन्तामणे प्रभो 
देहि मे तनय बरृष्ण त्वामह शरणगन ॥रे८ 


सन्वान गोपाल स्तोत्र | [ ४३ 


गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रमानाथ महाप्रभो । 
देहिमे तनय इष्ण त्वामह्‌ रण गत र्ग 
श्रीनाथ कमलपद्नाक्न गोचिन्द मधुसूदन । 
मल्पुफनसिद्धयर्थं भजामि त्वा जनार््न ।३० 


हि चन्द्रसूर्यं ख्थीनेव्रघरी गोविन्द 1 टै पदुमनयन माघव 1 टे जगदीदवर्‌। 
हमे भाग्यवान्‌ पृद्र दीजिये 1२१1) ह्‌ वरणामय 1 ह्‌ पदुपनेयन । ट पदूमनाम 1 
ह विष्णु-मम्मानित दवङीतून श्रीत्रप्ा 1 हम पृत्र प्रदान करिय ॥२२॥ ह्‌ देवकी- 
नन्दन 1 ट लक्मीपरते! ह जगरसति वामुदेव । हे ममीष्ट फनदाताश्रीष्ण 
मुके सदा तनय प्रदान कौजिये ।२२॥ हे मकठो कौ कामना पुतिके लिये क्ल" 
वृक्ष स्वरूप 1 ह्‌ गम्भीर स्वमाव वलि लच्युन 1 हे मगलगारौ माधव , हे वात 
यातो पर स्नेह करने वाति ल्मीनाय । मृनने पुत्र प्रदान क्रिय ।१९४॥ हे श्रीपते 1 
ह वसृदेवपुप्र ! हे देवकीनन्दन दष्वर । याप भवतो के तिय कल्पवृक्ष स्पटो, 
है जगदीद्वर । मूञ्चे पुत्र प्रदान करिये ।॥२५॥ रहै जगन्नाय । हे लक्मीनाय । 
टै समानाय । टै दयानिये } हि वामुदरैव, दश्वर एव सर्वेश्वर प्रमो) मुतते पुत्र 
दीजिये ॥२६॥ टे कमलनाथ । हे कमलनयन वासुदेव । हि जगत्यति श्रष्रप्ण। 
म सापकी शरणमे नाया ह, मूवे पुत्र प्रदान किये 11२७] हे बकनेसेवक्रकी 
षामना सिदि वे लिपि कल्पवृक्ष स्वप गोविद । मक्नो कौ दच्छा पूति वै निमत्त 
चिन्तामणि स्प श्रीएृपय 1 म मापकरा धरणागठ ह, मुने पत्र दीजिये ॥२८॥ 
हि दृण्डरीकाश गोविन्द । टे लक्ष्मीपति श्रीरष्य । टे महप्रमो । युके पवर प्रदान 
कीजिये, मं भामे भाश्रय मे उपस्थित हं ॥२६॥ हे बमलापते । है कमलसलोघन। 
दै मधुसूदन गेगव्रिन्द 1 ट जनादन । पुद्र्पषफ्तवौ प्राप्तिकेसिये म बापक्ी 
माराधना करता है ।३०॥ 


भवदीयपदाम्भोजे चिन्तयामि निरन्तरम्‌ । 
देहि मे तनय सीताप्राणवल्तभ राघव ॥३१ 
राम मत्काम्यवरद पृ्रोन्पत्तिफलेम्रद । 

देहि मे तनय श्रीम क्मलासनवन्दित ॥३२ 


दत 


1 { श्री हुरिवशपुपष 


राम राचव सीतेश लक्ष्मणानुज देहिमे) 

भाग्यवस्पुत्रसतान दशरथात्मज श्रीपते ।३३ 

देवकीगभसजात यशोदाप्रियनन्दन । 

देहि मे त्तनय राम कृष्ण गोपाल माघव ॥*३४ 

कृष्ण माधव गोविन्द वामनाच्थुत शङ्कर 1 

देहि मे तनय श्रीश गोपबालकनायक ॥३५ 

गोपबाल महाधन्य गोविन्दाच्युत माधव । 

देहि मे तनय कृष्ण वासुदेव जगस्पतते ॥ ६ 

दिशतु दिशदु पुर॒ देवकीनन्दनोऽय दिशतु दिशतु शीघ्र 

भाग्यवप्युतसाभमु ` 

दिशतु दिशतु श्रीशो राघवो रामचन्द्रो दिशतु दिदातु पु 
वेशविस्तारहेतो ॥३ 

दीयत्ता वासुरेेन तनयो म्पि सुत । 

चुःमारो नन्दन सीत नायकेन सदा मम 1३ 

राम राघव गोविन्द देवकीसुत माधव । 

देहिमे तनय श्रीश गौपवातवन।यक््‌ ॥३६ 

वशविस्तारक पूवर देहि मे मधुसूदन 1 

मुत देहि सुत देहि स्वामह्‌ शरण गत ॥४० 


है रपव । हट सीञाजी दे प्राएवर्लम ! म मापे चरणारवि 


बे चिष्ठनम स्ह याय पूभ पत्र दौज्यि ॥ ३१॥ मुके ममिर्ता 
चर भौर पु्ोत्प्ति स्प पय देने वति हे श्रोराम 1 ब्रह्माजी षेद 


वाद्व धौपन माप मुभ पृश प्रदाने कीजिये ३२ ट नश्मण दैः ग 
धाता । हु सीताजी बे प्राप्ते । ह्‌ दशरय गवन [ ह रधुन दन श्रीराम । 


स्नपन । घाद मुम भाषशागी पूत दीजिि (३३) ददवेकीषैः उदर्य 
कणु सा वाड गोकल 1 है पनोहापे मुवनधेषप्ण } ह माधव 1 हैया 
भूत पुव पलात भौरियि ॥3षाह माषव । ह योविद। 


ह यामन [ ह्‌ भष्युः 


दश्यत सपीति 1 ह गोयुते ग धथिनायद्‌ ह श्रौदष्णं ।गृष्च 


५ 1 [ श्री हस्विशपुराए 


यः पेत्‌ प्रस्तोत्र सोऽपि सत्पतवान्‌ भवेत्‌ 1 
श्रोवासुदेवकचित स्तोत्नरतन सुखायच ॥५० 
काले पठेन्नित्य पृव्रलाभ धन धियमु ] 
रिश्चयं राजसम्पन्न सद्यो याति न संशय. ॥५१ 
पुत्र तथा सम्पति के देने वाले, पृत्र-लाभ.कराने वतते मौर देवताओं द्रा 
पूजित गोविम्द.धीङृप्ण का हेम सदेव चन्दन करते दै ॥४९। दे भ्रमो! म 
कदणा के निधि गोपियो दे प्राणवल्लभे एव मुर नामक दैत्यकेश्चरुरहु" मप 
पुत्र-लाम के निमित्त मेरा नमस्कारै, माप मुके पुत्र दीजिये ॥४२॥ 
स्मीपते । हे शुक्रिमिणी के प्राणनाथ । हे भगवानु श्रीङृष्ण { जापवौ नमरं 
है\ हे मोपवालको.के नायक धपते । मुके पुत्र प्रदान कीजिये ॥४३॥ स 
लदमीजीमकी इच्छा रखने वाते अप वासुदेव को प्रणाम करता] ठ 
पू्रप्रदानकएे वानि एव प्येद्र देप कौ शग्धां पर शयन करते दै, भाप भीरगश 
भणवानु को मेरा नमस्कारहै ॥४४॥ हे रगशापौ रमापते ! टे मगलष्षेः 
बाते माधव ! हे गोपालको के नायक । हे सक्ष्मोनाप ! आप मृङ्षे 
दीनिषे ,४५॥) हे दीनो केत्पत्रृक्ष 1 हे राघव ! मुञ्च दात को पुत्र प्रदान करिः 
हे स्मापते ! सृ पृत्च प्रदान कयि, मुभे पुत्र दीजिये, पृत्र दीजिये ॥४६॥ 
यशोदानन्दन ! हे मनोभितपिन पृत्र प्रदान म तत्पर श्रीकृष्ण ! मै आपकी शर 
माया है, मते पर प्रदान वपिये ॥। ४७ ॥ हे मेरे दष्टदेव गोविन्द } हे वासुदेव 
दै जनार्दन ्ोदृप्णु ! मृते पुथ्ग्रदान क्यपि, मे मापकी दरण में बाया है ४८ 
है मगयन्‌ ! हे द्र दारा पूजित वामदेव ! माप्कौ इषा से नीतिमान्‌, धनव 
भोर विद्यावान पुत्र उसन्न होता है 1४८1) श्री वासुदेव कयित दत पुनरस्तं 
कागोपाठभ्ररहाहै, दद्‌ ेष्ठ पृहे युक्त होना है1 यह्‌ स्तो्-रहन षु 
भ्ठ षरि वाला भी है ॥५०॥ यदा प्रतिदिन प्ट एसे वाति षौ एता 


पूतनषाम ता है मोर वह्‌ शीघ्र हौ धन, सम्पत्ति, द्रवयं एव राज ते समयः 
लोट, एमे छनदेह नरी है ॥५११॥ 


दिवश पथ 
॥ आदि-सृष्टि का वर्णेन ॥ 


नारायण नमस्कृत्य नर चव नरोत्तमम्‌ । 

देवी सरस्वती चंव ततो जयमुदीरयेत्‌ 114 

दैपायनोष्ठपुटनि सृतमप्रमेय पुण्य पविनमथ पापहर शिव च 1 

यो भारत समधिगच्छति वाच्यमान कि तस्य पुष्करजवैरभिपेच- 

नेन ॥२ 

जयति पराशरमूनु सत्यवतीहूदयनन्दनो व्यास । 

यस्याम्यकमलगलित वाड मयममत जगत्यति ॥३ 

यो गोत कनकेश् गमय ददाति विप्राय वेदविदुपे वहविश्र.- 

ताय। 
पुण्या च भारतप्थाश्णुप्राच्च तद्रतत्‌ल्य फलत भवति तस्य 
च तस्य चव ॥४ 

पताश्वमेधस्थ यदत्र पुण्य चतु सहचरस्य शतक्रतोश्च 1 

भवेदनन हरिवेशदानास्परकीतित व्यासमहुषिणा च ॥५ 

यद्वाजपेयन तु राजसूपाद्‌ दष्ट फन हस्तिरथेन चन्य्‌ 1 

तहनभ्यते व्याखवच प्रमाण गौत च वात्मीपिमर्टपिणा च ॥६ 

योहरिवश लेखयति यथाविधिना महातपा सपदि । 

सं जयति हरिपदकमल मधुपा हि यया रसेन सनुन्ध ॥७ 

पितामहाय प्रवर्दात पष्ठ महपिमक्षय्यविभूतिुक्नम । 

नारायणस्याशजमेकपृ द्ेपायन वेदमहानिषानम्‌ ॥क 

श्री नारायणा एवनरा ममी नरोत्तम,मगवान्‌ क तत्व ्षान को प्रवानित 
धरो याती भगवती सरस्वनी कषे नम्स्तार वरटी जप कारवाष्यायकेरे 
11१1 भगवानु स्याली बे नोष्टाते निकल हए, यदूमुन, पवित्र पाप नालर्‌ 
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एवं सुखदायक महामार्त कौ जो मनुष्य सुनता हो, उपे पुष्करादि ही्यो 
स्नान करने की क्था जावर्यङ्ना है ? ॥1२।॥ पराशर नन्दनं एवं सत्यवती ष 
दप कम बानन्द देने वाले उन मगवान व्यासदेव की जय हौ, जिनके पृथ 
मुलारविष्द से निभूत कथामृत का पान यह सम्पूणं विश्व करता है ॥२॥ मो 
मनुप्य स्वर्णं मडिनं सोणो वालो सौ पापे किसी बहुश्नत एव वेदज्ञाता ब्राहमण 
वेदान देता मथवा जो परम पर्रित्र महाभारतकी कथा श्रवणकरतारहै 
उन दोनो करा पुष्य समान ही है ५४ जो मनुष्य सौ अश्वमेव यज्ञे करके य ? 
मागत वार सहर अतिधियो को भोजन कराता भवा जो इन्द्रपद कौ प्रापि 
कराने वाते शतद्रतु कर्म का अनुष्ठान करता है, उन दोनो से भौ अनन्त गए 
अधिकृ प्राचि उषे दोती है जो महपि व्याक कृत हरिविश का दान करता | 
॥५।॥ जो फ वाजयेय यज्ञ से मयवा राजपथ यज्ञ से याहाथो युक्तरक 
दान करनेतेहोनादै, वदी फन मद्पि वेद ग्यास भयवा वात्मीकिजी हः 
कथा केः फयन-धवेण ने प्राप्त हो जाढा है ॥1६1 जो विधिवतु हरिवश लिल 
घाता टै, वद परमनपस्वी रस फे लोमो भोरेबे गमानहरि वरणोकोशीघ्रही 
परापर हेता है 19 जिन मदुपि कौ ्रितामह्‌ से भौ महाव समशा जाताया, जौ 
अपरिमिठ योग स्प देश्वयं ते युक धे, जो साक्षात भगवावरु भौ नारायणा फे 
सत गे उत्त दए ये, जिनके देवस एव पुव घे, उन द्रं पायन भगवान्‌ धी- 
स्याग्जो तो नपषकार्‌ दै (८1 


यदः पुद्पमीशान पृण्टूं पुर्टुतम्‌ । 
घरनमेक शर्‌" पर्य व्यवनाव्यक्त सनातन्‌ 1६ 
गच्च मदगच्यैग यद्विश्च रादगत्परम्‌ । 
पगयराणा यष्टार्‌ पुग परमव्ययम्‌ ॥१० 
मङ्गल्य मद्व विष्णु वरेण्यमनप" शुचिम्‌ । 
नमन्दत्य पोर्न बराचरगृर" हग ॥११ 
मद घकृतरयनि सौनपर्नु मरापनि । 
मौनि भय्रचदरु पर्माणमा गर्वशास्विभारदः ॥१२ 
माव गृमर्रार्यानः भवना परिकीतितय्‌ ! 






आदि सृष्टिक वंन | { ५३ 


भरताना च सर्वेपां पःथिवानां तथेव च 11१२ 
देवाना दानवानां च गन्धर्वो रगरक्षताम्‌ 1 
दैत्यानामथ तिदढानां युद्यकानां तथेव च 11१४ 
अल्यदुभूतानि कर्माणि विक्रमा धर्मनिश्चयाः ॥ 
विचिताश्च कथायोगा जन्म चाग्रयमनुत्तमभ्‌ 11५ 
कथितं भवता पुण्यं पुराण श्लक्ष्णया भिरा । 
मनःकर्णंमुखं सौते प्रीण।त्यमृतसमितम्‌ ॥१६ 


जो शुद्ध च॑तन्य स्वषटप एव आदि पुस्ष ये, जो दृशान, पृर्हूत, पुर्पटुत, 
श्त एक, अक्षर, ब्रह्म, उधरवेत एव अन्यक, सनातिन है ।॥६।॥। जो भमन्‌ एव 
त्‌, जयवा जो सतु गौर मस्तु दोनोसे परे है, जो विपवू्पर्हुः जो पर मोर 
विर के गृष्टात्या परम मविनाणी ह 1१० जो मपल के देने वातले, मगल 
ध स॒र्व॑न्याप्त, वरेण्य मौर दोप-रदहित है, जो स्वभावतः शुद्ध, इन्द्रि के 
वंक, अग्विल जगत के उपदेष्टा ओर सभी पापो के नाशक है, उन भगवान 
पिकेस केप नभर करके अपने प्रतिपाद्य विषय कौ फटता है ।1{१॥ नैभिपा- 
ण्म कुलपति महामुनि एव सम्पूणं गामो के पारगतत धमत्मि द्ौनवजी ने 
(तजी से पर्न क्रिया ।॥१२॥ शौनक वोते--द सूतजी ! भाषत श्त्यन्त श्र ठ 
य महन्‌ आष्याने सुनाया, उसमे भनेक भरतवदी भूपालो, देक्ताओ, दानवो, 
धवो, सम, रक्षके, देदमे, निदो भौर यक्षोके अदुभुतत कर्मतयाधमें का 
तिपादन करने वाले सामयं तया अत्यन्त प्रोष्ठ जीवन चरिभ का वणेन हुमा 

॥१३-१५। सपनी मधुर वाणी मे आपने अनेक पराण भी करे, भावी सुषा- 

भरी वामो हूय गौर वानो कौ अत्यन्त अणनन्द देने वालो है ॥१६॥ 

तत्त जन्म कुरूणां वै स्दयोकतं लौमहपेणे ] 

नतु वृष्ण्यन्धकाना च तद्धूवानवच्तुमरहूति १७ 

जनमे जेन यघपुष्ट रिऽ व्यसिस्य धरम॑विद्‌ । 

तदऽ सम्प्रवध्यानि वृष्णीनां वंलमादित ॥१८ 

शरुतेतिहासं कात्स्येन मरताना स मारत. 1 

जनमेजयो महाभ्राजञो वैशम्पायनम ग्रचीत्‌ ।1\६ 
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एव सुखदायक महामारत्त को जो मनुष्य सुनता हो, उमे पुष्करादि टीर्थोमे + 
स्नान क्सने कौक्या अवश्यकता है? ॥२ पराशर नन्दन एव सत्पवती के 

दय को आनन्द देने वाले उन सयवान व्पासदेव की जय ही, जिनके पष्य 
मुघारविन्दसने नि सून कथामृत का पान यह्‌ सम्युणं विश्व करता है ।*३।। जो 
मनुष्य स्वणं मडिन संगो वाली सौ गावे त्रिसी दुध्र त एव वेदज्ञाता ब्राह्मण 
छोदान देता अथवा जो परम पवित्र मदामारतकी कथा श्रवण करता है, 
उन दोना का वृष्य समान ही है ॥४॥॥ जो मनुष्य सौ अश्वमेव यज्ञ करके यक्ञभे 
मागत वार सट्खर भनियिगे कौ भोजन कराता मयवाजो इन्द्रपदकी प्राप्ति 
भरे वाने शद्रतु कमं का मनुष्ठान करता है, उन दोनो से मी अनन्त गुर 
अयि की प्राप्तिउनेहोतीदहै जो मदेपि व्याप टृते हरिवश का दान करता ह 
॥१५। जो कव बाजे यक्त से भयवा राजपृय यक्तसे यादायी युक्त र्थका 
ठनि करनेतेटिनारै, वही कन मर्दपि वेद व्यास भषवा वातभीक्जी कृत 
चथा दै षयत-श्रवण ते प्राप्त हो जादा है ॥६॥ जो विधिवत्‌ हरिव तिष- 
दाता टै, वद परमनपस्वी रमे लोमी भौरिबे रमानदह्रि चरणोकोधीघ्रष्ो 
प्राप पेता है 1,3॥1 जिन मेदृपि को पितामह ते मो महानु समन्ना जाताया, जो 
खर्पिमिठ योमरूगरी देश्वपंतेयुक्रो ये, जो साक्नात्‌ भगवद्‌ धरौ नापपण फे 
चग भे उलन दृष्‌ व, विनवे देवने एक पृ्रपे, उन द्ंपएपन मगवादु धौ 
स्थायी कौ नपरद्ार है ।८॥ 


आच पुग्धमोश्ान पुर्ट्न पृष््टृतम्‌ | 
श्र्मदा्नार प्रद व्यवनाव्यक्त सनातनम [र्व 
अमस्व गद्म्यव यदिश्च पदसत्यरम्‌ 1 
परगयरापा कष्टार पराय परमव्यययर्‌ ।॥१ 
द्वयम दिप्य्‌ वरेण्यमनप गुचिम्‌ ! 
मगम्द्व्य ट्पीबेन नगचरगृग हम्‌ १९१ 
ममित घदुदणनि भौनवम्नु गहामृनि । 
स परस्ट धर्मालमा सर्वेनारस्यविधाग्द, १२ 
गति गुमट्दय रनः भता परिकोतिततय्‌ । 


वादि मृष्ट का चर्मुन 1] { ५३ 


मरवाना च सर्वेपां पयिवाना तथेव च 11१3 
देवाना दानवाना च गन्धर्वो रगरस्षताम्‌ । 
दैत्यानामथ तिद्धाना युन्यक्रानां तथेव च ॥१४ 
सल्यद्शुत्लि कर्पा विक्रम दर्मलिस्वयाः \ 
विचित्राए्च कथायोगा जन्म चाग्रयमनुत्तमगु ॥१५ 
कथित भवता पुण्यं पराण एलदणया भिरा । 
मन.कर्णसुगरं सौते प्रीण्यमूतसमितम्‌ ॥१६ 


जो शुद्ध चैतन्य स्वख्प एव मादि पष्प, जौ ईशान, पृष्टूत, पुरप्टुत, 
ऋत, एक, यक्ष, ब्रहम, व्यक्त एव अन्यकग, सनातन ह ॥६।। जौ घमन्‌ एव 
सते € यवा जो सवृ मौर अमु दोनोसे परे, जो विग्वल्पर्है, जोपर मौर 
अवर कै मृष्टा तया प्रम सत्रिना्ो है ।१०॥ जो मगल कै देने वाते, मगल 
स्प, सर्वन्प्राप्त, वरेण्य मौर दोप-द्टित है, जो स्वमावत. गुद, इन्द्रियो के 
्रवनंकु, भयिल जप्त क उपदेष्टा मौर मभौ पापो के चातक रै, उन भगवान 
हेपिकेण को नमहर के अपने प्रतिपाद्य विपय नौ कहता ह ॥११॥ नेमिषा- 
रण्यमे कुतपत्ति महामुनि एव सम्पू शाश्व्रो कै पारत धमप्मा घ्ौनवजी ने 
भनेजी सेप्र्न त्रिया ॥१२॥ शौनक वोते- रै मूतजी 1 भापने उ्यन्त श्रेष्ठ 
एव महान भास्पान सुनाया, उत्तमे अनेक भर्तवनी मूषातो, देवता, दानवौ, 
मध्वो, सर्पो, राकी, दैतगे, निद्धो घौर क्तो अदुमुव कमे तयाधमे का 
प्रतिपादने करने वाते मामं तथा मस्यन्त थेष्ठ जीवन चरिता का वर्णेन हवा 
दै ॥१३-१५॥। यतनी घुर याणी मे त्ापने अनेक पुराण भी कटं, प्रर सुषा 
मयो वाभी हृदय भौदकानो नो ज्पन्त भनन्द देने वाती है ॥१६॥ 

तन्न जन्म करुटणा वें त्वयोक्तं लौमदपेणे । 

नतु वृष्णयन्धकाना च तद्धूवान्वक्तुमर्हेति ॥१७ 

जनमेजयेन यच्पृष्ट शिष्यो व्यासस्य धर्मवित्‌ 1 

तच्चैऽ््‌ सम्प्रवदयाभि वृध्नौना वशमादित 11५ 

शरूतेतिहासं का्स्येन भरताना स भारत । 

जनमेजयौ गन्यघ्ानौ रंलम्पाधसमतदीत 1132 
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महाभारतमाष्यान वह्व्थ श्र.तिविस्तरम्‌ 1 
कषयत भवता पूर्वं वि्तरेण मयां भ्रूतम्‌ 11२० 
तत्त शूरा समाय्याता बहव पूर्पर्पभा । 
नासमि कर्मभिष्चैव वृष्ण्यन्धकमहारथा ॥(२१ 
तेषा कर्मावदातानि त्वयोक्तानि द्िजोत्त 1 
तत्र तत्र समासेन विस्तरेणेव मे प्रभो \\२२ 


न चमे वृष्निरस्तीहु कथ्यमाने पुरातने । 
एकश्चैव मतो राशिवृं ष्य पाण्डवास्तथा ।।२३ 
भवाश्च वशवुशलस्तेषा प्रत्यक्षदशिवान्‌ 1 


कथयस्व कुल तेषा रिस्तरेण तपोधन ॥२४ 


घन पुराणो मे कुश्वशियो का जन्म भी कहा गया, परन्तु वृष्णि मौर 
अधक्वरियो कै विषय मे कुदं मी नही बताय। गया । अव भाप छषापुर्वक 
वदी किये 11७11 सूतजी वेते - है शौनकं ) व्यासजी के शिष्य षर्मासमा जन 
मेजय नेभौप्रश्न वृष्णिदशके विषयमेक्रियिये, उन्हीके अनुार वृष्िवश् 
कौीक्था कठा हं ॥१८।। अलन्त मेषावी भरतवशौ राजा जनमेजय ते भरत- 
चश वे र्तिहाप्त कोपुणुं ल्पक्ि श्रवण कर येशस्पापनजी के प्रति कहा था 
॥१६॥ जनमेजय बोले-रे भगवन्‌ 1 आपके द्वारा कहे गये भथ मामी, 
शुतिषम्मत तया विस्तृत महाभारत की क्यार्मैने धवणकी है ॥२०॥ उपमे 
अपने प्र्यम्न आदि अनेक लाम तथा कमं दारा महु वृहणि एव अधक्वदी 
महास्यियो के श्रैष्ठ चरिति सकषपमे तथा व््तारमं भी कटे ॥२१-२२॥ उन 
पुरातन पृख्पो के धरिधिकेश्वकण से मेरी वृप्निनही हौ ष्षकी। मापके कटे 
से प्रतीत टूभावि पाण्डव भौर वृप्णिवशियो वाकृलषएक दीया ॥२३॥ दे 
हेपोधन । आप वशावति वंन मे निएुख तया प्रत्यक्षदर्शी भी हैरसलिपे वृष्एिवश 
का रमपू्णं शृतान्त विस्तार सित मेरे प्रति किये 1२४॥ 


यस्य यस्यान्वये ये ये तास्तानिच्छामि वेदितुम्‌ 1 
स॒ त्व सर्वेमशेयेण व्ययस्व मटाधुने । 


आदि सृष्टिक वणेन 1 


तेपा पूरवेविसृष्टि च व्रिचिन्त्येमा प्रजापते ॥२५ 
सत्कृत्य परिपृष्टस्तु स महात्मा महाता ! 
विस्तरेणानुपूर््णा च कथयामास ता कथाम्‌. ॥२६ 
गपु राजन क्था दिव्या पुण्या पापप्रमोचनीम्‌, 1 
कथ्यमाना{मया चिहा वह्र्था श्र-तिसम्मिताम्‌ ॥२७ 
यश्चेमा धारयेत्तात श्छणुयाद्रःप्यभीक्ष्णश्च ॥ 
स्ववशघ्रारण करा स्वर्गलोक महीयते 11२८ 
व्यक्त कारण यत्तम्नित्य सदसदात्मकम, 1 
प्रधान पुर्व तस्मानिनर्ममे विश्वमीश्वरम्‌, ।>€ 
त वैचिद्धि महाराज ब्रह्माणममितोजतम^1 
ज्रष्टयर्‌ सर्वभूताना नारायणपरात्रणम, ।३० 

अह द्रस्तु महतस्तम्मा द्ध तानि जतिरे । 
भूतभेदाए्च भूतेभ्य इति सर्गे सनातन ३१ 
विस्नरावयव चैव यथाप्रन्े यधाघ्रतम. ॥ 
कीत्यमान शृणु मयः पूर्वेषा कौर्तिवदधं नम {॥॥३२ 


ह महामुने ! याप मने प्रकार दिचारपूर्वक प्रजापति से बृच्छिर्यो ठक 
के पूवं जन्म के वृत्तान्ठों के सहिते, निस जिष नयमे जिसिक्रा उन्मदा, वह्‌ 
सव मृन्नै सुनाहये ॥२५॥ सूजी वोत्रे--मटातप लम्पा्न नं उनमेजय के 
अ्रशतकयै सराहना केरे दृष्णिकय के चरितो को चरिन्त रपत कट्ना प्रारम्भ 
क्या ॥२६॥ वैशम्पायन ने क्हा-हु यजन 1 अव बापतरो दिव्य, पतिन, 
पापनेष्ट करने वाली, द्रमुत, अनेक अयं युक्त एव श्रुति सम्मत कया सूनाता 
ह ॥२७।} जो मनुष्य इस क्थाकोबाददार श्रवण क्र हृदयगम करतेत्तारहै, 
वह भपने वश को अटल कर वेता तथा स्वगं पाकर वर्ह पूजिन होवा है ।२८॥ 
जौ अव्यक्त कारण, निट, सदषदःत्मङ एव प्रयान पुम्य है, उसी से दस ईश्वर 
मय जगत कौ उदक्त टृई है ॥२९। टे रानु । उन्दीं बव्यक्त पुरुप कौ अमित 
वैज सम्प्न, सव जीवा का मृष्य यर्‌ नारायणषययणा समन्नो ॥३०॥ उमी 


{ श्री हचिवदपुप 


श्व ब्रह्म से महकार उत्तन्न हुभा अहशर से भवाशादि सूक्ष्मजीव हए 
*सूदमजीवो मे पचतत्व ओर जरामूज यादि चार प्रकारके जोर्वौ की उत्पतति हई, 
दसः को सनन मृष्ट कदरे ह \३१\५ अद अपदे वुद्दि दे अनुमार्‌ उस सृष्टि 


कावद 
३२) 


वत्ताम्ठे विस्तार सहित कहा, जिप्तको जानं तेते षर यश बृद्धि टोती ६ 


धर्यं यशस्य दातुघ्न स्वर्यमायुप्रवर्दनम. 1 
मौर्तन स्थिरकीर्तीना सर्वेषा पृषण्यक्मेणाम्‌ 1३३ 
तस्मालल्थाप्र ते कल्प समग्र शुचये शुचि । 
आवृधिवगाद्रदपामि भूतसर्गमनुत्तमम्‌ ११३४ 
तत स्वयसुमंगवान्‌ सिसृद्ुविविधा प्रजा । 
भप एव ससर्जादौ त्तासु वीयेमवासृजत्‌ ॥॥३५ 
भापौ नारा इति प्रोक्ता जापो वे नरसुनव 1 
लयन तम्य ता पूवंतेन नारायण स्मृत 11३६ 
हिरण्यव्णेम मवत्तदण्डमुदपे शयम्‌ । 

तत्र जनने स्वय ब्रह्मा स्वयम्भूरिति न श्रूतम्‌ ॥३ॐ 
हिरण्ययर्भो भग यानुवित्या परिवल्परम्‌ । 
पदण्डमकरोददध दिव नृवमयापि च)*६८ 

तयो शव तयोमेन्ये भाकामसूजप्रभु 1 

नप्यु पारिप्वा पृथ्वी दि्त्न दणधा दधे ।1र९ 
त्तका मयोषाच फाम क्रोधः मनोरतिम्‌। 
गमनं मृष्ट तद्रू खष्टमिष्टन्रजापतीन्‌ ॥४० 


दगदाकनत करो भौरध्रव्णक्से सपा तयायगकी वृद्धि हती 


है, शदुोश्ागानहोताहै भयु ष्दूनीदै मोरमतमेस्वगं श प्रात्ि देती 
९४१६५ बाग शरीर धमरे दे सप्‌ ह दयि द भाक दु्स्िवश 
र्ल्ति षार परदार दो जीददृषट कए वृत्ति भुनाङणा ५६८) भगवाते 
गण्य भूतो प्रष्टषे मोङ्दरार ए भौतिक प्रजारउदयनषरामेः 


{काद 


ग सवय पट्कि उदको रेषदारो, (र्‌ उगम दना वोत शता 


आदिर्ष्टिका वर्णन ] { ५४ 


े४॥) जत्य नार मीक्टागया है तया वह्‌ जन मर का उत्पत्ति स्वान 
}, इतत्तिए नर स्पी मवार कौ नारायण कलय गया है ॥३६॥ भगवान्‌ दारा 
रलम दाता गया वीयं हिरण्य वर्णं का अण्ड हौगया, उसं अण्ड स स्वयम्मू क्ट 
बनि वाने ब्रह्माजी कौ उत्पति हू 1२७1 अण्डमे एक वर्प रह क्र ब्रह्माजी 
म उक्कै दो पण्ड वर विये, उ.दोन एक रुण्डये पृथिवी यौरदटष्रे खण्डसे 
देवलोक की रवना की (*३म् ठन दोनो खण्ने के अन्तरष्लसे दादा की 
पवना करके पृथिवी को जन पर म्यापित श्रिया रस्यं यौर दशो दिशाओ 
हो स्वना कौ ।॥३६॥ उमी यण्ड म॒ उन्टोत रति विपयक श्रीति कै सदत पिण्ड 
एृट्टि की रचना तरै विचार मे काल, मन, वचन, काम, द्रौध एव सुराय की 
प्रष्डिकी ना 


मगीचिमग्यद्भिरस पृलम्त्य पुनह्‌ क्तुम्‌ । 
दसिप्ठ च महतिजा सोऽसूनत्मप्न मानमानु ५१ 
सप्च ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश््वयदद्रता 1 
नारा-णात्मङा्ा वै सप्ताना ग्रह्मजन्मनाम्‌ 11५२ 
ततौऽमूजल्पुनग्रह्या सद्र येषात्मसषम्मवम्‌ । 
सनस्बूमार च विभ पूर्वेषामपि पूर्वजम्‌ ॥*४८३ 
सुप्तेते जनयन्ति स्म प्रजा स्द्रश्च भारत 1 

स्कन्द सनत्व्‌मारष्च तेज सक्षिप्य तिष्टत ॥४य 
तेपा सप्न मटवशा दिव्या देवगणान्पिता 1 
त्रियावन्त प्रजावन्तो महपिभिरवगृता ॥८५ 
विय तोऽशनिमेषार्च रोहितिनधतू पि च । 
वया्षि च ससर्जादौ पर्जन्य च ससर्ज ह्‌ 11४६ 
श्छचो यजू पि सामानि निर्ममे यक्तसिदये । 
साव्यास्तंरयजन्‌ देवानित्येवमनुनुश्रम । 

मुखाद्‌ बानजनयत्तिचर. श्वेव वलाम ॥+८७ 
भ्रजनाच्च मनूध्यान्यै जघनान्नर्ममेऽनुरान्‌ 1 
साध्यानजनथर वानित्यवमननणथधम 1)द 


४ ] व स्री हस्विशतुरण 


फिर उदोते अपने मन से मरीचि, अभ्र, अगि, धुर्य, नट, वु 
एव वसिष्ठ इन सप्तदियो षो प्रकट किया ५४१।। न सेप्तवियो ने अपन ६४ 
गृहस्थ ब्राह्मण मान क्रब्रह्माजी केद्ाग ही प्रकट सनकादि छषिमो त 
तिरस्कार पूर्वक इनहोनि येद मागं को ही ्े्ठ समक्षा 1४२॥ पिर ब्रह्माजी नै 
भ्रम द्रो रद्र बो उतन्न किया तथा मरीचि भादि ने भी पूर्वज यनपडुमार 
कौ उत्ति कौ ।1४३॥ उपरोवन र्ते भर सद्र सन्तानोसादन वर्म म रग, 
परन्तु सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, नारद भौर स्ङन्द ने भपनेतेजगौ 
नियत्रित कर्‌ ब्रह्मयं परलन किया (।४४॥ सुप्ति मौर स्र इन मो ब्रह्य 
पुनो ने दिय, महाम्‌, कमवानू तथा सन्तानव्न्‌ सात वशो की छत्प्ति कौ, 
जिनमे यक्ष, आदित्यादि सुर भौर कदयपादि महधि ये 1४५।] फिर उन्देनि 
वियत, व, मेष, रोहित इद्र धनुप वया गगनचर खगो की रचना गी ॥१४६॥ 
फिर यज्ञ कायं कर सम्यन्नना के लिए ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवेद की रचना 
की। द््हीवेद मचरो से देवरतपभो क प्रीति के लिये यज्ञ किया ध, पेसा सुनते हू! 
फिर ब्रह्य" ने भपने मुभ्व से देवगण, वक्त स्थल से पितरगण, उपस्थ से मनुष्य 
गण भौर जघन भाग से असुरः ण की रचन कर साध्यो कौ रचना की *४७ ४८॥ 

उच्चावचानि भूतानि गाते भ्यस्तस्थ जज्तिरे । 

आपवस्य श्रजासर्म सुजत्तो हि प्रजापते 11४२ 

सृज्यमाना प्रजा नैव विवद्धं ते यदा तदा । 

हिधा कृत्वाऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ ॥।५० 

यर्धेन नारी तस्या सर ससृजे विविधा प्रजा । 

दिव च पृथिवी चेव महिम्ना व्याप्य तिष्ठत ॥५१ 

त्रिराजमसूजद्धिप्ु सोऽघुजघ्ुरप विराट्‌ । 

धृष्य त मनु विदि तद्रे मन्वन्तर स्मृतम्‌ 1५२ 

दविकीयमापवस्यैतनमनोरन्तरमुच्यते 1 

सर वैराज प्रजासर्गं स्तजं पुरुप प्रभु 1 

नारायणविर्गं स प्रजास्तस्याप्योनिजा ।1५३ 

आयुप्मान्कौतिमान्धन्य प्रजावाज्दुतवास्तया ! 

आदि सगं विदित्देम यथेष्टा प्राघ्नयाद्सत्तिम ॥५४ 


आदि मृष्टकाव्न ] [ भथ 


[ए 

उम समय ब्रह्माजी के अन्यान्य वंमोसे न्य यने प्रसरकैप्रारी 
उपपन्न हए, उसी वव्रहर मे वद्षिष्ट नामक्र प्रजापति की सृष्टिकी ॥४्द्‌ इम 
भ्रकार विभिन्न सन्ततियो को मनसे उन क्रेभी जवब्रह्माने प्रजाकी 
वृद दते हृए नही देखी, तौ अपने देहं कै दो माग करके एक से पुरप, दरमरे से 
स्प हृए यौर विभिन्न प्रायो कौ रचना की तथा सपने प्रमावस्ने हौ पृथिवी 
मोर देवलोक को व्याप्त कररवैठे ॥५०-५१॥ इत प्रकार विष्णु भगवानुने 
विराट्‌ रचना कौ गौर्‌ विगरट्‌ ने पूख्प को रच, पुष्प मनु ये, जिन्टैने मन्वन्तर 
का क्रम चलाया ॥५२॥ भगवान विष्णु द्वारा हिरष्यगभे से उत्पन्न सृष्टि सापएव 
वही गयौ, मापव से उत्पन्न होने वाली प्रजा अयोनिज थी, इसके पश्चात्‌ विप्णु 
नै दहीमनुकै द्वारा योनिज सृष्टि की रचन की । इसलिये पव मौर योनिन 
सृष्टि मे स्प संक दसरा मतर उपरत हो गया, इमी मन्वन्तर शव्द चल 
पेडा ॥५३।। मादि मृष्ट विषयक इन वातो को जो मनुष्य जान लेता दै, वह्‌ 
मायष्पान, कीतिमान, धनवान, पुमवान ओर विदधान टौ जाता है तथा उत्ते मनो- 
मिनापित रत्ति की प्राप्ति दती दहै ॥५४८ 


1 स्वायम्भूव का वंश-दक्ष को उत्पत्ति ॥ 


सृष्टम्‌ प्रजास्वेवमाधवो वे प्रजापतिः । 

लेभे वै पुरुपः पटनी शतरूपामयोनिजाम्‌ ।१ 
पवस्य महिम्ना तु दिवमावृत्य तिष्टतः । 
धर्मेणैव महाराज शतप व्यजायत ॥र२्‌ 
सातु वर्पायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ 1 
भर्तारं दीप्ततपसं पुरं प्रत्यपद्यत )।३ 

स व स्वायम्भुवस्तात पुरपो मनुख्च्यते 1 
त्स्यैवमप्तततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते (४ 
्वराजात्पुरपाद्वीरं शनरपां व्यजायत्त 1 
त्रियग्रतोत्तानपादौ वीरात्वाम्या व्यजायत १५ 


६० 1] [ श्री द्रिवशपृयण 


काम्या नाम महायहो वर्हूमस्य प्रजापत । 
काम्यापूत्रास्नु चत्वार सघ्राट्‌ वृक्षिविराट्‌ प्रमु + 
प्रियव्रत समासाद्य पति सा सुपुवे सुतान्‌ ॥६ 
उत्तानपाद जग्राह्‌ प्रमि प्रजापति । 
उत्तानपादाच्चतुर सूनृताऽजनयत्सुतान्‌ ॥७ 


वैशम्पायन जी ने कटा--द्रम प्रकार अयोनिज नौर योनिज दोनो प्रवार 
क सृष्टि उत्वन करने फे पवात्‌ अशपत प्रजापति हुए, संनोनिजा शत्तह्पर माम्‌ 
की कस्या उनकं) पनी हृद ॥१\॥ सर्वव्यापी भपदकी महिमा भोर परमके 
प्रभाव से णतरूपा बनेक रूप वाली हू \\ ॥ दस हनार वप तकः उसने भौर 
तपस्यादी मोर फिर सतान की कामना से वह अपने रेजस्वी पतिके समीप 
पहुची ॥>॥ टे जनमेजय 1 स्वायम्भुव मनु बो विरद पुरप हा गया दै, उनके 
कयेकाल दी इकट्ततर चतुयुगो व्यतीत होने प्र एक मव तर होता दै ॥७॥ 
शरतर्ण ने उन विरा पूर्प के ससग से वीर नामक एर पुत्र उत्मननन करिया, 
जिपसे भ्रित्रन मौर उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा काम्या नाम की पूरी उत्पनन 
दई ।॥५॥ हे महाबाहो । प्रियश्रत के सगं ते काम्याके बार पुत्र हुए, जिनके 
भाम सप्राद्‌ कुक्षि, विराद्‌ मौर अभये ।६॥ प्रजापति थत्रि ने उत्तानपरादको 
भपना उत्तराधिकारी वना भौर उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सूनृता से वार पुत्र 
उत्यते प्रिये 11७11 


धर्मस्य कन्या सुश्रोणी सूनृता नाम विधूता1 
उप्यन्ता वाजिमेधेन घ्र वस्य जननी शुभा ॥८ 
घ्व च कीत्रिमत च शिव शाम्तमयस्पतिम्‌ । 
उत्तानपादोऽजनयत्मूनृताया प्रजापति ॥\६ 
ध्रूवो वपेषह्खणि वरीणि दिव्यानि भ।रत } 
तपस्तेपे महाराज प्रायेयन्मुमह्यश ॥१० 

तस्मे ब्रह्म¡ ददी प्रीत स्थानम प्रतिम भुवि ! 
अचल चव पूरते स॒पतर्पीणा प्रजापत्ति 1\११ 


स्वायम्यत्र करा व~दक्ष की उसत्ति | [ ६१ 


तस्पानिमानामृद्धि च महिमान निरीक्ष्य च। 
देवायुरयाणामा तायं श्लोक प्रागु्ना जगौ ॥१२ 
अहोऽस्य तपसो वीयेमहो भू.तमहो वलम्‌ । 

यदेन परत वृत्वा ्र्‌व सप्तर्पय स्थिता ॥१३ 
तस्माच्छलिध्टि च भव्य च ध्र्‌वाच्छम्मू्व्यजायत 1 
श्लिष्टे रातत सुच्छ।या पस्वा पूनानक्मपान्‌ 1१४ 


धुव्रकी माना सूनृता धर्मे कौ पुत्री थो, उसका जन्म यष्वमेव यत्त के 
हराहूमा या॥८॥' सूनृता के चार पुत्र प्रव, देतिमान, शिव मौर मयस्पति 
नामक ये ।६॥। हे मारत 1 महानु यद्य कौ प्राप्ति के निमित्त ध्रूवने ठीन हजार 
दिव्य वपं त्क घोर तपस्याकी धी ॥१०॥ उन प्र प्रमननन होकर भगवान्‌ 
्रह्माजी ने न्दं परप्तपियो से भी उच्च, अचल एव श्रेष्ठ लोक प्रदान किया या, 
( समता नही हो सवती ११1 ध्रुव की प्मृदधि मोर महिमा की महानठा 

कर सुरामुर गु शुक्राचायंजीनेक्टाया ॥1१२॥ बहा! घ्रुवका तष, 

परा्रम, वल तया ज्ञान वितनाजचा है ङि सप्ठपिभी इते यपनेषेगणेका 
स्यान देकर म्थिठ है 11१३1 धव के तोन पूवर हृए--दितष्टि ने सुच्छाया नाम 
फी मार्या से पच पृण्याद्मा पुप्रो दी उत्पति की ॥१४५ 

रपु रिपु जय पुष्य वृकल वृकतेजसम्‌ । 

सिपोद्यधत्त बृहती चाक्ष्‌प सवतेजसम्‌ ।॥१५ 

सजीजनत्पुप्करिण्या बीरण्या चाक्लुपो मनुम्‌ । 

प्रजापतेरात्मजायामरण्यस्य महात्मन ॥१६ 

मनोरजायन्त दश नडवलाया महौजसं 1 

केन्यषपाममवन्द्ोणष्ठा वेराजस्य प्रजापते १७ 

ऊष पूर दान्‌ म्नस्तपम्वी मत्यवान्कवि । 

ग्निष्टुदत्तिराव्श्च सुद म्नल्चं ति ते नव ॥ ¶८ 

जमिमन्वु्व दशमो नद्वलाया सुता स्मृता 1 

उगरजनयत्पुग्रान्पडाम्नेयी महाप्रमात्‌ । 

यद्रे मुमनम न्याति क्रतुमद्चिरस गयम्‌ 11१८ 


1 [ श्री हरिविशपुराए 


अद्ध स्सुनीथापत्य वे वेनमेकमजायत 1 

अपचारात्त वेतस्य प्रकोप सुमह्‌।नभूत ॥२० 

प्रजाथेमूपयो यस्थ ममन्युदक्षिण करम. । 

वेनस्य पाणौ मथिते वभरूुव मुनिभि पृथु ॥२१ 

उन पुत्रो के नान रषु, सिषुल्जय, पुष्य, वृक्ल ओरं वृक्तेजसू ये। 


पाचोमेध्ेषछ रिपु को परी वृदो ह भिसने सव देवताओ कै वेज से सम 
चाष नाम का पुत्र उप्यनन क्रिया ॥१५॥ चाक्षुष ने वीरणं सुता पष्य 
भार्या बना कर उसके गम से मनु की उत्पत्ति की ॥१६॥ मनुने भरष्य प्र 
प्रति की पु नड्वला के गभं से दस पुन उ्वन्न क्रिये, जिनके नाम ऊर, ' 
शतचयम्न, तपस्वी सर्थवान, कवि, मग्निष्टुत्‌, मतिराव, सुचग्न भौर अभिः 
भे1ऊरने भानेनी के गमते यद्ग सुमनस, रान्ति, द्रतु, अभिर गीर 
नामक महातेजस्वौ छ पूवर उप्व-न प्रिये । १७ १६ अग ने यम कर पुत्र सुनं 
के गभंद्ेयेननमकण्क हपु को जन्म दिया \ वेन देवताभो कप द्रोही हू 
जिसे क्रोवितत हुए ऋछषियो ने उपक दक्षिण भुजा काम यन किमा, मि 
पृथु मामक एक्‌ प्र की उत्पत्ति हुई ॥२० २१५ 


त दृष्टा ऋषय प्राहुरेष वे मुदिता प्रजा । 
करिष्यति महातेजा याश्च प्राप्स्यते महेत्‌ ॥२२ 
स धन्वी कवचौ खङ्गी तेजसा निदंटन्निव । 
पृुरवेन्यस्तदा चेमा ररक्ष क्षतपूर्वज ॥।२३ 
राजमूयाभिपिक्तानामाद्च स वसृुधायिप । 
तस्माच्चैव स्मतौ निदुणो सूतमागधौ ॥1२४ 
तेनेय गौमंहा णज दुभ्वा सस्थानि भारत । 
प्रजाना वृत्तिकामेन देवे सपिगणै सह्‌ 1२५ 
पितरमिर्दानवेश्चं व गन्धर्वे साप्रोग्भे । 

सपं पुण्यजनेश्चौव वीरद्धि पर्वतैस्तथा ॥२६ 
तेषु तेषु च पात्रे दह्यमाना वनृन्धरा 1 
भ्रादा्यवेप्मित क्षौर तेन प्राणानवारयन्‌ ।२७ 


स्वायम्भुव का वश--दक्ष कौ उत्पत्ति ] [ ६३ 


पृशुपुनर तु धर्मज्ञो जन्ञातेऽन्तद्धिपालितौ । 
दिखण्डिनीहविर्धानमन्तर्धानिाद्रचजायना ॥।२न 


एते देवकर वे ऋपि त्यन्त प्रसन्न होते हए वाने--यह पयु प्रजाजन 
कौ प्रसन्ने करने वाला तया अत्यन्त यश वाली ष्टगा ॥२२॥ इसके यनुस्रार उष 
अत्यन्त तेज वाते वेन पूवर पृथु ने नुप, क्वच एव खद्धघारण करके पृथिवी 
मी चिरकाल तक रक्षा की । २३॥ वहे पृथु राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने वाते 
श्रियम राजा हुए भौर उनके यज्ञ मे बन्निके द्वारा सूत भोर मागध की उत्ति 
इ६।॥२४॥ उ हनि प्राणिया को जीवन देने के लिये दवता, ऋषि, पिठर, दानव, 
गन्धर्वं, अप्सरा, सपं, यक्ष, सता, पर्वतादि से मिलकर भौर पुराणातरोमे 
देवादि ने अपने सजातीयो को वडा वना क्रमेसर्प धारिणी पृथिवीका 
रोदने किया 1 तेव पृथिवी ने उहुं गन्नादि दुग्व प्रदान दिया जाकि उनकी 
मीविका हुईं ॥२५-२७॥१ राजा पृथु के अन्तर्घन ओर परली नामके दो पुव दए! 
ध से मतान के द्वारा शिखण्डिनी के गर्मसे हविर्धान नामक पुन कौ उत्पत्ति 
हई ॥२५॥ 


हविर्धानात्यडाग्नेयी चिपणाऽजनयत्मुनान 1 
प्राचीनर्वाहिप शुक्ल गय टृष्ण व्रजाजिनौ ॥ २४ 
प्राचीनवर्दिमंगवान्महानासीत्प्रजापति 1 
हवि्रानिान्महाराज येन स्वद्धिता प्रजा ॥३० 
प्राचीनाग्रा कुशास्तस्य पुथिनव्या जनमेजय । 
प्राचीनवहिर्भगवान्पृयिवीतलचारिण ॥३१ 
समुद्रतनयाया तु कृतदा सेऽमवत्मभर ॥ 
महतस्नपस पारे सवणयिा महीपत्ति ॥३२ 
सुवर्णाऽऽयत्त सामुद्री दश प्राचीनवहिष 1 
सर्वे प्रचेतक्षो नाम धनुर्वेदस्य पारगा ॥३३ 
अपुयग्धर्मचरणास्तेऽनप्यन्त महत्तप । 
दणरपंसहत्रायि समुद्रमकितिराया 11३४ 


६४ ] { श्री हरिवश्पुण 


तपश्चरप्यु पृथिवी प्रचेत चु महीर्टा । 
अरक्ष्यमाणामावत्र वं मूवाय प्रजाक्षय ॥३१ 


हविधान ने अग्निकौ पुत्री िपणाके गभं से द पुत्र उत्पल व्यि 
जिनके नामं प्राचीन वहि, सुक्ल, गय, कृष्णा, ब्रज ओर अलिन ये ॥२६॥ ह 
राजन्‌ । प्राचीनवहि अपने पिता से भी गधिक साम्यंवानु हृए, इसलिये उने 
शामनकालमे जा की वहत वृद्धि हुई ॥३०।। हे जनमेजय । राजा प्राचीः 
वाहक द्वारश्रिये ग्ये यजञोसे पूर्वको अग्रभागकस्वे विदयेहृए्‌ कृशो से सम्पएं 
पृथिवी वृत्त हौ गयी धो इसलिये भूवल मे वे प्राचीन वहि भामे प्रतिः 
हए । उनके प्रचेता नाम वाले दस पृत्र समुद्रमे रोते हुए दघं हजार वप 
ठक पोरतप क्एते रदे ) ३१.३४1 दप कारण पृथिदो र्वि 
टो गई भौरदेनषैसूपमे दायी देने लगी तथा प्रजा नष्ट टो पई।३५॥ 

नाशक्नारनो वातु दृत खमभवद्‌ दरम । 

दशवर्षसट॒च।णि न शेकुश्चे्टितु" प्रज! ।)३६ 

तदरध्त्य तपसा युक्त सर्वे प्रचेतस 1 

मूयेभ्यो वायुमब्रि च तेऽृजरजातमन्पव 1३७ 

म्मूलानय तान्ृत्वा वृक्षान्वायुरशोपयत्‌ 1 

तानग्रिर्दहढो र एवमासीदुदर.मक्षय ॥इ३८ 

द्.मक्षमतषयो बुदघ्त्रा विन्चिच्छिषटपु शाधिपु 1 

उषमम्याव्रवीदेतान्‌ राजा सोम प्रजापतीन्‌ दष 

यथेषर यच्छा राजान स्वं प्राचीनवर्हिपि 1 

वृक्षगृन्या वृता पृथ्वी शाभ्यत्तामग्निमासनौ ॥४० 

रलनम च इन्यय वृष्णा वरर्वणिनी | 

भविष्य जानता तत्तव धृता गर्भेण वै मया ।(४१ 

मारिषा नाम वन्येय वृक्षाणामिति निपरिता। 

भार्या बोऽरतु महानागा सोमवशवि्व्नौ । ४२ 

उलन समवदद्‌ वु बाप्रवादिदोना ष्वा दहाभौर आग्रा १ 
मरद्य प्ण दग प्रर दव द्द वय एदप्रजा भो निष्वेष्ट डी रही ॥३६ 


स्वापम्धुव का च -दक्ष को उलतत्ति ] [ ९ 


भवे उन तपस्वी प्रचेताथपं को यह वृत्तान्त विदित हुमा तो उनि फ्रोव क्रे 
पने मुख से मग्नि मौर वायु को उत्वन्न त्रिया ॥३७] उम वायु नपृथिवीके 
पृक्षा कौ सुखा दिया मौर मणि उट्‌ मस्मक्सने लमा ५३८ जव वृठवृ्ष 
मक्महोमै से चये वे तमी वृक्षो कै भविपति सोम भ्रजापिने उन प्रचेतामाके 
पास जाकर उन कहा ॥३६। हि प्रचेतामो । वपने क्रोध का निवारण कीनिये, 
समस्त पृथवो दक्षा से रहित हो गई है, इसलिय सव्र माप अपने हारा चपन्न 
विम हृषु मति मौर वायु को शान्त कर दोजिय 1४०) मविप्य की इन घट- 
नामको जान वर्मन वुनोकी रल रषाः सारिवा नमनक्तीक्न्या सुरक्षित 


रखी थी, इसका माप पायिग्रहृण कीजिय, इस कन्याके द्वाराहौ चद्रवशकी 
तरद हयेमी ॥४१ ४.॥ 


युष्माक तेजामोञ्दोन मम॒ चार्देन तेजस ॥ 
भम्यागत्पस्यते पुनो दक्षो नाम प्रजापति ॥४३ 
य हमा दग्भूविष्ठा युष्मत्तेजोमयेन व । 
भग्निनाऽग्निसमो भूय प्रजा सवदे विष्यति ॥ ४४ 
तत सोमस्य वचनार्जगृरुस्ते भवतस 1 
सहस्य कोप वृ्ेभ्य पलीषर्मेण मारिपामू ४५ 
मारिपाया ततस्ते वं मनपा गरमेमादयु । 
ददाम्यस्तु प्रत्रेतोभ्यो मारिपाया प्रजापति 1 
दक्षो जज्ञ महातेजा सोमस्यादोन भारत 11४६ 
इुल्नामुत्पादयामास् सोमवशविवद्धनान्‌ ॥ 
अचराश्च चराश्चंव द्विपदोऽयचतुप्पद । 
सदृषटरा मनसा दक्ष पश्चदप्यसृजत्क्िय (१४७ 
ददौ स्त दश धर्माय कश्यपाय तयोदश 1 
क्षि्टा स्ोेपाय राज्ञेऽथ नक्षताव्या ददीश्रभु ॥८८ 
तासु देवा सगा नागा गावो दित्तिजदानवा । 
गन्धर्वाप्मरसश्चं व जज्निरेऽन्याश्च जातय ॥४६ 
तत. ्रशरप्ठ राजद्रं प्रजा येथुखमवए \ 
सक्त्पार्भनाल्य्नसूकेया पष्टिस्च्यते ॥५० 


६६ ]{ { शरौ हस्रम्‌ 


अपरे मधे तपोदल तथा मेरे बाधे तेज दै मिचित रोने तेदक्ष 9 
पति की उसतति होगी ४३ । हमारे वणेग्त मे कारण वह पृत्र अग्निदेष 
तेर वाता होकर दर दन्ध प्राय पृथिवो मोर प्रजा मौ वृद्धि प्रा 
शरदेव की वात से प्रसनन दोकर प्रचेता दत्रे पिवृत्त दृए भद घः 
मारिया को भार्या सूप में स्वीकार किया (४५ फिर उने दास मा। 
मे गर्भाधान क्थ जान पर उन दशो प्रचेताभो भौर चद्रमाके यशसे दष) 
पति उत्ममन हुए \\४६॥ उन दक्ष प्रनापति ने चन्द्रक का विस्तार षन, 
भनक पुतो सया दो सौत्र लर चर पव वि स्यावर्‌ अमम्‌ प्रद की र 
की भौर इसके पश्चात्‌ बुदय क्न्यामो को री उष्वन्न त्रिया ॥४७।१ उन्होने : 
से द पृत्रियो का विवाह धर्मं के साय, तेरह का वंश्यप के साय एव नक्षत्र 
कौ कन्याये चन्द्रमाकोदे दी ४८] उन कन्याओ से देवता, पक्षौ, गौ, 
दैष्य, गधवं, अप्सरा एव भ यान्य प्रणियो की उत्पत्ति हरं ॥*४६। इतके 
मनन, दरशन भौर स्पक्ञं द्वारा ही प्रजोत्ति हो जाती धी, दक्ष प्रज 
की उत्पत्ति के पश्चात्‌ मैथुनी सृष्टि होन लगौ 11५०॥ 


देवाना दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षसाय्‌ । 
संभव वयित पूर्व दक्षस्य च महात्मन 1५१्‌ 
अ गुष्ठादब्रह्यणो जातो दक्ष प्रोक्तस्त्वयाऽनघ 1 
वामागष्ठात्तया चैव तस्य पली व्यजायत्त ॥४५२्‌ 
कथ प्राचेतसत्व स पुनलेभे महातपा । 

एतन्मे सशय विप्र सम्यमास्था तुमहसि 1 
रौदिव्चेव सोमस्य कय श्वशुरतां गत ॥५३ 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यौ भेषु पाथिव । 
ऋषयोऽत्र न गृह्यन्त विद्रासश्चेव ये जना ।५४ 
युगे युगे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयो नृपा । 

पुनश्चैव निरुध्यन्ते विद्धास्तत्र न मुह्यति ॥५५ 
ज्येष्ठ कानिष्ठ्वमप्येा पूवं नारल्जनाधिप । 
ठप एव गरीयोऽमूत्रभावश्चव कारणमु ।॥५६ 


दश्षद्वाय मस्त की उत्ति ] न ६७ 


इमा विचष्टि दक्षम्य यो विद्यात्मचराचराम्‌ ! 
प्रजवानायुर््तीर्णं च्वर्गलोके मीयते ८५७ 


जनमेजय ने कट्‌-टे द्विजध्ेप्ठ । भाषने पटिवे देवता, दैत्य, गधे, सर्पं, राक्षम 
धीर दक्ष की उ्यकत्तिका वृत्तान्त कटते समय वाया चा शि ब्रह्माजी दैः दक्षिण गौर 
वाय यमू दक्षव उनकी मार्या उत्पन्न हये ये ५५ १-५२॥ वे थव दन प्रचेतायो 
के पूवर विसप्रषर दए तया दक्ष प्रजापति चन्द्रमा दे धेवत्ते टोर्र भी उने 
पवमुर्‌ कंसे हो रये ? ममे मृद मत्यन्त सश््यद्धोरहारै, इस विषयक भली 
प्रकार समर्ञा कर क्टनेकी दपा कीज्यि )५३॥। वे्म्पायन ने क्टा--है राजनु । 
ष्म चिए्व मे उत्ति मौर सहार नित्यवाक्रम टै, इम'तय पियो पौर विद्वानों 
कौ द्स विपयम कद्ध मदाय नटी द्धना चादि ॥भषा युमन्युण दलादिषी 
उत्पत्ति मौर नास होना रट्ठा टै, इधतिय विद्वानों को इन वाठो मे सनय नही 
दयता ॥५५॥ उनमें लघुता एव गुच्छा नही चैत, तपोवत के न्यूनाधिश्यसे दौ 
नमरं छोटा्-बहाषट मानो गयी दै ॥॥५६॥ दह प्रजाप की चराचर गरृष्टिक 
जौ जानता है, वह पर-युक्त होकर मन्त मे स्वग॑लोङ को प्रान्त हेवा टै ॥५७॥। 


॥ दक्ष हारा मदुतौ को उत्पत्ति ॥ 


देवाना दानवाना व गन्वर्वोरगरक्षसामू 1 
उत्पति तिन्तरेणेमा वँलम्पायन कीर्तय (१ 
भ्रला सृजेति व्दष्ट पूवं दक्ष न्वयस्पुकद 
यया ससर्जे शतानि तया शगु महीपते र्‌ 
मानयान्येव मृतानि पूर्वमेवामूृज्त््ु 
श्पीन्देवान्समन्दर्ानमुरानय रामान्‌ । 
यक्षभूततपिमाचाश्च वय पशुमरीमषानू ॥> 
यदाऽस्य तास्तु मानस्यो न व्ववदधंन्न वं प्रजा 1 
वश्ध्याता भगवता महादेवेन घोमना 1४ 

तदा सचिन्त्य तु पुन प्रजाटतो प्रजापति । 
स मैयुनिन धर्मेण पिनृधुपिविधा प्रजा ॥१ 


= 1 [ शी दर्प 


असिकनीमावहदयत्नी यीरणस्य प्रजापते । 
मुता सुत्तपसा गुद्ना महती लोकधारिणीम्‌ ॥६ 
जथ पुवतहस्राथि वीरण्या पन्च वीर्यवान । 
अप्षिकन्या जनयामास दक्ष एव प्रजापति ॥3 


जनमेजय बायि-दे वशम्पायनजी 1 माप देवता, दैत्य, गधर्व, नाण? 
राक्षसो की उदपत्ति का वृत्तान्त विस्तार सदित कटने की पा करे 1१1 वशः 
यननेक्दा- दै राजन्‌ । स्वयनू भगवान्‌ ब्रह्याजीकेद्रास सृष्टि कायं 
मादेश प्राप्त कर जते जीवो की मूृष्टि की यौ, वह्‌ कवा ह, श्रवण वौभिये 11 
दक्ष प्रजावति ने प्रय चयि, देवता, यथव, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पि 
पक्षी, पशु मौर सर्पो कौ मानस सृष्टिकीतो उदं प्रतीत हजाक्रि उन मा 
जीयो कीवृद्धिनहीहोर्ही है 1\३-८॥ तय मैथुनी सृ कौ उत्त्ति को 
उनो ठीक सभज्ञ। ॥५1। फिर उन्होने वीरण प्रजापति कौ ठपस्विनी 
असिमेनी का एरिग्रहण किया (१६॥ उन यसिक्ती के म्भेसे दक्ष ने पाह 
पुत्रो कौ उस्पत्ति कौ 1७ 


तास्तु दृष्ट्वा महाभागान्सविवधंिषूलप्रना । 
देवपि प्रियसवादो नारद प्राब्रवीदिदम्‌ । 
नाशाय वचन तेपा शापायैवात्मनस्तया ॥८ 
य कश्यप सृुतवर परमेष्ठी व्यजीजनत्‌ । 
दक्षस्य वं दुहितरि देक्षशापभयान्मनि ॥& 
पूवं सर हि समुत्पन्नो नारद परमेष्ठिना 1 
अिकन्यामय वैरिण्या भूयौ देवपिकतत्तम 1 
ते भूयो जनयामास पितेव मुनिषुद्धवम्‌ १० 
तेन दक्षप्य पूता व हर्यश्वा इति विध्र ता ! 
निर्मथ्य नाशिता सरवे विचिना चन स्य ॥९११ 
तस्योद्यतस्तदा दक्नो नासायामितविक्रम 1 
मटर्पीनयुरत छया याचित परमेष्ठिना । 1१२ 


दक्ष द्राय मधनो की उत्यत्ति ] [ ५ 


ततौऽभिसन्धि चक न्ते दक्म्तु परमेष्ठिना ! 
कन्याया नारदो मह्य तव पुनो भवेदिति ॥१३ 
ततो दस्तु ता प्रादाक्न्य वै परमेगरनि 
स तस्या नारदो जने दक्षभापभयारपि 11१४ 


नारजीने उनपूर्ोकोभ्रजाकीवृद्धिक्से की इच्टा वाता समला 
नदे वृ दस प्रक्रार समसाया कि जिसे कारण दण के शापसे उने साय 
्दजीमी नष्टो गये ॥८॥ प्रारीनक्राल मे पितामहे ब्रह्ाजी ने भयम 
ष्दजो को उत्नन क्या था, परन्तु दक प्रजापति के भमावारण प्रराक्रमवन्ते 
श्व गौर धव्रलाश्व नामक पुत्रो को उदनि णाम्व्ोष्रैला दाय विक्त कर 
प, द्ममे वे गृहत्याग कर्‌ वनवामी ए । इस बात क मुन कर ददा भ्रजा- 
{ को अत्यन्त प्नौध्र हूमा जीर उन्टोनि भाप देकर नास्दवेा नष्ट कर टाता॥ 
ब्रह्माजी मरीचादि ऋछपिर्यो के माय दशके पानण्टूचे गौर रटने नतर 
ष्टजौी को पृनर्जीविठ करने का निवेदन क्रिया ।६ १२॥ तम क्त श्रजपित्तिने 
महर्धिो कै साय विवार-विम्पं कफे एक वन्या प्रदाने करन का निश्चय 
गा, जिम द्वारा नारद जो की उत्ति लेगी ॥१३। दमा विचार केरदक्ष 
पति ने क्यप के निमित्त वट्‌क्न्या ब्रद्माजोकोदेदी॥ दक्षदे ाप-मय 
कारणा भदेदि कश्चपनेदक्षद्रारादो गयी वह्‌क्न्या स्वौकार करलीमौर 
 सेनादजीकापुन्नम हया 1४) 

यथ विनाधित्ता पुत्रा नारदेन मर्टपिणा 

प्रजापतद्िजश्रेष्ठ श्रोनुिन्द्रामि तत्न ॥\१५ 

दलस्य पुत्रा हर्यदया विवद यिपव त्रजा। 

समागता महावीर्या नारदन्नानुवाच हं 1 १६ 

वलिव यूय वं नास्या जानोयवंनुव 1 

प्रमाय च्ष्टुकामा स्थर प्रज प्रचित्तनान्मता । 

अन्नरप्यमयस्चव वय व्र्ययवेप्रजा 111५ 

तेन्ुतद्रच्नश्रत्वा प्रयाता सवतो दिभन्‌) 

प्रमाप द्रष्टुकामास्ते यना. प्रचिनमात्मजा ॥१८ 


"र 3 ४ 


वायोरनशन प्राप्य यतारते वै एराभवम्‌ । 
जदयापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य एवापगा ॥१६ 
टर्पष्येप्वव नष्टेषु दधो प्राचेतस पुन 1 
वैरिण्यामेव पुवाणा सद्सरमसुजल्यमु ॥२० 
विवद्धयिपवस्ते तु शवलार्वा प्रजास्तदा । 
पूर्वोक्तं वचन तात नारदेनैव नोदिता ॥२१ 


जनमेजय ने कहा--हे द्विजवर ! भँ यह्‌ दात अच्छी प्रवार जानना वाहता हि 
महि नारद ते ददै पुरो विनाप्त षयो विपाधा ? 1131 च॑शम्पायनजी 
धोक्ते-ह राजन्‌ 1 जव दक्ष पूप्र ह्यंवादि प्रजा की वृद्धि के उद्देर्य रे नारद कै पातत 
गये, तव नारद ने उनसे कदा धा।१६॥ हे हयंश्वगण । तुम धरयन्त पूर्वो 
करयोकि तुम्हे दस पृथिवी के उच्च, मध्य ओर निम्न भाग वे विस्तार, परिमाद 
वाश्चान नही हे, तव तुम प्रजोत्त्ति किंस प्रकार बर सकोगे ? ॥१७॥ नारद ज॑ 
की घात सुन कर ह्यद्वगण पवौ का विग्र शरिणाम जाननेकेदरतु स 
दिशाओं मे चल पडे ॥१८॥ जसे समूद मे मिल कर नदियां धून नही नोट पां 
येते ही हयए्वगण पून नही लौटे, क्यो वे पिते स्थान पर पच गये, जहां वायु ¦ 
उपलन्व न होने से श्वास रक गया था ॥१८॥ इस प्रकार हर्यश्वो वै चले जा 
पर दक्ष प्रजापति ने अपनो पत्नी भविसनी के द्वारा एक हजार पृ्र उत्पतन कि 
\।२०॥ उनका नाम श(वलाइव भा, जब उन्होने प्रजोत्सत्ति की इच्छाकीत 
नारद जीने उमते भी उरी प्रकारका, जौ हे्ेशवो से का था ।॥२१।॥ 


अन्योन्यम्‌ स्ते सवं सम्यगाह महामुनि ॥ 
श्रातणा पदवी ज्ञातु गन्नन्य नात्र सकय ॥र२ 
जारवा प्रमाण पृश्व्याश्च मुखे सक्ष्यामहे परजा 1 
एकाग्रा स्वस्थमनसा ययावदनुपूरश ॥२३ 
तेऽपि नेनैव मार्गेण प्रयाता स्वेतो दिशम । 
अद्यापि न विवर्तन्ते समुद्रादिव सिन्धव ॥र४ 


दक्ष दवाय मन्तो की उत्यत्ति ] [ ७१ 


नष्ट पु णवलश्वरेषु दक्ष क्दोऽवद्रच.1 

नारद नाश्मेहौति मभेवास्र वक्तेति च ॥२५ 
तदाप्रभृति वै श्राता श्रातुरन्वेपण नृप 1 

प्रयातो नश्यति क्षिप्र तन्न कायं विपररचिता ।२६ 


ताश्चापि नष्टान्विज्ञाय प्‌ तान्दक्ष प्रजापति. 1 

पष्ट भूयोऽभूजत्कन्या वैरण्यामिति न भ्रतमु ॥२७ 
तारतदा प्रतिजग्राह भायर्थिं कश्यष. प्रभु । 

सोमो धर्मश्च कौरव्य तवैवान्ये महुपंव ॥२८ 


उनक्री वात सुन कर गवलाश्वो ने परस्पर मन्णाकीभौरक्हने ले 
कि महामूनि का कथन सदय दही है, हमे अपने मायो बे मार्गंक्यो सवष्यही 
जानना चाहिये २२५ पृथिवी बै परिनारा काज्ञान होने पररदरेम एकाग्र तथा 
स्वस्य मन से प्रजोदत्ति का कारय पूरणं कर सङग [1२३ दस प्रकार विचारक्र 
भवलाप्वगण भी सब दिशाभो को चते ग्ये नीर समृद्रमे मिली हई नदियोके 
पुनवततंन न होने के समान शदलाण्वगण भी फिर नही लौटे ॥।२४॥ जव शव- 
लादवशण मी चले ग्ये, तभ दक्ष ने ब्रोघ पूर्वक नारद ञी ते कहा-- हे नारद1 
तुम दष समय नाशको प्रालहोमो ओर गर्भ॑मे रहनेवेदुसोका भौगक्रो 
॥२५॥ हे राजन्‌ । उसी समयसे भाई्की खोजमे जनि वाला माहु नाशको 
प्रापनं हौने लगा, इसत्िये विद्ठानो को उचित दै कि माईङी खोजके लिए मद्‌ 
क्ौौक्दापि न भेजे ॥२६॥ दन प्रजापति ने गव्रलाण्वोवे ष्ट होन के पर्वातु 
अपनी भां वैरिणीके गभस माठ पुत्रिणो को उस्यन्ने क्रिया ॥२७॥ उन 
पुश्चिो का विवाह्‌ कश्यप, चन्द्रमा, धर्म तथा अन्यान्य ऋपियोके साथ क्रिया 
गया ॥२त॥। 


ददौस ददा धर्माय कण्यपाय तयोदश । 
सप्तविंशति सोमाय चत्रोऽरिष्टनेमिने २६ 

द्ध चैव भृगुपुतरायद्रे चंवाद्रिस्तेतवा। 

द्रं कृशाए्वाय विदय तासा नामानि मेग्यणु ॥३० 


७२ 1 [ श्री ह्रिविणपृधण 


अरुन्धती वसूर्ामी लम्बा भानुर्मर्त्वती । 

सकस्पा च मृहूर्ता च साध्या विश्वा च भारत 1 
धर्मपत्न्यो दश त्वेतेस्तास्वपघ्यानि मे श्रृणु ३१ 
विश्वेदेवाश्च विश्वाया साच्यान्ाध्या व्यजायत । 
मरत्वत्या मरुत्वन्तो वसोस्तु वसवस्तथा 1२२ 
भानोस्तु भानवस्तात मृहूर्ताया मृहृतंजा ॥३३ 
लम्बापाश्चं व घोपरोऽय नागवीथी च यामिजा 1 
पृथिवौविपय सवेमरन्धस्या व्यजायत 11३४ 
सक्ल्पायास्तु सवत्मा जज्ञे सकल्य एव हि 1 
नागवीयथ्याएच जामिन्यरा वृपलम्त्रा व्यजायत 11३५ 


उनम से दस पुतननियां घमं को, तेरह कश्यप को, सताईस चन्दमा को, 
चार अरिष्टनेमि को, दो दु पूत्रको, दो अनिरा को तथा दो दृशाष्व को व्याही 
गथी । भव उन पुत्रिय, के नाम कहते है ।२६३०॥ उनमे जो धर्मे की भार्य 
इदं उनके नाम गरुूधनी, वसु, यामो, लम्ब८, भातु, मरत्वती सकस्पा, महता, 
साध्या मौर विष्वा ये । भग्र इनकी सन्तान सुरो--।॥११॥॥ विश्वा से विश्वेदेव 
उलन हए, सध्या दे साध्यगणा ते जन्म लिया मरस्त्वती से मर्त्रादु हए, वू 
से वमपुशण॒ उतमन्न हृए ॥३२॥। भानु से मानुगण, महत्ता से भुहूत्तपण, लम्बा से 
धोष, पामी से नागवीथी तेया अरुन्धती से पृथिवी की सभी वस्तुए उत्वन्त दई 
11२३-३४।। सकत्पा से सभी मे निवास करने वाला सक्त्प हभ, यामीकी 
कन्या नागवोधी से वृपलम्बा उतन्न हुई 1३५।। 


या राजन्सोमपल्यस्तु दक्ष प्राचेतसो ददौ । 

सर्वा नक्षननाम््यस्ता ज्योतिषे परिकीर्तिता ।३६ 
ये त्वन्ये ख्यातिमन्तो वै देवा ज्योति पुरोगमा । 
वस्सवोऽष्टौ समाप्यातास्तेषा वक्ष्यामि विस्तरम्‌ 1२७ 
भापो घ्रूबश्च सोमश्च धरस्चैवानिलानलौ ( 
भ््यूपप्च प्रमासश्च वस्वो नामभि स्मृता 11२० 


दक दरस मन्तो कौ उस्ति ] { ७३ 


आपस्य पुवौ वै्ण्डयः श्रमः शान्तौ मुनिस्तथा । 
धवस्य पुत्रो भगवान्कालो लोक्रप्रकालनः 11२ 
सोमस्य भगवान्वर्च्चां कचं स्वी येन जायते 1 
धरस्य पुत्री द्रविणो हृतहव्यवदेस्तथा 1 
मनोहरायाः शिद्चिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥४० 
अनिलस्य शिवा भार्या यस्याः पचो मनोजवः 1 
अविजातगतिष्चेव दौ पुत्रावनिलस्य तु ४१ 
अग्निपुत्न. कुमारस्तु शरस्तम्बे धियान्वितः 1 
तस्य शाखो विशापण्च नैगमेयश्च पृष्टजाः । ४२ 
अपत्यं कृत्तिकानां तु कािकेय इति स्मृतः 1 
स्कन्दः सनत्कुमारश्च सृष्टः पादेन तेजसः 11४३ 


{ दे -जिदरु। प्रचेतापुव दक्षने चन्दमाकोजो यन्धा दी यी, बह समी 


ण्यौतिग्रद नशश्रोके नामस विध्यात्‌ हृदं ॥३६॥ इनके अतिरिक्त घल्यन्त 
तेजस्वौ एव प्रमिद्ध देवता मष्ट्वमु हुए, आष, घ्युद, मोम, घर, सनल, मनिस, 
प्रत्यूष ओर प्रभात यह्‌ उनके नाम हए ॥३७-३८ा। वतईूय, शान्त बीर मुनि 
यह्‌ चारी पत्र भआपनामक् वमू ङे हूए! घुव बा पुथ लोकनाशक्र काल हआ ।३६॥ 
चन्द्रमा बे पूवर भगवानु वर्चा हुए, इनके {पता होनेसेही चन्द्रमाकी वर्च्॑ती 
नामस प्रपिदि हई । दविर, हृवहव्यवड तया मनोद्राके गभं से धरके सिदिर, 
प्राण मौर रकण नामक पुच हृए्‌ 1४०॥। दिवा फे गभं से अनिल ने मनोजव मीर 
सदितानगरति नामक्‌ द पुत्र उत्पन्न दिये ॥४१११ सग्निके पुत्र कुमार इण, 
उनका पालन इृत्तिकामो पै द्वारा प्रा, इमलतिये उन्हे कात्िगिय भौ कहा गया। 
शाल, विशाग गौर नगम यद्‌ तीनो उन कात्कियकेष्धोदे भाईटृए। स्कन्द 
मीर सनल्वुमार इन दोनो को उत्यत्ति अग्नि वै चतुर्याय से हई थौ, द्त्पि ण्ट 
कोनितेपके नामभेदही ह 14२-४८६॥ 


श्यूपस्य विदुः पुवमूष्व्ट नास्ना च देवलम्‌ ए 
द्रौ पुत्र देवलस्यापि दामावन्नौ तपस्विनौ पथ्य 


७५४ ] रेदश्पुराण 


बृहस्पतेस्तु भगिनौ वरखी ब्रह्मचारिणी 1 
योगसिद्धा जग्छत्स्नमसक्ता विचाचार हं ॥४५ 
भ्रभातस्यचसा मार्या वसूनामष्टमस्यच) 
विश्वकर्मां महाभागस्नस्या जज्ञे प्रजापति ।४९ 
कर्ता सित्पदहख्यणः त्रिदशान्य च व्देफिः ) 
भूपणाना च सर्वेषा कर्ता शिल्पवतां वर 1४७ 
य सर्वात विषानानि देवताना चकार हु] 
मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्प्‌ १४८ 

सुरभौ कश्यपाद्द्रानेकादश विनिमेमे 1 
महादेवप्रसादेन तपस भाविता सती ।॥।४६ 
अजंकपादहिवु घ््यस्घवष्टा दद्राश्च भारत 
त्वष्ट्‌ षच॑वारेमज श्रीमाविष्चरूपो महायशा ॥५० 


्सयूप के पुत्र देवल हए, उन महपि देवलके दो पुत्र हृष, जो प्तप 
कीर क्षमाशील ये ।१४४।। देवताओ के गुर दृदरपति जी की वर्हिन योगसिः 
एव ब्रह्मचारिणी नाम कौ धी, वह्‌ भासक रहित भाव से सतारमे श्रमण कर 
शी, वहु बाख वसु प्रभात की भार्या थी, प्रजपपति विश्वकर्मा की उप्पत्ति घ 
के गभं से हुई थौ ॥४५-४६।। उन विष्वकर्मा ने विश्व मे सहलो प्रकार कै दिं 
का बदिष्ार किया था, उन्होने सव प्रकार के आभूपण गीर देवतताभोकेटि 
दिमास्रकी रनाकौ वर्तमान कालमे भी उन्दी की दिस्पकला के अनुसर 
दारा बघ्रप्य मन्य जीविकोपारजन करते है ।1४७-य८॥। सुरभी ने भपती तर 
के प्रमावसते भगघ्रानरू शक्र के प्रपन्न क्रिया ओर कश्यपकेद्वारा म्परारह ए 
कौ पुर रुप मे प्राप्त किया 1*४६॥ वे मजकपाद, अदिुंल्य, कष्टा मौर ३ 
मामे प्रसिद्धये, त्वष्टा का पुत्र महाततप विश्वरूप हआ ॥५०॥ 


हरश्च वहृूपण्च च्यम्बकश्चापराजित ॥ 
गृपाक्मवश्च शम्भुश्च कंपदी रेवततस्तया ॥५१ 
मृगव्यायक्च सर्पश्च कपाली च विशापते 1 
एवादशेते वयिना स्द्राखिभुवनेश्चय १५२ 


दक्त दाय मस्त कौ उत्ति | [ ७ 


श्रत तेवं समान्यत सद्राणाममितौजसाम्‌ । 
पुराणे भरतश्च प्ठ येव्यप्ता सचराचश ५३ 
लोक्रा मरतशाद्रंल कश्यपम्य निवोव मे। 
मदितिद्वितिर्दनुण्चैव अरिष्टा सुरमा यथा ॥५४ 
सुरभिविनता चंव ताघ्रा कौववशा इरा! 
कद््‌मुं निश्च रजेन तास्वपत्यानि मे श्णु 11१५ 
पूवेमन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादणासन्मुगोत्तमा । 
तुपित्ता नाम तेऽन्योन्यमू चर्ववस्वतेऽन्तरे ॥५९ 
उपर्सिभितेऽतियशमि चाश्रुपस्यानरे मनो । 
हिताय. सर्वमच्वाना समागम्य परस्पर \\५3 
सागच्छन द्रत देवा यदिति सप्रविण्य वं। 
मन्वन्तरे प्रमुथामस्नन्न. श्रयो भविप्यति ॥भ८ 


ग्णारह्‌ षर ह्र, बहस, गयम्यक, वपरायिन, वृषाकपि, दाम्मु, क पदीं, 
रवत, मृगर्गय, सं यौद कपाली नामक्ये, यह्‌ ठीनो जुवनके यधोष्वरये 
॥५१-५२॥ हे मरत प्रेष्ठ । इनदरो के पराणो सकट नाम कहे ग्वेषहवथा 
यह्‌ समस्त चराचर विदव र्मे अमन्यरू्गे मे विद्यमान रते ॥५२॥ हैभस्त 
द्ाद्रल ! यद्र क्ण्यय कौ माया बौर उनकी सन्तानके नामो जो रवण क्ये- 
सदिति, दिति, दनु धरिष्टा, मुरमा, खथा, सुरमि, विनवरा, ताच्ना, क्रोधवशा, 
इरा, वद्र, नौर मुनि ॥५४-५५॥ चालुप मन्वन्तर म जौ तुपित नामक वार्ह 
ममु देवता दद्‌ चे, उन्टनि वेवस्वत मन्वतररमे कहा धा हा यह चुप 
मन्व्स्तर घत्यन्त यश्चस्वी याया है, इसलिये हम सद एक साव चक्तवर्‌ प्राणियों 
के षल्याण्‌ कै चिएु दिति के गर्म द्वारा जन्म प्रण क्रे, इपमे ट्मारा मीर 
तिदित दै १९५७-५८ 

एवमुक्त्वा तु ते मवे चान्ुपस्यान्तरे मनो । 

मारीना्रश्यपाज्जतान्तैऽदित्या दलक्म्यदा 1५ 

तत विष्णुश्च शरश्च जनाति पुनरेव टि 1 


अर्यमा चव वात्ता च ष्टा पूपा च भारत ॥६० 


५६ ] [ श्री द्स्विशवृराश 


विवस्वान्विता चैव भित्र वस्णएवचे। 
अणो भगप्चाितेजा आदित्या दादश स्पृता 11६१ 
चधुस्यान्तरे पूवमा चुपिना सुरा 1 
वैवल्वतेऽन्तरे ते वै आदिष्या दादश स्मृता (६२ 
सप्नविशति या प्रोकेना सोमपर्योऽथ सूत्रता 1 
तासामपऽथान्पमचन्दीप्ते।न्यमिततेजसाम्‌ ६३ 
भरिष्टनेमिपतेनोनामपत्य।नीह पोडश । 
चहुपुवस्य विदुषश्चतस्रो विद्‌ न स्मृता ६४ 
प्रत्ममिरसजा श्रेष्ठा छचो ब्रह्य्पिसच्छृता । 
कृशाद्चस्य तु राजर्पेदेवप्रहरणानि च ६५ 

एते यु१सहृसते,न्ते जायन्ते पुनरेव ह 1 
सवैदेवगणास्तातत तर्याछ्लशत्त्‌ कामजा 11६६ 


वेशम्पापन जी बौते--यहं फटकर ये सव उवतरा वैवश्वत मन्वन्तरमे 
सरीवि पृ कश्यपके द्वारा अदिनिके गमस प्रष्टं ह्‌ ५५६ इष प्रकार 
नदर, विष्णु, जयं मा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान्‌ सविता, मित्र, वरण, अश 
भोर भग नामक बारह्‌ आदिव्य उलन हुएु ॥ ६० ६१ ॥ चाक्षुष मन्वम्तर के 
तुवित नामक देवगण ही वैवस्वत मवन्तरमे इम प्रदारकेनाम वि द्वादश 
आदित्य हए ।॥६२॥ चष््रमा की जो सत्ताई्सं भार्यारः हृद उनक्ने गभ॑सेभौ 
यदत षी सन्तानोत्वत्ति हुई 1६२॥ अरिष्टनेमि की भार्याभा के सोलह सन्ताने 
ट्ट बे मेष, इन्दर ्रनूप भौर दियते कौ उत्पत्ति भप्यन्त जानी भौर तेजी 
धहुपुभ्र ते हुई 1६८] ्रह्मपियो द्वारा सम्मानित सभी ऋङ्‌ प्रत्यगिरा क पुत्र चे 
देर्वपि वुाए्व के सभौ पृत्र दिभ्यास्नो के नामो से विश्यात हृए्‌ ॥६५॥ सहस 


युग वै व्यतीत दोन पर देवगण पुनर्जन्म धारण करते है, वसु मारि जो तेतीसन 
देवता है.वे कामजक्डे गये 1६६॥ 


दित्या पुसदय जज्ञे कश्यपादिति न घ्रतम्‌ } 
दिरप्यकशरिपुर्चैव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान्‌ 1६७ 


दन्न दवाय मनच्ता कौ उत्ति | [ ७३ 


हिका चामवक्कन्या विप्रचित्त: परिग्रहः ! 
संहिकेवा इति च्यातास्तस्याः पुत्रा महावलाः। 
गर्ण॑रच सह्‌ रजेन्द्र दशसराटच्तमूच्यते ॥६८ 
तेपां पुत्राश्च पौताल्व शनशोऽय सद्यः 
जघ्ट ख्याता मटाव्राहो हिरण्यक्ररिपोः णु 11६२ 
हिरण्यकदिभो पृत्रा्चत्वार. प्रवितौजसः। 
यनुह्ादण्च छादश्च प्रह्वादश््चैव वीर्येवान्‌ 1७० 
संलादश्च चनुरथोऽमुदघ्रवपुने हदस्तया । 
सद्ादपुन. भुन्दश्व निसुन्दम्तावुभौ स्मृतौ ॥७१्‌ 
अनुद्वादसुतो ह्यावु भिविः कालस्तथैव च । 
विरोचनश्च प्राह्दिर्वलिर्ज॑ने विरोचनात्‌ ॥०२ 
वलेः पुत्रशतं त्वासीद्‌ बाणज्येष्ठं नराधिप 1 
धुत राष्ट्र नू्ेभ्व चन्द्रमाभ्चे्द्रतापनः ॥'७३ 
कुम्भनाभो मदमा्ति कुक्तिरित्येवमादयः 1 
वाणस्तेषामतिवलो ज्येष्ठ. पणुपते, प्रिय- {५७४ 


भुना गयादहैकि दिति के गमस कश्यप ने र्त्यठं वलवानदोपुवर 
उत्सन्न विये, जिनके नाम दिरप्यक्चिषु बौर हिरण्या टृए ठया िर्दिका नाम 
कौ एक कन्या मी उत्पन्न दी, जिका! विवाह विप्रचित्तिकेसाय हा उम 
धिका के गमस दक्र हजार अत्यवठ वेलवान पूर्वोक्ी उप्त्ति दवै मनी 
सेह्किय कटे गे है ।१६७-५५॥। उनके मस्य पव्र-गोत्र टलन्न हूए । भव दिरण्य- 
कशिपु की सतति के विषय में कहना हू ।1६६॥ दिरण्यक्दरिपुदे चार पुद्रट्ए्, 
उन तेजस्या कै नाम बन्धाद, छद, ब्रह्वाद यौर सह्वादये । -हादवापृत्र 
हद मौर स्वाद कै दो पुव सुन्द-निमुन्द हर 11७०3१1) बनुह्वादके तीन पुत्र 
दए, जिनका नाम यायु, धिवि यौर क्य द्मा । ग्रहठाद ठै एङ री यु विरो- 
चन नाम का उापन्न हूना 1७२।॥ उप॒ विरोचन का पुद्र वत्ति हमा, जिसे वाणु, 
धुत्राष्टु, सूयं, चद, इन्दतापरच, दरुम्परनाम, गदंमाद चौर दुक्षि चयदि मौ पृत्र 
हए 1 उनमें बाण सवदे ददम था, जो चिवजी का प्रिय मक्छ ट्वा ॥७३-5५] 


७८ ] [ स्रीहप्विशपुयण 


वाणस्य चेन्द्रदमनो लो्हित्यामुदषद्यत ॥ 
गणास्तथाघ्रुरा राजञ्छताहसृकम्मित्ता ॥५५ 
हिरण्याक्षमुना पञ्च विद्धा सुमहावला ॥ 
क्षर शतुनिश्चेव भूनसन्ताधनस्तथा 1७६ 
महानाभर्व विक्रान्त कालनाभस्नयैव च 1 
अभवन्दनुपु वाश्च शत तीत्रपराक्रमा । 
तवरसविनौ मदावीर्या प्राधान्येन निवोध तान्‌ 1\७3 
दिमूर्धा शकुनिश्चैव तथा शकुशिरा विभुं 1 
शकु कर्णो विराधश्च गवेष्ठी दुन्दुभिस्तथा । 
अगोपुख शम्बरण्च कपिली वामनस्तथा 155 
मरीचिर्मघवाश्चंव्‌ इरा शद्धशिरा वृक ॥ 
विक्षोभणश्च केतुश्च केतुवीयं रतह्दौ ।1७ 
इन्द्रनित्सप्यजिच्चैव वज्रन।भम्तयेव च! 
मदानामश्च विक्रान्त कालनाभस्तथैव च 145० 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महावल ॥ 
वैश्वानर पुलोमा च विद्रावणमदासुरौ तश्‌ 
स्वर्भानु पर्वा च तुहुण्डश्च महासुर । 
मूकमश्चैवातिचददरश्व ऊर्णेनभि महागिरि ॥८२ 
एते सरवे दमो पुत्रा कश्यपादभिजज्ञिरे । 
विप्रचित्तिप्रधानास्ते दानवा सुमहावला ॥८३ 
एतेपा यदपत्य तु तन्न शक्य नराधिप 1 
प्रसड्प्यातु महीपाल पुत्रपीत्रायनन्तकय्‌ 1४ 


उस बाणामुर फी भार्या लोहितो के इनद्रदमन नामके एकं पुत्र उतपन्न 
हमा, दस प्रवादं हिर्प्यकशिपु कै सतति सूप मे भसप्य भलुसे को वृद्धि हद, 
1७४१1 दमौ प्रक्र हिस्या के मी कन पुत्र अप्यत वराक्रणो हए, वे क्न 
कुलि, मूत सन्तान, महानाम भौर वालनाम नाम से प्रबद्ध हए । कष्यप कौ 


पृयू-उपाल्यान [ ७६ 


पर्या दयु से मी अत्थत तेजस्वी एन पराक्रमी सौ पु हए, उनम जो प्रमुख यै 
ग्ने नाम कहता हं ॥७६-०८- द्िदूर्वा शदुनि, शवरुशिरा शकुं, विराध, 
विष्टी, इन्र, अयोमुस, शम्बर, कषित, दामन, मरीचि, मघवान, इरा, 
पगंशिय, वृक, विक्षोमन, केतु, बैतुवी्यं, शत हद, इन्द्रजित, सरवंजित, वयनान, 
चेक्रान्त, महानाम, काननाभ, महाबाद, एकचक्र, तारक, वैश्वानर, पुलोमा, 
विद्रव, महारा, रयरमात, वृषपर्वा तुहुण्ड, सूक्ष्म, यतिचद्र, ऊर्णानाम, मदा- 
भरि यादि ॥७८८२॥ ये समौ दनु पुत्र, कश्यप वै वधरवर ये, जितम विप्रचित्ति 
सर्वश्रेष्ठ था, यह्‌ समी देप्य भत्यन्त वतीये 15९) पूत्र-मीयादिके क्रमते 
दन दैत्यो क्री वश वृदिकी गणनानटीकीजा सक्ती ॥ दा 


1 पृयू्‌.-उपाष्यान 1 


अभिपिच्याधिराज्ये तु पृथु वन्य पितामह । 
तत क्रमेण राज्यानि व्यादेष्टुमुपचक्रमे १ 
द्विजाना वीणा चैव नक्षतग्रहयोस्तथा 1 
यज्ञाना तपसा चैव सोम ॒राग्येऽभ्यदेचयत्‌ ।(२ 
अपातु वरण राज्ये राज्ञावेश्रवण प्रभुम्‌ 1 
वृहस्पति तु विश्वेपा ददविद्धिरस पतिम्‌ ॥३ 
भृगरूणामधिप चंच. कान्य राज्येऽभ्यपेचयव्‌ । 
आदिल्याना तया विष्णु वसूनामथ पावकम्‌ ॥४ 
ग्रजापततीना दक्ष वु मरतामय वासवम्‌ 1 
दैत्माना दानवाना च प्रह्लादममितौजसम्‌ ॥५ 
वैवस्वत च पिहटू.णा यम रःज्येऽम्यपेचयत्‌ । 
माररा च ब्रताना च मन्तराणा च तथा गवाम्‌ ॥६ 
यक्षाणा राक्ष्नाना च पायिवाना तथेव च । 
नारायण तु साव्याना दद्राणा वृपभष्वजम्‌ ॥७ 


वेम्पायनजी वौत्ने--हे राजन । ब्रह्माजी ने चेन पुय रातप्ु को 
ज्य देकर, अन्यान्य पुर्पोकोजोजो कयं सपा उसने तुमे कहता ह ॥१॥ 


८० |] { शरी टेसिविगपुराणं 


प्रहयाजी ने बद््रमा को सद ब्राह्मो, वृ, नक्ष्ो, ग्रहो, यक्तो मौ 
तपस्थाभो का अयिपति दनाया ॥२॥ वष्ण षो जत वारजि, पृवेरको 
धुनाधिपति त्तया वरहृस्पति को सम्पूणं विश्व का मधिषति नियुवत विया ॥३॥ 
भूगुवशियो फे मष्यक्त शुक्राचाय बनाये गये, भादित्यों के मधिपति विघ्गु, मीर 
वभुओ कै मघ्यक अग्नि बनाये गये (२ श्रवध्पतियो के यथिपति इत, सस्तो 
के अधिपति इद्र ओर दम्यो के अधिपति प्रहवाद बनाये ।\५॥ सूं पव यम प्रिर 
के भयिपति तथा पोडय मातृक्राओ प्रती, मो, गौभो, यक्षो, राक्षसो, राजार्जो 
तथा साष्पो के अधिपतिं भगवानु विष्णु को वनाया तथाद्रा के मधिपति मगः 
वानु शिवं को किपा ॥\६-७॥ 


विप्रचित्ति तु राजान दानवानामधादिशत्‌ 1 
सर्वभूतपिशाचाना गिरि शूलपाणिनम्‌ ॥न 
शौलाना हिमवन्त च नदीनामय सागरम्‌ । 
गन्धाना मरुता चं व भूतानामशरीरिणाम. 1 
शब्दाङाशवेता चव वायु च बलिना वरम. 14 
गन्धवाणामधिपति चक्रे चिच्ररथ प्रभुम्‌. । 
नागाना वासुकि चक्र सर्पाणाम तक्षकम, ॥१० 
वारणानां च राजानम रावतमथादिशत्‌ । 

उच्चे श्रवसमश्धाना गरड चं वे पक्षिणमि_॥११ 
भूगाणामथ शादू ल गोदूष च सवा पततम. } 
वनस्पतीना राजान प्नक्षमेवादिशसभ्‌म. ॥१२ 
सागराणा नदीनां च मेघाना व्पेणस्य च । 
आरित्यानामधिपत्ति पजेन्यमभिपिक्तवान्‌ ॥१३ 
सर्वेषा दष््टिणा शेप राजानमभ्यपेचयत्‌ 
सरीसूृपाणा सर्पाणा राजान चंव तक्षन्म. ॥१४ 


दसी प्रकार विप्रयित्ति दानवो कै भौर शिवजी सव मू पिशा 
स्वामी ६९ ।८॥ राढ पर्वतो का राजा दिमवःन, नदियो का अधिपति 


पृथु उषास्यान ] { = 


धौ, वायु, भण दीरी प्राणियो ओर्‌ इन्दो का रजा प्रवल पराक्रम वाने वायु 
गे वनाया #द॥। गंवर्जो का राजा चित्रस्य नागो का राजा वामुदी भौर सर्पो 
1 साजा तक्षक क्रिया मया 11१०1; हायिपो का राजा रेरावत, घोद्योक्ा राजा 
व्चै.ध्रवा सौर पक्िषोका सजा मरड हमा )१९1 मृमोका यागा, 
गमो काराजा दृपम गीर सव दृद्लौ का राजा वीप वृ को वनाय 1१२1 
ब समुद्रो, नद्वियो, मेचो बीर मादित्य का अविपत्ि पर्जन्य हया १1१३ सव 
पति बति प्रणियोक्ा रजरेपमौर रेवक्र चनने व्निसृर्फो कारा 
क्षक हुभा (१४ 


गन्धवप्मिरसा च व कामदेवः तथा प्रमंम्‌ । 
श्ूनामश्र मासानां दिवसाना तयैव च 11१५ 
पञ्नाणा च क्षपणा च मुहू्तेतियिपवेणाम, । 
कलाकष्टा्रमाणानामृतोरयनयोत्तथा ॥1१द६ 
गणितस्याथ योगस्य चक्र सवत्सर प्रभुम. 1 
एव विभज्य रान्यानि क्रमेण म पित्तामह्‌ ॥)१७ 
दिशापालानय ततं स्यापयामास मारत ) 
परस्या दिशि पन तु वराजस्य प्रजापत्ते ॥१८ 
दिदापाल मुधन्वान राजान चाम्यपेचयतु । 
दक्षिणस्या मरात्मान कंदं सस्य प्रनापते॥९६ 
पूत श्ररद नाम राजान सोऽभ्यपेचयत्‌ 1 
पश्िमाया दिशि तथा रजन पुनमच्युतरम. ॥२्‌० 
केतुपन्त महात्मान राजान सोऽभ्यपेचयत्‌ । 
सथा हिरण्यरोमाण' पजंन्यस्य भ्रजापत्ते ।२१ 
उदीचा दिशि दुद्धं पं राजन सोऽम्यपेचयन्‌ । 
तैरिय पृथिवी सर्वा सलद्रीपा सपर्वता ॥२२ 
यथाप्रदेशमद्यापि घर्मेण परिपाल्यते 1 
राजसूया्निपिक्तस्तु पृथुरेजिनं राधिषं 1 
वेददृष्टेन व्रिधिना राजराग्ये नगधिप ।२३ 


२] { श्रो हरिवशपु 


तत्तो मन्वन्तरेऽतीते चभुपेऽमिततेजसि 1 
वैवस्वताय मनवे ब्रह्मा राज्यमादिशत्‌ 1 
तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोर्वेवस्वतस्य ह्‌ \२४ 


गर्वो भौर भप्सराओ का राजा कामदेन तथा ऋतु, मास पक्ष, दिन, 
रातत, मुहर, तिथि, पर्व, कला, काष्ठा, ऋतु सयन, योग एव यणिक्त का अधि- 
पति सवत्सर हरा इस प्रकार कायं विमाग करके ब्रह्माजौ ने दिक्पालौ को 
नियुक्त स्थि । वैराज प्रजापति के पत्र सुधन्वा कौपु दिशा का,कर्दम के 
प्र शलपदूम कौ दक्षिण का रजपूत्र अच्युत केतुमान को पर्विमका बौर 
पर्जम्य प्रजापति के पत्र दुरधपं हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा का दिवा बनाया। 
उठी समरप मह सभी यज्ञाभिपिक्त महाराज पयु को आधीनतता स्वीकार कर 
यपने-मपगे का्य-भार को वहन करते तथा प्राश, नगे ओर द्रीपो युक्त परथिवी 
षा धमं पूवम पालन करते आरहे ह ॥ १५.२२५) इस प्रकार चाक्षुष मन्वन्तर के 


ध्यतीतत होन पर वेवस्वत मनु को काये-मार सौपा, भव मँ उसी वंबस्वत मग्व.तर 
क्षा वेणन करहाट ॥२४॥ 


ह» 


विस्तरेण पृयो्जम वैशम्पायन कीर्तये । 
यथा महामना तेन दुग्धा चेय वसुन्धरा ॥२५ 
हेत ते वययिप्यामि पृथोरवेन्यस्य {िस्तरम 1 


एवाग्र प्रयतश्च॑व शआणुप्व जनमेजय ॥२६ 
नाशुचे धुद्रमनस शुिप्यायाब्रतताय च। 
फौीतनीपमिद राजन्टनप्नायाहिताय वा ॥२७ 
स्वग्यं यशस्यमायुप्य धम्यं बेदेन सम्मितम । 
रहर्यमृपिभिः प्रोवत णृषु राजन्यातयम. ॥२८ 
यश्चन षययेन्नित्य पृथोर्ेन्यस्य विरनरम. 1 
पराहाणेभ्पो नमृए्य न रा णेचित्वृतताम तं २९६ 


सममजयने बद्-ट केतम्परयनगो | महाराज पृषु पे जन्म भौर उनके 


रषु उपास्यान |] १ ०३ 


सि पृथिवी का दोहनं किये जने काते वृत्तमन्त को गप मेरे प्रवि विष्ठार- 
वंक कषये (२५४ वैडम्पायनजी वोने-दे सजनु । वेनपुश्र रजापृयु का 
इरित विस्तारसे क्हताह, तुम एकाग्र विसे श्रवणुक्ठो ॥२६९॥ यट 
गष्यानं वपवित्र, शूद्र कुर्धिष्य, व्रत से हीन, घ्नं नौर अदितकर मनुष्य को 
भीन सुनवै ५२७ छवि दत्य कद्र गया यह्‌ बेद के समान गूट ततव ई, 
हसक श्रवण से सवर्गं, यश एव दीर्घापु मिलतो है, इमनिये भव मे राजा पृधु 
ह्ाचखि क्हताहं 1२८ दस चरित्र कौजो मनुप्प ब्राह्यराकौ नपस्कार 


करके ध्रव करता है, उते बपनै द्वय स्ियि हए यच्छे यावुरे कम ङे लिमे 
चात्ति नटी करना वढना ॥१२६॥ 


॥॥ वेन का विनाभ-पृय्‌, का जन्म ॥ 


आमीदधमस्य गोप्ता वं पूर्वमत्रि्म प्रभु 1 
अतिवशसमुत्पननस्वद्धो नाम प्रजापति ॥२ 
तस्य पुत्नोऽभवद्रे नी नात्यर्थं घर्मकोविद । 
जातो दृदयुमुनाया वै युनीयाया प्रजपत्ति ५२ 
स मतामट्दोपेण चैन कानाजत्मज । 
स्वधर्मं पृष्ठल एतवा कामान्लोभेप्ववरतेत 113 
म्यद्वा स्थापयामास घमपिता स पावि । 
वेदपर्मानितिक्रम्य सोऽर्मनिरतोऽमवव्‌ ॥४ 

नि स्वाध्यायवयपदटुकारास्तस्मिन्‌ रजनि णासत्ति । 
प्रवृत्तन पपु सोम हूत यज्ञेषु दन्ता ॥५ 

न यष्टव्य न होतव्यमिति तस्य प्रजापते } 
मसीत्पतिज्ञा कर.रेय विनाशने ्र्युपस्ते ॥६ 
अहुमिज्यल्व यच्टा च यन्तश्चेति कुन्दर 

मपि यज्ञो वि्ात्त्पो मपि हौततव्यमिच्यपि 1७ 


वैशम्पायन ज ने कहा राजन 1 प्रासीनकात की दात दहै, नत्रिदय 
[अग नामक एक प्रजापति टृए ये) वे महति जत्रि के समानी साम््यवान 
1 


८४ 1 [ श्री हरिवगृराण 


क्षौर धमे रक्ामे तपर रते ये ॥1१॥ मृ गता सुनीयावे गर्भे उने वे4 
सामक एक पूव हुमा वह्‌ धर्मन से अनभिज्ञ या॥२। वह्‌ सपने नाना के 
दोप से धर्मचयुन होकर अपनी कमन वृत्तयो मो तृप्त करने वे लिप भत्यन्त 
चचल हो उठा या । ३॥ उपने वैदिक धर्मं कोप्या दिया बौर धर्म-रित होवर 
उक्षे अवामि शाएन चलाया ॥८॥] उपङ्गे दामन मे वेदाच्ययन भौर बोक्ठार 
छा उच्वारण सभव नही य, इसलिये यत्त मे देवतामोकां सौोमपान स्क गया 
11५1 उत अपनी मृत्यु को शीघ्र वरणं करने के लिये यज्ञ भौर हवनन करने 
को आचा प्रसारित की ।1६॥ मही यत्त हं मही यजञक््ता एव स्ववा साध्यं 
देवता ह, इसलिये भाज से सभी मनुष्य मेरे निमित्त ही यतत तथा हवन करे॥७॥ 


तमतिक्रान्तमर्यादमाददानमसाम्प्रत्‌ 1 

उचूमहपय सवे मरीचिप्रमुवास्तदा ।।८ 

वय दीक्षा प्रवक्ष्पाम सवत्सरगणाग्वहूुन्‌ 1 

अमं कुरु मा वेन नेप धमे सनातन 1६ 

निथनेऽदते प्रसूतस्त्व प्रजापतिस्सशयम्‌ । 

प्रजाषएच पालपिष्येऽहमिति ते समय कत ॥१० 

तास्तदा घरू.बत सर्वान्महर्पौनन्नवोत्तद) । 

वेन प्रहस्य दुं दिरिममर्थमन्थंवित्‌ ११ 

खष्टा धर्मस्य कश्चान्य श्रोतव्य कस्य वै मया 1 

शर तवीयैतप सत्यैमेया वा क समो भुवि ।१२ 

प्रभव सर्वभूताना धर्माणा च विशेपत । 

समूढा न विदु न भवन्तो मामचेतस ,।१३ 

इच्छन्दहेय पृथिवी प्लावयेय तथा जले । 

ख भुव चैव रुूधेय नान कार्या विचारणा ॥१४ 

द प्रवाद स्था मर्यादा-रहित हमा राजा वेन लोक निन्दित कार्यो को 
करने लगा, तद्र मरीच्यादि पियो ने उसके पास जाकर कहा 1॥८॥1 हे राजन { 


देवन! हम बहूव वर्पो हक चलने वले यत्ञकीर्दक्षा सेने कोह, इसलिए 
सम्म जा स्याद वरो, यी सनानन घम है एद।। ह राजन 1 ॥ 1 


वेन वा विनाशय करा जन्म ] { ८५ 


पाथर हौ सौर तुमने राजधर्मं तथा तजापालन कौ प्रतिना मी ले रष्वी है ॥१०॥ 
उन ऋषपिपरो ङी वात सुनकर दुर्मति वेन देम पडा भौर वोलाक्रिधमंका 
च्नष्ट मेरे अत्तिस्वित जन्य कौन है? मै किसकी यात परच्यानदू ? इस भूतल 
प्र मेरे तिरिक्व अन्य कौन व्यवित शात, पराक्रमी ठथा तपौ है 2 ।॥११- 
१२॥ तुम परिस्थित्तियो कौ नटी जानते इसतिये त्यन्त मूं हो, त्रं ज्नात 
नहीदैकिर्मै ही सव जीवो के वम कौ उत्पन्न करने वाला ॥१३॥ मै पृथिवी 
को म्म कर देने मयवा जलमे प्रवाह्धिनि क्रनेमे समर्यं ह, म माकाश मौर 
पृथिवी को मवपद कर सकता ह, इसम्‌ सन्दे नरी रै (६१४ 


यदा न शक्यते मोहादवतेषाच्च पश्वः । 

अनुनयं तदा वेनस्तत क्र ढा महर्षय ॥१५ 

निगृह्य त महात्मानो विस्फुगन्त महाव्रलम 1 

ततोऽस्य सन्यमूर ते ममनधरुर्नातमःयरव. 1*¶६ 

तस्मस्तुमथ्यमाने वै रान्च ऊरौ प्रजक्तिगान्‌ 1 

ह्वोऽतिभातः पुष कृष्श्चात्तिवभूवर ठ ॥९७ 

स भीतः प्राज्जलिम्‌ त्वा स्यितवाञ्जनमेजय । 

तमत्रिविह्ललं दृष्टा निपोदेदयव्रवोत्तदा ॥ हत 

निपादवंशकर्ताऽी वमू ्र वदता वर 1 

धीवपरानमूजच्चाय वेनकल्मपमम्मवान्‌ 11१ 

ये चान्ये विन्ध्यनिलयास्तुपागान्तुम्बरास्लया ॥ 

अवर्मेहचयो ये च विद्धि तान्वेनसभ्मवान्‌ ॥२० 

ततः पुनमहात्मान" पाणि वेनस्य दक्षिगम्‌ 1 

अरणीभिव सरन्धा ममन्धुस्ते मपय ॥२१ 

हे राजन्‌ 1 जव मो मौर नहङार ङे वशीभून हुभा राजावेन उन 
नियो के प्रति शिष्टाचार मी प्रदशितन कर सकातोवे सभौ मुनि अत्य 
निधित्त हुए ॥१५। तथा वे राजा वेन सो पड करउग्दी दक्षिरा जापको 
थने सगे, इस कारणा चह बहूव दछटपट या ।*१६१। छम प्रवार धय दैरतक 
य का मन्यन करने पर उगक्े जधसे एक दौना सौर कने वर्णं कड पुष्प 


६ ] { श्री हस्िशचपुराण 


उस्न हभ 1१७1 वड्‌ पुख्य उत्पन्न होने ही उन मुनयो के सामने दाय जोड- 
कर भयपूर्वंक खडा हो गया । उते अदयन्त भवमीत देख वर म्हि अत्रि ने 
शनियोद' अर्थाद्‌ वैठ जामो कटा ११ उप्त निपोद शब्दके कारण हौ वहे 
पर्प निपाद वण का कर्ता हा ! राजा वेनकेषपापत्ते उषीकेद्वारा धीवर 
जाति उत्पन्न इई ॥१६॥\ उसो के द्वार तुपार-तुम्वर भादि मानिक एव जसभ्प 
जातिया उतन्न होकर विन्ध्य पवेत पर निवास करने सगी ॥२०॥॥ इमके पश्चातु 
फ्रि हृए वे ऋछपि वेन वी दक्षिणभुजा को अरणी के समान मथने लगे २१॥ 

पृथुस्तस्माच्मुत्तस्यो केराज्ञ्वलनसन्निभ. 

दोप््मान स्ववपुषा साक्षादग्निरिव ज्वलन्‌ ॥र२२ 

सधन्वौ कवची जति पृथुरेव महायश। 1 

आद्यम।जगव नाम घनृगृ हय महारवम्‌ । 

दागाश्व दिव्यानूरक्षायं कवच च महाप्रमम्‌ ॥२२ 

तस्मिस्जातेऽय भूतानि सम्प्रहृष्टानि सर्वश 1 

समपितुरमहाराज वेनश्च त्रिदिव गत 11२४ 

समुत्प्नेन कौरव्य सदयुत्ेण महात्मना } 

घान म पुभ्प्प्राघ्र पुनाम्नो नरकात्तदा ।।२५ 

त समुद्राए्च नद्यश्च रत्नान्यादाय सवश । 

तोयानि चाभिपेकाय सवं एवोपतस्थिरे १२६ 

पिनमहुस्व भगगाव्देवराङ्किरम सह्‌ । 

स्थावराणि च मृतानि जद्धमानितर्थव च ।1२७ 

समागम्य लङा वैन्यमभ्यपिर्वन्नराधिपम्‌ 1 

मदना राजराजेन प्रजापाल महाद्.तिम्‌ ।\२८ 

समसे भनिनि वे भमान भयम्ठ तेज वाला एक पुर्व प्रगरद हमा ॥२२। 
पदप्रजाष रकाद तिये पनुप, दाग भौर क्दच पारण व्रिवे हए ष्टी उत्प 
हथो शा, उका नाम पृथ हश 1२२११ ६ा रात्रा दृव दे जम षा रमापर्यु 
कर एभौ रगाजन गदधघोर ते बा-आदर यी एकव ह्‌ धोर्‌ राजायेनष्व 
दामी गदा ॥२८॥ हे दौरद 1 उन र्सुग्य महारा पृषुरे ऽन दते 


देन का विना्-यृयु का जन्म ] [ ० 


कास्णहो वेन पु नामक नरक को प्राप्त दने से वच मका ॥२५॥ उस्र समय 
समस्त नदियां मर समुद्र वि्िन्न प्रकारके रघ यौर ममिपेक के लिये जत 
चे-नेकृर वहां बागये मौर ठनी देवतागो के लोक पितामह ब्रह्माजी मी वहांमा 
पटने मौर सव चराचर प्राणी म बकर एकत हा गए २५ २७॥ दसन प्रकार 


सव प्राणिया ने एकत्रित होर जतत तेजस्वी सावा पृयुक्ोप्रजा का पालन 
स्ने कै लियं पृथिवी के राज्य पद पर सभिपिक्त किया परता 


सोऽभिपिवनो «हातेजा दिधिवद्मंजोविद । 

मादिराग्ये तदा राटा पृथुर्वरश्य प्रतापव्रानु [२ 

पिनाऽपरच्जिवास्तम्य प्रजाम्नेनानुरच्जिता । 

अनुरागात्ततस्तम्य नाम राजेव्यजायत 113० 

आपस्तस्तम्भिरे चाम्य समूद्रमभिियाम्यत 1 

परवेताश्च ददुर्मार्गं ध्व नभद्चच नाभवन्‌ ।1३१ 

अङृष्टपच्या पृथिवी सिद्धन्त्यननानि चिन्तया 1 

सवंकरामदुवा गाव पुटके पुटके मयु ॥३२ 

एतस्मिन्नेव कते तु यने पैगामहे गुभे। 

सृत मूत्रा ममुत्पन्न मौत्येऽदनि मरमनि ३३ 

तस्मिन्नेव महायन्नं जज्ञं प्राज्ञोऽय मागध 1 

पृयो स्वाथे त्तौ तत्त समाद्र मुरपिभि ॥२८ 

तादरचुटं पय स्वं स्तूयतामेष पापिव 1 

कर्मेस्तदनुम्प वा पातर चायनराधिप ॥३५ 

तात्रुचनुस्तदा सर्वान्तानृपौन्नूनमागवौ 1 

यात्रा देवानृपौ्सैव प्रोणथाद स्वक्र्मभि ५३६ 

न चाम्प विद्धो वं क्मंन तथा लक्षण यश । 

स्तोत्र येनास्य कुररीव रा्ञन्नेजन्विनो द्विजा ।33 

दस प्रकार विद्रानाद्रा राज्य पद पर लमिविक्व नणय यल परण्रमी 
महाराज प्रृयु थपन पिना स मपन्तुप्ल हद प्रजादौ प्रजनन क्रनङके बलमलगे 
सौर प्रजारजन के कारएु यथाय र्म रा दृष्‌ ॥२९३५॥ जव महराज 


प्ट | [ श्री हेरिवशवृपण 


पृथु स्णले्र मे जने ब} उद्यत होते ये, तव मुद्र, पर्वत भोर दृकारि उम ग्व 
ही मागंदेदेतेषे, दस प्रकार महाराज पुरर गौष्वगा गृदकेमागेय 
कमी भौ नत नही हुई ।1३१॥। उनके राज्यवाल मे पृथवो जोनिचोये प्रिना ठी 
भन्न ञे पद्ध रही थौ, गाये कामध्नु दन गयी भौर वृक्षो दे पतेष्चैचे 
मधु धार प्रवाहित होती धी ॥३२॥ एसे दी समयमेराना पृथु ने ्रह्ययत्तषा 
प्रारम्भ पिया उमयक्ञमेजोबुष्ड षोभ रसे भरा टपा या, उसे अत्यन्त 
मेधावी सूत मागध उपवनन हृए्‌ ॥३३॥ पियो ने उन ॒मूत-मागध यौ बुना षर 
कहा--तुम दोनो स्तुति बे योग्य महाराज पृथु कीस्तुति क्यो, घुम दस बाय 
के सर्वया योग्य हौ ॥३८.३९॥ सूत मागध दोने- टे भगयन । हम भपन श्रे 
शमं से सव देवताओ ओर ऋषिपो वो तो प्रसन्न वर सकते ह, परन्तु न महा 
राज के यश, कायं ओर लक्षण से अनभि होने के कारण इतकी स्नुति करने 
समथं नही ह ।॥३६२७॥। 


खछपिभिस्तौ नियुक्तौ च भविष्ये स्तूयतामिति । 
यानि कर्माणि कृतवा पृथु पश्चाम्महावल ॥३त 
सत्यवाग्दानशीलोऽय सत्यकषन्धो नरेष्वर 1 
श्रीमास्जैत्र क्षमा शीलो विक्रान्तौ दुष्टशासन ॥३४ 
घर्मजष्च इतज्ञश्च दयावान्प्रियभाषण 1 

मापो मानयिता यज्वा ब्रह्मण सतवसद्धर ॥४० 
शम शान्तश्च निरतो व्यवहारस्यितो नृप ॥ 
तत प्रभृति लोके स्तवेषु जनमेजय 1 
आौर्वादा प्रयुज्यते सूतमागधघवबन्दिभि 11४१ 
तथो स्तवन्ते सुप्रीत पृथु प्रादाल्प्रजेश्वर 1 
अनूपदेण सूताय मगधान्मागघाय्‌ च ।४य्‌ 

तद्ृष्ट् परमध्रीता प्रजाश्चाहु्महुपैय 1 
वृत्तोनामेप वो दाता भविष्यति जनेश्वर 11४३ 
ततो वैन्य महाराज प्रजा समभिवुद्रव्‌ । 

न्न नो वृत विघत्स्वेत्ति महित चनात्तदा ४४ 


वेने का विनावृयु का जन्म ] { सदै 


ऋपियोनेव्रहा-दइटेने जो वयं पुं व्त्पमे ग्रयिये, वही दमक्त्य 
7 करेगे, इघलिये तुम इनवे मविष्य वे गृण नो क्ट्ते हए स्तुति करे ॥३०८॥ 
विवे दोनो चन्दीनन राजापृयु गौ सद्य क्र कटने तोद स्यन्त पराक्रमं 
पम्पन्न वेन पुन महाराज एृथु 1 सापृकरे ममान सत्यवता, सर्ण्प्रतिन्न भीर दान~ 
गलं मन्य कोई नही है, याप श्रीभावु, विजययुवत, शमाभील, प्रयक्रमी ठया 
ष्टी पर शासन करे वात ह ।1३६11 बाप धमं के ञाता, एनज्ञ, दयालु, प्रिय 
गौलने वलि, माननीय, माने देने वति, यज्ञशोल, द्राह्मणमक्त एवं सत्य प्रतिन्न 
ई ॥४०॥ आए यान्त, व्यव्हार दुखल तयः अपने कमं मै त्तत्र रहने वले 
है सजने 1 ह जन्जमेथ 1 सूत मागध ने म्‌ प्रकार स्तुति कौ, इसलिये यद्‌ वन्दी- 
जन क्ट गये नौर तभी सधे इन्दे भाणीर्वादि देन का अधिकारः प्राप्त हुभा॥्ण 
उनके ढयारा की गद स्तुनि ते प्रसन्न होकर राजा पृथु ने सूत कौ मनप देश तथा 
मागध को मगर दैव प्रदान किया ।*४२ । तजा पृथु कौ देव कर भव्यन्त प्रमन 
द्‌ धित तै उपधित जनता ते कटा--देतो ) यहं महारज घ्रषु यत्र तुम्हार 
जीविका दा प्रयन्व करेगे 1४३॥ ग्रधियो कौ वात सुनती सव्र लोग दीद 
पृष्ट भौर मटाराजक्षोवेरक्रवोतेकिदहेमटारानन । याप हमारे लिये जीविना 
फा प्रबन्ध कीजिपि 14 


सोऽ्मि्रुज प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीपेवा । 
घनुगृ ह्य पृपत्कार्च पृथिवीमा यदली 11४६ 
तततो वैन्यमयव््षा गोशूत्वा प्राद्रवन्मही । 
ता पृथु्ुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत ॥\४९६ 
सा लोकान्ब्रह्यलो कदीन्पत्वा व॑न्यम्यात्तदा 1 
प्रददर्शग्रतो वैन्य प्रगृहीतशरासनम्‌ 1४ 
ज्यलद्धिनिशितरबाणर्दीप्ततेजसमच्युततम्‌ 1 
मह्यायोग महात्मान दर॑पैभरमरेरपि ॥८्ठ 


अनभतौ तु सा ताण वेन्यमेवान्वपद्यत 1 
छतास्जलिपृदा भूखा पूज्या चोकंस्विभि सदा ॥४४९ 


६० 1 [ श्री दृदिवदपुराण 


उवाच वैन्य नाधर्म्यं खीवध क्तु महंसि । 

कथ धारयिता चासि प्रजा राजन्विना मया ॥५० 
मयि लोको स्थिता राजन्मयेद धायत्ते जगत्‌ । 
मद्विनाशे विनश्येयु प्रजा पार्थिव व्रिदधितत्‌ 1५१ 


यह्‌ सुन कर महाराज पृथु ने प्रजा कै मगल घनुप वाण धारण कयि 
भौर पृथिवौ को पीडित करमे लगे ।४५।। तव पृथिवो महाराज पृथु से मयमीत 
होकरमोकासूप घारण करके भागने लगी मोर महाराज उसका पीछा करने 
लगे ॥४६। दम प्रवार्‌ मय से मागती हु‡ पृथिवी भूलोक आदि समस्त सोक्रो 
को तांघती हुई ब्रह्मलोक मे जा पटु परतु उत वह भी घनुपन्वाण धारी 
महाराज पृथु सामने वे दिखाई दिये ।\४७॥1 महायोगी महासमा मौर देवताभौ 
से भौन जीते जानि बाति महाराज पथु के हाधो मरे चमकते हुए तीक्ष्ण वाण 
समे हृषु ये ॥४८]] जव तनो लोको मे पूज्या पृथिवी को वही भी शरन नही, 
मिल सक्षी तव वह महाराजपयु नीदही शरण मे जाकर करवद्ध निवेदन कने 
लगी ।1४६॥ हे राजन्‌ 1 भाष स्वर-ह्या रूपौ पापकर्म न करिये, यदिर्भेदी 
नष्टहो आङऊगी सो आप अपनी प्रजा कौ किस स्यान पर र्वेगे ? ॥५०॥ सभी 
लोकत मृद्च पर भाधारित है, क्योकि म सम्पूण विश्व को अपने उपर धारण 
वियेदह्ृए ह, यदिमेरानाश होगा तो स्पूं प्रजाका ही नाशो जाएगा ॥५१॥ 

न त्वमर्हसि मा हन्तु श्रे यश्वे स्न चिकीर्षसि । 

प्रजाना पृथिवीपाल गणु येद वचो मम ॥५२ 

उपायत समारन्धा सवं सिद्धचन्त्युपक्रमा । 

उपाय पश्ययेनत्व पास्येधो प्रजा नृप 1५३ 

हत्वाऽपि मान शक्तस्स्य प्रजा धारयतु नृप) 

अनुभूता भविष्यामि यच्छ कोप महाय्‌.ते ॥५४ 

अवध्या च च्य प्राहुस्तियंम्योनिगतेष्वपि ए 

सत्यु पृथितरीकालन धरम व्यक्तृमहुसि ।५५ 

एव बहुविध बराक्य भ्र त्वा राजा महामना । 

कौप निगृह्य धर्मात्मा वमुघामिदमत्रवीत्‌ ॥\५६ 


पृथु द्रास पूष्वी दोहन |] [ ई 


इमचिये हे भूगत 1 यदि याप जवनी प्रजाका रिति चाहने हौीतोमेय 
वेचनं श्रवभ् करिये 11५२] मली प्रकार विवारकर क्रिया जानि वाला कांही 
सफ़ल होता ६, इसलिये अष अपनी प्रजा की रक्षा का उपायम सोचिये ।॥५२॥ 
भेरा वध क्रे भी याप यनी प्रजाकी रक्ता क्रनेर्मे समर्थनदहेगि मौर फिर 
मेरी याद करके पश्वातताप करये, इसलिये सवने क्रौच कौ धान्त करियै ॥५४॥ 
फिर पशु-पक्षो योनि वाती लो वावध मी निपिद्ध है, यत हे राञ्चन्‌ ! माप 
अपने घं का व्याग मत कग्ि ।(५५॥ पृथिवी मे वचन सून कर मनस्वी पयु 
ने लपने को स्वस्य किया मौर पृथिवी से कहने लगे ।14६ 


॥ पृथु हरा पृथ्वी-दोहन ॥ 


एकस्यार्थाय भो हन्यादात्मनो वा परस्य वा। 
यहनी प्राणिनोऽयेक भवेत्तस्येह पानरम्‌ ।॥१ 
सु वरमेधनि वहवो यमस्तु निहते सति 1 
तम्मिनास्ति हते भद्र पातक चोपपतकेम्‌ २ 
एकस्मिन्यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकारिणि 1 
यहृना मवति क्षेम तवर पुण्यप्रदो वध ३ 
साऽह प्रजानिमित्त त्वा हनिष्यामि वसु दुरे} 
यदि मे वचन नाद्य करिप्यपि जगद्धितम्‌ 11४ 
त्वा निहुत्थाच वाणेन मच्यास्तनतररडमुखीम्‌ 1 
जालसान प्रथवित्वाऽ्ट प्रजा धारयिता स्वयम्‌ ॥५ 
सातय शास्रनमास्पाय मम घर्ममृता वरे। 
संस्जीवय प्रजा सर्वा सम्या ह्यति धारणे ॥६ 
दुहितरृत्व च मे भच्छ एनमद शरम 1 
निफच्डय चद्रधाथेमूदतत घोरदशंनभर ॥७ 


पृथु ते क्टा- हे वशरुस्वरे 1 नपने या परयै उपकारक त्यि जौ एक 
कनेक जीवोदोहया क्स्ताहि, ह अक्ष्वदटी पापो होता हे 1६ परन्तु, 


६२ ] { श्री हृसिविणपुशएण 


यदिकिषीण्वकीषट्त्यासे ब्वत्त लोपो को गुते प्रष्तदहोना द्योतो रे मार्‌ 
डालने पर कोई पाप अयवा उप्पाप नरी लगना । र्‌ा दि विसो एव दुष्ट कौ 
मृष्ये शनेक व्यव्तियो कोसुख हो तो उते मारनमपुण्यही होगा 121 इस 
लिपेऽयदि तुम मेती वातन मानोगी तो तुम्हाय वध अवदय व्र टाला ४ 
मेरे आदेश को न मानने वर तुमह गयम बाण से सहार वर समस्ते भ्रजारी 
रक्षा करूगा ॥५॥। तुम धम्म तथा स्व सेको के धारण मे सामथ्यं वासी हो, 
इमलिपे तुम्हे मेरी आका का पालन करके मरी प्रजा भौ रक्षा करनी चाहिये 
॥६॥ तम मेरी कन्या वनो तो तुष्हारे मारने वै त्थि जो बाणर्भने ग्रहण कयि 
है, उसे तूणीर मे रल सकूगा ॥ ॥ 

सर्वेमेतदह्‌ वीर विधास्यामि न सशय । 

उपायत समारभ्तरा सर्वे सिदयः्त्युपक्रमा ॥1न 

उपाय पश्य येन स्व धारयेया प्रजा इमा । 

वत्स तु मम सम्पश्य क्षरेय येन वपसला 1 

समा च कुरु स्वे मा त्व धमंमूता वर । 

यथा विष्पन्दमाने मे क्षीर सवेत भावयेत्‌ ।१९ 

तन उसारयामास शौलाञ्छतसहस्रश 1 

धनूषकरोटुया तदा वैन्यस्तेन शला विर्वा्िना ॥११ 

पृथुेन्यस्तदा राजा मही चके समा ततत 1 

मन्वन्तरेष्वतीतेपु विपमाऽऽपोष्टसुन्धरा ॥॥१२ 

स्वभावेनाभवन्ह्यत्या समानि विपपाणि च 

चाक्षुषस्यान्तरे पूवमासोदेव तदा किल (१३ 

नहि पूर्वविसर्गे वै विषमे षूयवीतते । 

प्रविभाग पुराणा चग्रामाणा वा तदाऽमवतं 11१४ 

ने सस्यानि न गोरक्ना न कृषिने वणिक्पथ 1 

नैव सत्यानृत तल न सोमो न च मत्सर ॥१५ 


पृथिवी ने वहा--हे मदीपाल 1 तुमने जो पहादै, वह म करगी, पतु 
उगय गे वङनम्यनपूरक्िया नति बाना कपे सफवरहोनाङै, इमलिथे ब 


पृथु द्वारा पृखी-दोदन 1 [ ३ 


पवते प्रजा रक्षणा वाचे कार्यको स्थिर क्सि) स्स परहिते एक एस्रा वद्य 
नाद्ये, निहि देव करमर हृदय बे स्नद्‌ उपड पडे भौर स्तनौ में दूय उस्न 
हो ॥८-६॥ इसके पररवाव याप मुके ममठल क्र, जिक्षपे मेरे स्वनसि निकलने 
वाला दुष समान मागन सव नोर फंत जाय ॥६०॥ वंमम्पायनजी वाचे 
सजनु । पृथिवौ के वचन सुन क्रवेन पुत्र पृथुने भृषृष्ठ कौ समतलक्रने मे 
निभित्त अपने धनुध के यप्रमाग घ्र गत-सदतत र्वतो कोच्याञउटा कर नीचे 
ऊपरकैप्रमते पृथू रल दिया, जिषे वे पवत वत्यन्तं ऊचे हो गय ॥११॥ 
दम प्रार्‌ उन महायाजने पृथिी कौ समवतर कि । चालु मन्वन्तरम 
पृथिवीके ऊंची-नीची होने कारसं उम समय नमर तया प्राम काचिमाम 
मेहो था, एवे गोरक्षा, शपि, वाणिज्य, मार्गे, सत्य, मिथ्या, सोम, मत्सि ब्रु 
भीनही ख २१२१८ 

्यवस्वतेऽन्नरे चान्मिन्सम्परत समुपम्थिते 1 

वैन्यात्प्रभृति राजेन्द्र सर्वस्यैतस्य सम्भव 1१६ 

यत यन सम त्वस्या भूमेतनीदिहुनव । 

तन तते प्रजा सर्वां सत्रासं स्मरोचधन्‌ 1१७ 

आहार फलमूलानि परजानाम मवत्तदा । 

श्च्छंण महता युक्त इत्येवमनुगुश्रुम ॥\ १८ 

सक्ट्पयिला वत्स तु मनु स्वयम्मूव प्रभुम्‌ 1 

स्वपाणौ धुरुपश्रं ॒दुदोह्‌ पृथिवी तत । 

सस्थजातानि सर्वापि पृयुवेन्य प्रतापवान्‌ ध्यं 

तेनानेन प्रजास्तात वरतन्तेऽयापि नित्या । 

न्छपि्ि श्रूयते चापिपुनदुग्घा वसुन्धरा 1 

वत्स सोमोऽभवत्तेपा दोग्धा चद्धिरस सुन ॥२० 

वृहस्पति्महातेजा पानः छन्दानि भारत 1 

सीरमासीदनूपम तपो ब्रह्य च शाश्वतम 11२१ 

पुनददेवगणे सर्वे पुरन्दरपुरोगमे । 

कास्चन पामादि दुग्वेय श्र.यत्ते मदी ५१२ 


स 1 { श्री ह्विकुसण 


वैवस्वत मनवन्तरभे मी पृथु पे राज्य-वात स इन सव कौ उपलण्यि 
हुई थी ॥१६॥ इम समय समतल हए उक्त मागम पर प्रजाजन्‌ जपनी-गपनी षच्या 
के भनुवार जाषृर रहुने तमे (१७१ इते पहिल एत मुह वे मतििकवि मन्य 
काद साधन आहारे विये नही धा, इममिये त्यन्त कष्ट पूर्वत लोगो का 
जीवन चल पता या। १८। पृथिवी के परामशं ते राजा पृथु ने स्वायमुव मनु 
फो व्हा बनाया भौर स्वय पृथिवी से सवर प्रकारके अन्न स्प द्य का दोन 
क्रिया ॥१६॥ उक्ती काल सेउन अन्नोके द्वारा प्रजा भप्त जीवनयापनं 
करती चती आही दै । ऋषियो का कहना है वि पृथु के पवात्‌ जवश्पिषो 
ने पृथिवी का दोहन कतिया तत्र अगिरापुत्र वृहस्पति दुहन वाति, चन्द्रमा वडा, 
चारो वेद दौदेन-पात्र ओर तप रूप दाश्वत ब्रह्य दुध बना ॥२०-२१॥ सके 
पश्चात्‌ दृ््रादि देवताभो ने स्वपा तेकर पृथिवी का दोहन किया ॥२२॥ 


वपसस्तु मघवानासीदोग्धा च सविता प्रभु । 
क्षीरमू्जस्कर चैव वतन्ते येन देवता ॥२३ 
पितृमि श्च.यते चापि पुनद सधा वसुन्धरा । 
राजत पात्रमादाय स्वघममिततविक्रमं ॥२४ 
यमो वैवस्वतस्तेषामासीद्रत्स प्रतापवानु । 
अन्तकश्चाभवदोग्चा कालो लोकप्रकालन ॥२५ 
नाच श्रयते दुग्धा वत कृत्वा तु तक्षकम्‌ । 
अलाबु पत्रमादाय विषक्षौर नरोत्तम ॥२६ 
तेषाम रवतो दोग्धा धृतराषटर प्रतापवानु 1 
नागाना भरतन्रे ठ सर्पाणा च महीपते ।२७ 
तेनैव वततयन्स्युग्रा महाकाय विषोल्वणा 1 
तदाह सास्तवाचारास्तद्रर्यास्तदुपाश्चया ॥२ 
अगर श्रयते चापि पुनदुंग्धरा वसुन्धरा । 

भायत्त प्नमादाय माया शतुनिवर्हिणीम्‌ ॥२६ 
विरोचनस्तु प्राहवादिवंह्स्तेधामभूत्तदा । 
ऋत्विश्दिमरदा दैत्याना मधुर्दोग्धा महावल ॥1३० 


पयु दास पृष्वी-रो ] { 

५ 
उप्र समय मूं दोम््रा यग इन्द्र वण्डा हृष, उन्टेनि उमनेदेवकार्मोके 
जौविक्ा रुप यज्ञीय द्वि स्वत्प्रदुग्ध का दोद्न क्या 11२४२५५ इथके वाद 
जव पृथिवीका दोहन क्या मृया कव नार्मीने ठक्षकर को वट्दया बनाया मौर 

फेरावठ एव धुनराष्ट्‌ ने दुहते बाना वन क्र तुम्दी-उत्रये विपन्पो दृघकी र 
दुहा 1२६-२७]1 उनी वियके प्रमाव्रसे सर्पो का स्वमाव बत्युग्र दगया, 
वयोङि उनका भाद्र, व्यवट्‌ार, वल ओर आद्य समी वु त्रिष या ॥२८॥ 
दमने पदचात्‌ मुतो ते एृयिवी-दोट्‌न क्था तो उन्दने लोट्‌-पव्र लेकर विरो- 


चनं को वट्म बनाया गौर दैत्य-युरोटित द्वघ्रं मवु दैष्य उम दीग्पा हमा, 
- जिने पृविवौ से माया न्प दूध का दोटन करि 1२६२०] 


भु 


तयैते माययाऽ्यापि सवे मायाविनोऽमुरा 1 
वत्तेयन्त्यमितप्रन्ास्तदेपाममित वलम्‌ 113१ 
यदं श्च ध्र यते तात पुनद ग्धा वसुन्वरा । 
आमपात्रे महाराज पुराऽन्तर्दानिमक्षथम्‌ ॥\६२ 
वत्स वैद्वण टृत्वा यक्ष पुण्य जनस्तदा । 
दग्धा रजतनाभस्तु पा मणिवरस्य य ॥३३ 
यक्षानुजो महातेजाचिमीष नुमहातपा ! 

तेन ते वर्तयन्तोत्ति परमपिस्वाच ह्‌ 112 
राक्ष्सण्च पिद्राच॑श्च पुनद धा वमुःधरा। 
श्व कपालमादाय प्रजा भोतु नरर्पम 11३५ 
दोग्धा रजतनाभस्तु तेपामासीक्कुर्द्रह 1 

वत्स सुमती क्रव्य क्षीर स्धिरमेव च ॥३६ 
तेन क्षीरेग यक्षाश्च राक्षप्ाश्चममरो्मा । 
वत्तेयन्ति पिद्याचाश्व भूतम द्वास्तथेव च [३७ 


उयी वें परमाव से यसुरगरा भ्रायावौ ठथा ` यत्यन्ठ पराक्रमौ दक्ष 
भजीवन-यापन कर्ते ह ३१।1 इमङे पश्चाच्‌ यरो ने पृिकी कौ दृद गौर 
दह्ये कये कच्चा पात्र तिया, उम कुरर वदुदा कोर मगिवर के पिता रजतनाभ 


६६ 1 [{ श्री हरिवर्पुपण्‌ 


दोग्धा हृए, उन्दने अविनायी दुग्ध वा टोटनम्रिप्ा 1 उव अतर्घान विद्या 1 
प्रभाव संदी यक्षा पर~देहमे अप्रप्यक्ष परे प्रविष्ट देवर स्वच्छद स्पते 
रहते है ॥३२-३४। इसके वाद राक्षसो ओर पिशाचोने मृतवे वपालमे 
रुधिर स्प दुध बा दोहन क्षिया उत्त समय मुमाती वद्यदा वौर रजतनाम दोग्धा 
हमा ॥३५ ३६॥ दस प्रकार एधिर दै प्रभावसे टो यक्ष, राक्षस, मूतमौर 
पिशाच सब देवनाआ कै समान सुखी रहते ई ॥३७॥ 

पद्मपत्रे पुनदुग्धा गधर्व साप्तरोगणे । 

वेत्स चित्तरथ कृष्वा शुचीन्गन्धान्नरपभ ॥।६८ 

तेपा च सुरुचिस्व्वासीदोग्धा भरतसत्तम 1 

गन्धव राजोऽतिवलो महात्मा सूर्यंसनिनभ ॥३५ 

शेलै्न श्रूयते राजन्पुनदुं ग्धा वसुन्धरा । 

ओषधीर्वे मूतिमती रप्नानि विविधानि च ॥४० 

वहेषस्तु हिमवानासीप्मेष्देग्धा महागिरि 1 

पाल्ठतु शे नमेवासीत्तेन शैला प्रतिष्ठिता ॥४१ 

वीरुद्भिः श्रूयने राजग्पुनदुं ग्धा वसु^्वरा । 

पालाश पाव्रमादाय दम्धच्छिन्नप्ररोरणम्‌ ॥४२्‌ 

दुदोह पृप्पित सालो वत्स प्लक्षोऽमवत्तदा 1 

सेय धात्री विधात्री च पःवनी च वघुन्धरा ४३ 


फिर गधर्वो ओर अष्छराओने पदम पत्र रूपी पात्र मे जत्यन्त पवित्र 
गधद्रष्य रूपी दुग्ध का दोहन बिया, उस्र समय सूय के समान तेजस्वी गन्धर्व 
राज सुचि दोग्धा ओर चित्ररथ वत वने ॥*३०-३६॥ फिर जव पवतो ने 
शिललाको पातत बना कर पृविदौ को दुहा, तथ हिमातय बडा मौर सुमेरु दोग्धा 
वने, उन्दोने विभिन्न प्रकार गौपधियो भौर रत्नो को प्राप्न क्रिया 1४०-४१॥ 
फ्रि वृक्षो ने पलार पत्रमपृथिवो का दोहने पिया हो शालवृक्ष दोण्वा भौर 
प्लक्ष वृक्ष बयडा वना, इसस पृथिवी से छिन-दग्वाद्ुर सूपी दुग्यषी रपति 
६ । हे राजन्‌ । यड्‌ पृथिवी के समान ही सव की पोषक अत्यन्त पिन दै 


५५२८-२ ॥१ 


मन्वन्तर वणेन 


चराचरस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च 1 
सर्वकामदा दोग््ी सवेसस्यप्ररोहिणौ गष 
यापरीदिय समुद्रा्ना मेदिनीति परिश्रूता। 
ययुकंटभयो कत्स्ना मेदसाऽधिपरप्लुता 1 
तेनेय मेद्विनी देवी प्रोच्यते ब्रह्मवादिमि ॥४५ 
ततोऽम्युपगमद्राज्न पृथोर्वैन्यस्य भारत । 
दुहिवृत्वमनृप्राप्ता देवी पृथ्वीति चोच्यते । 
पृथुन। प्रविभक्ता च शोधिता च वसुधरा ॥४६ 
सस्याकरवत्ती स्फीता पुरपत्तनमालिनी 1 
एवध्रभावी वैन्य स राजाऽऽसीद्राजसत्तम 1४७ 


यह्‌ चराचरमय जगठ कौ गाश्रयल्या है, मन्वादि समी पृष्ट करने 
५चाते द्रभ्प ससे उत्सन्नं होते ह, यह्‌ कापधनु के समान सभी की कामनाथोषौ 
पुण करे म समये है ॥४८्‌ यह पृथिवौ समुद्र तक विस्तार बाली है, किसी 
एक समय यह मवु कौटमकेमेदसेव्यप्ठ हूई थी, इलिये ब्रह्मवादी मुनिपो 
दयाय मेदिनी कटौ जाने लौ ॥॥४५॥ रजा पृथु दवारा इसे जपरनी कन्या मान लेने 
चैः कारण॒ ही इसका नाम पृथिवी हमा } उन राजा ने इस पृथिवौ का यथाविधि 
छ्विमाग करदसरी सारन्सभारकी, उवे यद्‌ अन्नउ्त्न करने लंमीभौर 


तमी षस परर सानो, नगरये भौर राजधानियो की रचना रई, राजाप्रथुषा 
वना भारी परमाव धा ॥४६ ४७ 


॥ मन्वन्तर-वणेन ॥ 
मन्वन्तराणि सर्वाणि विस्तरेण तपोधन 1 
तेपा पूर्वविसृटि च वै्म्पायन कीर्तय ॥१ 
यावन्तो मनवश्च यावन्त कालमेव च !* 
मन्वन्तरमह ब्रह्मज दरोतुमिच्छामि तत्त्वत ॥२ 
न खवपो विस्तरस्तप्त वनु वर्प॑दातैरपि { 
मन्वन्तराणां कौरन्य सक्षेप त्वेवमे छगु 1३ 


ई 1] [ श्री हरिविशपुराण 


स्वायम्भुवो प्नुस्तात्त मनु स्वा रोचिपस्तथा । 
ओत्तमस्तामसणष्चंव रवतश्चाक्ष.पम्तया 1४ 
वैवस्वतश्च कौरव्य साम्प्रतो मनुख्च्यते । 
सोर्वाणिश्च मनुस्तात भौर्यो रौच्यस्तथैव च ११५ 
तथैव मेरुसावर्णाश्चत्वारो मनव स्मृता 1 
अतीता वर्तमानाश्च त्थ॑वानागताश्च ये ॥द्‌ 
कतित मनवस्तात मयते तु यथाश त्‌ \ 
छपीस्तेपा प्रवक्ष्यामि पुान्देवगणास्तथा ७ 


जनभेजय बोे--दे तपोधन 1 मवमे सव मनुओं भौर मन्वन्तर्यो षा 
काल परिमाण सौर भृष्टि करम सुनना चाहता हं इसनिये आपं इसका विष्ठार 


से वणन करिये ॥१२५ वैशप्पायन ने कहू--रे राजनु । सव मन्वन्तरो का 
विस्तृत वएनतोसो वर्षों मेभी प्रं नही हो सकेगा, इसलिये पक्षेप ग दी 
शव क्ता ह ॥३॥ स्वायम्भुव, स्वारोचिष भौत्तम, तामस, रवत, चाप, 
वैवस्वत, सार्वाण, भौत्य, रौच्य, ब्रह्मसावरि, रद्रसावणि, मेरुावणि तया दक्ष 
सावर्णि इष प्रकार चौदहमनुहै। इनमेसेद्चै मनुभो का कायकालं व्यतीत 
हो का, भव सातवोौ वैवश्वत मम्बन्तर चल रहा है ओर शेष सात भगे दग 
दन मनुभो के पत्रो, तत्कालीन -ऋषियो मौर देवताभो को घुम्हे बताता ह 
१४५७१ 


मरीचिरत्रिभंगवानद्धिरा पुलह क्रतु । 
पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सप्तेते ब्रह्मण सुता ॥ल 
उत्तरस्याः दिशि तणा राजन्सप्तपेयोऽपरे 1 

यामा नाम तथा देवा जासन्स्वायम्भूवेऽन्तरे 112 
आग्नी्रश्चाग्निवाहु् मेधा मेधात्ियिवसु । 
उयोत्तिप्मान्युत्िमान्द्व्य सबन पुन एव च ॥\१० 
मनौ स्वायम्भुवस्यंते दश पुना महौजत । 
एतत्ते प्रयभ॒ राजन्मन्वन्तरमुदाहवम \\११ 


मन्वन्तर वर्णने } ॥ 


५1 
1 


ओवो वसिष्ठपुत्रश्च स्तम्भ क्यप एव च 1 
प्राणो वरहस्पतिष्चंव दत्तौऽत्रिश्च्यवनस्तया )११२ 
एते महपेयस्तष्द वायुप्रोक्ता महाव्रता 1 

देवाश्च तुपित्ता नाम स्मृता स्वारौविपेऽन्तरे 11१३ 
हविश्च सुकतिर्ज्योतिरापोमूषिरयस्मय । 
म्रथितश्च नभस्यश्च नम ऊ्जंस्त्थव च पेष 
स्वारोचिपस्य पृ्रस्ति मनीस्तात महात्मन । 
कीत्तिता पृथिवीपाल महावीयपरक्रमा 1१९ 


स्वायभुव मन्वन्तर भे मरीचि, भनि, जगिरा, पृलस्त्य, पुल क्रतु भोरे 
चसिष्ठ यह्‌ सातो ब्रह्मपुत्र ऋवि ये ॥८॥ उत्तर ॒म सप्ठवि स्वत ई, वै इनत 
भिध्न है, इस मन्वन्ठर भ याम नामव देवता होवे है ४६॥। स्वायभुवमनु के 
*धाग्नीध्र, भगििवाहू, मेवा, मेवार्तियि, वसु, ज्योतिप्मायुः दयुतिमान, दृव्य सवन 
मौर पतत पपवर दतत, इम प्रकार पह प्रथम मवन्तर ब्रा वेणनदहूभा जौ 
मने तुमसे कहा है ॥१०-११॥ स्वारोचिप मन्वन्वर मे यौर्वे, स्तम्भ, काश्यप, 
भाण, वृरस्यति, दत्त, अलि भीर च्यवन शपि टोने है तथा तुपि मामक दवता 
रहते ६ । स्वारोचिप मनु के पुन हविघ्र, सुति, ज्योति, थाप, भूति, मय्‌, स्म, 
भ्रयित, नेमध्य, नम भौर उजं होते ह ॥१२-१५॥ 

द्वितीयमेतत्वयित तव मन्वन्तर मया। 

इद तृतीय वक्ष्यामि तन्निवोय नराधिप 114६ 

वसिष्ठपुना सप्तासन्वासिष्ठा इति विश्रूता 1 

हिरप्यगर्भस्य युता ऊर्जा नाम महौजस १७ 

शछपयोऽन मया प्रोक्ता कौव्यमानान्निवोघमे 1 

आोत्तमेयान्‌ महायज दश पत्रान्मनोरमान्‌ ॥*१न 

ईप ऊ्जस्तनुजश्च मधुर्माधव एव च । 

शुषि शुक्र सहश्चैव नमस्यो नम एव च ॥१८ 

भानवस्तत्र देवाश्च मन्वन्तरमुदाहुतमु । 

मन्वन्तर चतुथं ते कथयिष्यामि तच्छणु ॥२० 


] [ श्री हरिवश्पुराण 


काव्य पृथुस्तथेवामिर्जहनुधता च भारत 1 
क्पीवानकपीवाछछ्च तत्र सप्तषंयोऽपरे ॥२१ 
युराणे कथितास्ताततपृत्रा पौत्राश्च भारत ) 
सत्या देवगणाश्चैव तामसस्यान्तरे मनो ॥२२ 


इस प्रकार यह्‌ दूपे मन्वन्तर का विधररण हे, मव तीसरे मन्वन्तर 
का वरणंन कदा ह, उसे सुनो ॥१६॥ हे राजन्‌ 1 वरिष्ठ के जो सत्त पुत्र क्ट 
गयेषवेही ब्रह्मके द्वारा उत्सन्न होकर उभ नाम से प्रहिदि को प्रप्त होते 
द 11७11 इत मवन्तरके ऋषि यदी है, अच उत्तम मनुके पुत्रो को बताता 
ह--्ष, ऊजं तनूज, मधु माधव, शुचि, शक्र, 
उत्तम मनुके पुत्रै )१८-१६)। इस मन्वन्तर के देवता भानुगण होति है, यट 
तीरे मन्वन्तर का वणन किथा, अ चौप्रे काकरता हूं ॥२०॥ इसमे सात 
पि काम्य, पृथु अग्नि, जज्ञ. घाता, कपिवानु एक अकपिवानु नामक होति है 
॥२१॥ इनके भतिरिकत पुराणो मे इनके अनेकों पुत्र तथा पौ कदे गये ई, 


ध्म मन्वतर्‌ मे सत्प देवता रहते दँ ॥२२॥ 


पुत्राश्चैव प्रवक्ष्यामि तामसस्य मनोनूप । 
द.तिस्तपस्य सृुततपास्तपोमूलस्तपोघन ॥२३ 
तपौरतिरकल्मापस्तन्वी धन्वी परन्तप ॥ 
तामसस्य मनोरेते दश पूरा महावला ॥२४ 
वाुप्रक्ता महाराज पठ्चम तदनन्तरम । 
वेदवाहूयंदुष्नश्च मूनिरवेददिरास्तथा ।,२५ 
हिरण्यरोमा पजन्य ऊध्वेवाहुष्च सोमज 1 
स॒त्यने्रस्तयाऽऽतरेय एतै सप्तपंयोऽपरे ॥२६ 
देवाश्च भूतरजसरम्तथा प्रहृतयोऽपरे 1 
पाटिष्लवकष्च रेम्यश्व मनोरन्तरमुच्यते ॥२७ 
मथ पृ्रानिमरास्तस्य निवोध यदतो मम्‌} 
धत्रिमानस्ययो यृक्तम्तत्वदशीं निखतगुष्‌ ॥२८ 


दे, नभस्य भौर नभ यह्‌ 


मन्वन्तर वर्णन | 


अरण्यष्च प्रकाशश्च निर्मोद्‌ म्योक्कती 1 
रवतस्य मनो पुना पन्यम चैतदन्तरम्‌ (1२६ 
पष्ठ ते सप्रवद्यामि तन्निवोध नराधिप । 
भृगृर्नमो विवस्वाख्च सुरामा विरजाम्तवा 11३० 
अतिनामा सहिषप्युश्च मप्तेते वं मर्पय । 
च।शुपस्यान्तरे तात मनो्देवानिमार्टुु 11३१ 


इन तामसमनु कैय्‌.ति, तप्य, सुत्रपा, तशरमून तपोधन, वपोरति, 
अपत्माप, तन्वो, धन्वौ मीर परतप नामके पुव होन टै ॥२३-२४८५ पचे 
मन्वन्तर म॑ वेदवाहू, यदुध्न वेदत्तिस, हिरण्यरोमा, पजन्य, ठर्घवबादर मोर 
स॒द्य यद्‌ सातचऋपि दोरु (२५-२९॥ इमःमवन्र.म दमी देवता रजो 
गुणी होत ह। इनका नाम पारिपल्व भौर रेम्थदोत्ता दै ॥ २७ पांचवे रवव 
मुपे धृतिमान, बव्यव युक्त, तव्वदर्णी, तिर््मुक, बरण्य, प्रक्र, निर्मोह, 
सप्यवाक्‌. भौर दती नामङ्र पून होते ह ।।२८ २६॥ यव दवे मन्वन्तर का 
वृत्तान्त सुनी । भृगु नम, विवस्वाु सुधामा, विरज, यविनामा भौर सदटिप्णु 
पट सत (पि हेते ह) मवं चष्यृप सं मणये मन्वन्तर के दवता क नाम गुनो 
॥२०-३१॥ 


सद्या प्रुत छम पृयरपरावा दिवौक्म 1 
लेखाश्च नाम्‌ राजेन्द्र पच देवगणा स्पृता । 
-ऋ्येरद्धिरस पुना महात्मानो महौजसं ॥३२ 
नाड्वलेधा मदराज ददा पुत्रश्च विध्रूना 1 
ऊदरव्रभूतयौ राजन्पष्ठ॒ मन्वन्तर स्मृतम्‌ ॥३३ 
अनिर्वसिष्ठो भरगवान्कश्यपद्च महानृपि ॥ 
सौनमोऽय भरद्वाजो विच्ामिरस्तयैव च + 
तयैव पुरो भगवानृचीकस्य मटाप्मन । 
सप्तमो जग्रदगिनिश्व पय स।प्प्रत दिवि ॥२५्‌ 
साध्या रुद्राश्च विश्वे च मरनो वसवस्तथा । 
आदित्याश्व(श्िनौ चापि देवौ वैवम्रतौ स्पृतौ ॥३६ 


१०२ 1 [ श्री दस्विशपुराण 


मनोर्वेवस्वतस्य वर्तते साम्प्रतेऽन्तरे 1 
इकष्वाररुपमुखाश्चव ददा पुत्रा महात्मन ॥३७ 
एतेषा कीत्तिताना तु महर्पीणा महौजसाम्‌ । 
राज^पुत्ाश्च पौलाप्च दिषु सर्वासु भारत !॥इ८ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु प्राग्िश सप्तसप्तका. 1 
स्थिता लोक्व्यवस्यार्थं लोकसरक्षणाय च ॥ देनं 


भाद, प्रभूत, ऋषि, ऋपम बौर लेला यह पाँच देवता होते है, मपि 
मगिरा के ऊरू भादि दक्त पुत्रही छठवें मनु के पुत्र कटे जति है, इस भकार 
छट मन्वन्तर का वृत्तान्त पू हुभा ॥३२-३३॥ मव सातवें मन्वन्तर का वर्णन 
सुनो--अति, वसिष्ठ, कड्यप, गौतम, भरद्वाज विदवामित भौर जमदम्नि इछ 
मन्वन्तर के सप्नपि ह ५३४-३५॥ साच्यगण, विश्वेदेवगण, गण, वसुग्ण, 
मरुग, भआदित्यगण, मौर अश्विय देवता है तथा वैवस्वत मनु के इ््वाकु \ 
भादि दश पुत्र है ॥३६-३७॥ हे राजन । जिन परम प्रतापी महपियो के विपय 
भेर्भने कहा दै, उनके पुन पौवाददे वधर सव दिशाभो मे व्याप्त ह ॥३०॥ 


उपरोक्त सभी मन्वम्तरो मे लोकों कौ व्यवस्या ओर रक्षा के लिये उनचास वागु 
स्थित रहते द ॥३६॥ 


मन्वन्नरे व्यतिक्रान्ते चत्वार सप्तका गणा. 1 
हृत्वा कमे दिव यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥४० 
ततोन्ये तपसा युक्ता स्यानमापुरयन््युन । 
अतीता वत्त॑मानाश्च क्रमेणैतेन भारत ।\४१ 
एतान्युक्तानि कौरव्य सप्तातीतानि भारत 1 
मन्वन्तराणि पद्‌ चापि निवोषानागतानि मे ॥४२्‌ 
सावर्णा मनवस्तात पचताश्च निवोध मे । 

एकौ वंवस्वतस्तेपा चत्वारस्तु प्रजापतेः 1४३ 
परमेष्धिनुनास्तात मेरमाद्णता गता. । 

दकषस्वते दि दौरि. प्रियायास्तनया नूप ! 
महान्तस्तपत्ा युता मेप्पृ्टे महीजन्तः ॥४४ 


मन्वन्दर वर्णेन ] { १०३ 


र्चः प्रजापतेः दयो रौच्यो नाम मनुः स्मृतः| 

भूत्यां चोत्पादितो देव्यां त्यो नाम स्वे: सुतः ॥४५ 

अनागताश्च सम्तेते स्मृता दिवि महुर्पेय. 1 

मनोरन्तरमासाद्य साव्णेष्य ह तच्टुणु 1४६ 

रामो व्यासस्तथात्रेयो दीप्तिमानिति विध्‌.तः। 

भारद्वाजस्तथा द्रौणिरश्वत्यामा महादुतिः 1४७ 

गौतमस्यात्मजण्चंव शर्ढान्नाम गौतमः । 

कीशिक्रो गालवश्चैव ररः काश्यप एव च ४८ 

एक मन्वन्ठर के समाप्त होत्रे प्र चनुःप्तक अपने-मपत कार्य का पुणं 
निवहं करके अक्षय ब्रह्मलोक को प्राप्त होते ह ॥४०। उनके चते जाने पर 

अन्ान्प महापुं््प अपने-अपने तपोरल के दारा उनके सविन स्यान की पूति 

करी ह । इस प्रकार सपे मवन्तर्रो का चक्र चलता रहता है॥४१॥ स 
रकार सात्र मन्बन्तरो का विपव-वर्णेत हआ, यव अन्य मन्वस्तरो भो भी वताता 
{ ॥४८२॥ सावि मनु पाच कटै गये है, दने प्रथम वैवस्वत सावणि सूपुत 
प्राने भ्ये, मेप चासो खारि ब्रह्याजीके पुत्रै सूमेद पर्वत पर तप करने 
मे कारण मेर सावणि के नाम से नकी प्रहिदि हई! यह्‌ रक्ष सुता प्रिया 
कै पुन हीने से दक्ष के दौहिन टृए, यह्‌ अव्यन्त तेजस्वी भौर तपक्वी ये ॥४३- 
४८५ सचि प्रजापति के धृत्र रौच्य कौर भूति प्रजापति कै पून मत्य, पह भी 
मनु हए, शेप मनु की उत्ति भ्रूतिके गर्भषि हई इमनिये उनकी प्रसिद्धि 
मौत्य खूपमे हृद [४५॥ अव यागम बाय्वे सार्वारि मे होने वति ऋपियो 
का वृत्तान्तं कहता हँ ॥४६। राम, वास, दीप्तिमान्‌, भारद्राज, मर्वत्थामा, 
शरद्र"नु, गालव, 'रर नामक व्रह्म के समान तेजस्वी ऋषि रोगे ॥४७-४८॥ 


नरोयांश्चावरीर्याश्च संमतो धृतिमान्वसुः । , 
चरिप्णुरप्यधृप्णुष्च वाज. सुमतिरेव च । 
सावणेस्य मनोः पुल्ञा भविप्या दश भारत १४९ 
प्रथमे मेरुवर्णे प्रवक्ष्यामि मुनौञ्टृणु । 
मेषातियिस्तरु पौलस्त्यो वसु काश्यप एव च ॥५० 


१० 1 { श्री हरिवपुरण्‌ 


ज्योतिप्मान्मारन वरश्चैव दय तिमानद्भि रास्तया 1 
सवनस्चंव वासिष्ठ आवेयो हन्य ब्रह्न ॥५१ 
पौलह्‌ सप्त इव्येते मुनयो रोदितेऽन्तरे 1 
देवतानाः गणास्तत्र वय एव नराधिप ।५२ 
दक्षपुत्रस्य पूतास्ते रोहितस्य प्रजापते । 

मनो पृ धृष्टकेतु पचहोतलो निराङृत्ति ॥५३ 
पृथु श्रवा भूरिधामा ऋत्रङ्ष्टहतो गय 1 
प्रथमस्य तु सावर्णेनंव पत्ता महौजस 1५४ 


वरीयान्‌, अवरीयान्‌, सम्मत, धुतिमान्‌, वसु, चरिष्णु, भधुष्णु, मारय 
वाज बौर सुमति यह दक्ष सावि मनुके पुत्र होगे ॥४६॥ अदर प्रथम सावटि 
के मुनिषोके नाम सुनो-मेपातियि, वसु, ज्योतिप्मान अगिरा, सवन, ह्य 
वाहन भौर पौलह यद्‌ सम्कयि होगे । इख मन्वन्तर मे देवा तने होगे ॥५० 
५२।॥ वे पोगो दक्ष तनय रोहिते के पूवर होगे ॥ प्रयम्र सर्वणि के पुष्ट 


पचहोव, निराङ्ृहि, परु, धवा, भरिषामा, ऋचीक, वदत्‌ सौरं गय यद नौषु 
होगे ।५३-५४॥) 


दशमे त्वय पयि द्ितोयास्यातरे मनो 1 
हविष्मान्पौलहूएचैव सुकृतिश्चेव भागव 1 
अयोमूतिस्तथाऽत्रेयो वस्िष्ठश्चाष्टम स्मृत ॥॥५५ 
पौलस्प्य प्रमितिस्चैव नभग्चैव काश्यप ) 
अभिर नभम सत्य सप्तते परमर्य (1५६ 
देवतानां गणौ दौ तौ ऋछपिमत्राश्च ये स्मृता 1 
मनो सुतौ तमौजाष्च निकुपजशष्च वीर्यवान ॥\*७ 
दतानीक्यै निरामिनौ वृप्ेनौ जयद्रथ । 
भूरिद.म्ने सुवर्चाश्च दश त्वेते मनो सुना [नत 
एकादशेऽय पययि तरेतीयस्यान्तरे मनौ । 

तस्य सप्त च्छषीश्चापि कर्य॑मानाग्निवोघ मे 1६ 


मन्वन्तर वंन | १०५ 


हविष्मान्काश्यपश्चापि ह्विप्माप्यस्च मामेव । 
तस्पश्च तथाम्छतरेखी वासिष्टस्त्वनधस्तया 11६० 
जमिराग्चौदधिप्ण्यदच पौलस्त्यो निश्चरस्तथा 1 
पद्श्चागितेजा्च मान्या सप्त महूर्पय 1६९ 


द्वे मन्वन्तर मे हविष्मान्‌, सुदति, जयोमूति, मष्टम, प्रमति, नभो 
यर एत्य यह ऋषि दहगि, दमं मन्वन्ठर म दनिण ठया उत्तर पयं के मिमानी 
दोही देवता टमि, यद्‌ देवता मन्व प्रतिपाद्य माने जयने} दक्ष खार्वाणके दव 
पुत्र सृत, उत्तमौजा, तिङ्ुपज, वीरयेवाचू, शतानीक, निरमित्र, वृषसेन, जयद्रथ, 
भमूरिुम्न एव सूकरा हगिं ।।८५-५८॥ जव तीऽर॒सावभि ॐ ग्यारह मन्वन्ठर 
मजो ऋषि हए उनके नामों को मूरनो--कश्यप पुत्र हृदिप्मानु, मुगुपुतर हदिष्मानु, 
मात्रे तदण, मनय, उदधिष््ट, निश्वर बोर मगितेजा नामके साते ऋषि 
दीनि ॥५९-९१॥ 


ब्रह्मणस्तु सता देवा गणाल्नेया नय स्मृता 1 
सवर्तङ्ग सुशर्मा च देवानीक पुष्दरह्‌ ।६९९ 
क्षेभवन्वा दटापुश्च आदं पण्टका मनु । 
सावर्ण्यतु पूना वैत्रुनीयस्य नव स्मृता ॥६३ 
चतुरवम्य तु सावर्णेपोनमप्त निवोचमे। 
यतिवेसिषटपुनश्च आनय" सुतपास्तया ।॥६४ 
समिरास्तपतो मूतिम्तपस्वी काश्यपस्ता । 
तपोश्ननश्च पौलस्त्य पौलदृस्च तमो रचि ॥६५ 
भागव सम्तमस्नेपए विक्षेपस्तु तौ धृति ॥ 
पचदेवयणा रोक्ता मानसा ब्रह्मणश्च ते ६६ 
देववायुरदू रश्च देच्रेष्ठो विदूरस्य ॥ 
मिनदान्मितदेवस्च मित्तेनश्व मिन्द्त्‌ 1 
मिना सुवर्चाश्च दाददास्य मनौ सुता ॥६७ 
श्रयोदधेऽथ पयय भान्ये मन्वन्तरे मनो । 
अनिराश्वेव धृतिमान्पौलस्तयो हन्धपस्तु य॒ ॥६८ 


१०९ 1] [ शरी रस्वरपुरण 


` पौलहस्तच्वदर्शी च भागेवश्च निर्टसुक 
निष्प्रकम्पस्तथाऽऽरेयो निमोँह्‌ कष्यपस्तथा (1६१ 


सुतपाश्चैव वाधि सप्तैते तरु महर्षय । 
तेय एव गणा प्रोक्ता देवताना स्वयभुवा 1)७° 


इष मन्वन्तरे ब्रह्मा के पूत टीन सम्प्रदायोभें वेट कर देवतावनेगे 
तपा सरवतंक, सुशर्मा, देवानीक, पृषद्‌, क्षेमधन्वा, हदायु, माब, पण्डक भौर 
मनु ण्ह इस ठीररे द्द दाणि केनो पूत होगे )\६२-६३) व चौथे सर्वाणि 
के ऋषि सुनोति, सृत्तपा, अनिरा, तपस्वी, ठपोशन, तपौरवि भौर विक्षेप 
मामक सप्ति होगे तथार्पाच भागोमे विभवत ब्रह्याजीके मनिस पृत्र त 
मन्वन्तर मे देवता होगे ६४.६६१ द्ाददा सावि कै पुत्र देवबाहु, भद्भर, देव 
शेप, विदूरथ, पित्रवाच्‌, मित्रदेव, भित्तेन, मिषत्‌, मितवाहू ओर सूवर्वा हे 
1६७11 तेरह रौच्य मन्वन्तर मे धृतिमान्‌ व्यप, तत्वदर्शी, निरःसुक, निष्ट 
कभ्प, निर्गि शनैर सुतपास्प्यि होगे त्तया ब्रह्माजी के तीन पुत्र देवता ह 
॥1६९-७०॥ 


तयोदशस्य पुननास्ते वि्ञेषास्तु रुचे सुता 1 
चित्तमेनो विचित्तश्च नयो धर्मभृतो धृत ।७१ 
सुने क्षतवृद्धिए्व सुतग नि्भंयो दद + 
रच्यस्येते मनो वृद्वा अन्तरे तु त्रयोदशे 1\७२ 
चतुदषऽय पर्याये मौव्यस्यंवान्तरे मनो । 
भार्गवो द्यतिव्ृश्च शुचि रागिरसस्तथा ॥(७३ 
गुक्तशचध तवाऽऽ्तेषो णुत्रो वासिष्ठ एव च । 
अजित पौलदश्चंव अन्त्या सप्तरययप्च ते 11७8 
एते वत्यमुत्याय बौरतेनात्सुखमे ते 1 
यदाश्चाप्नोति गुमह्दायुण्चेव भवेत्तथा 11७ 
अनौदानागताना य मटर्पोणा सदा नरः ! 
देवनानाः भरणा. परोक्ता पञ्च वै भरतर्वभ 1१७६ 


वदस्व मनु जीर यम की उ-पत्ति ] [ १०७ 


तरगीस्वेधरश्च तरस्वानृग्र एव च } 

जमिमानी प्रवीणस्च जिप्णु सक्रन्दनस्तया 1139 
तेजस्वी सयलश्च॑व भौत्यस्येते मनो भुता 1 
भीत्यरयं वाविकारे तु पूर्णे कल्पस्तुं पूरयते ॥\७न 
इत्येते नामतोऽतीता मनव कौतिता मया ! 
तैरिय पृथिवी तात समुदराता सपत्तना । ७ 
पूर्णं युमसदख् तु परिपत्था नराधिप । 
प्रजाभि्चेैव तपस्ता सहारस्तेषु नित्यश ॥5० 


चिनसेन, व्रिवित्र, नय, धर्मभूत, धृत, सुनैत, घत्रवद्धि, मुता, निर्भयं 
सौर दद यह्‌ रव्य मनु कै पुन हीने ॥७१-७२॥ चौदहू्वं मन्वन्तर में मगनीघ्र, 
भार्गव, यतिवाहू, शूचि, युक, सूक, यौर नित्त सप्ति हग ॥७३-७४॥ इन 
मुशे, सप्तविधो मौर सनुपुत्रोका निष्प प्रति प्रात ल नामन्कीर्नन कने 
याता शुगीहोताहै तवा दीर्घायु की प्राच्ति होती है 1७५1 इ प्रकार मूत्त 
कात मे हृषु ततथायाम होने वाति मर्रपि्ओ मीर देवतार्थं कः वृत्तान्त नि कहा 
है ॥७६॥ गौत मनु के पुत्र तरग, भीरः, वप्र, तर्का, उप्र, भमिमानी, प्रवद, 
जिष्णु, सक्न्दन, तेजस्वी मौर सदल नाम वत्ति हेगि 1 मीत्य मनुते वायं क्ल 
भी समापिते पर एक क्प की पूति हौ जायमो 1७७ ७॥ टे राजन्‌ । हे 
जनमेजय । इस प्रकार चौदह मनुयो का नामावलि युत वृत्तान्त मेनि तुम्हारे 
प्रहि कटार । ये मनुदहीतप ठया प्रजा सृजन करते ट्ठ नयर, ग्राम, सायर 
मादि से परिपणे पथिको का पालन कसते हु, वया उन्दी कौ उपस्वित्तिम लोक 
सहारभी दौ जातादै ॥७६्‌-८न्न 


॥॥ वैवस्वत मनु ओर यम कौ उत्पि ॥ 


विवस्वान्कश्यपाज्जन्ने दाक्षायष्यामरिदम 1 
तस्थ भार्याऽमवर्क्ञा तष्ट देवी विवस्वत ॥१ 
सुरणुरीत पििय्थराता पिषु लेकेषु भामिनी 1 

सा व भार्या भगदत्तो मार्तण्डस्य महात्मन ५२ 


१०८ ] [ श्री हरिवश्पुयः 


भतुरूपेण नातुष्यद्र पथौवनशालिनी । 

सज्ञा नाम सुतपसा दीप्तनेह्‌ समन्विता ३ 
आदिप्यस्य हि तद्र.प मण्डलस्यस्य तेजसा । 
मात्रेषु परिदग्ध वे नातिन्नान्तमिवाभवत्‌ 1४ 
न खल्वय मृतोऽण्डस्थ इति स्नेहादभापत । 
अजानाक्कश्यपस्तस्मान्मात्तण्ड चोच्यते ॥५ 
नेजस्त्वभ्यधिक तात नित्यमेव विचस्वत 1 
येनातितापयामाप् त्रीत्लोकाष्यणप्मज 11६ 
तोण्यरपत्यानि कौरव्य सञ्ञापा तरता वर । 


आदित्यो जनयामास कन्या द्रौ च प्रजापती । ७ 


वैशम्पायन जौ नै कहा-हे राजन्‌ । कश्यपकी भार्या दाक्षायणी रे 
गभं कै मू ष उत्पत्ति हई, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुरौ सकचाकै 
मम्पन हमा ॥१४ छोय स्वभाद् वाली सभा सुरेणु के नामस प्रसिद्धयी 
वह अत्यन्त स्प-पौवन सम्पन होने कै कारण भगवष्दु सूयके तपते 7. 
यी 1५२३ सूरय के तेज से उका मस्त शरीर दण्य होने के वारणा लाव 
नप्हो गया (1९ एक समय कौ वात है भिं बुघ वश्य के माभ्रपरपर 
गये, परु गर्भवती भटितिने मालस्य केकारण उदे भिक्षा नही, 
कारण कुपित हरर बुध ने उनको मभ नष्ट होने का साप दे दाता) शापषु 
षर अदिति रोने -ग्गी, यह्‌ देख षर कश्यप ते स्ेहपूर्वंक कहा करि तुम्हारे ग 
चुशिशु नप नदी हुमा ६, वह्‌ बण्डमे सुरक्षित दंड क्यप बे दष शरक 
कहने वे कारणा पूवं मार्सण्डनाम से प्रप्मदध टएु 11५1 श्न शनं सूर्केतैः 
म तनौ वृद्धि हु कि उपे कारण सम्धले प्रलोकय परितप्त हौ गया ।६। 
मश्याके गमते सूरयेकेद्ायाएक कन्या मौर दोपृर्रो की उत्ति ह६।।७॥ 


मनुर्वेवस्वत पूवं श्राददेव प्रजापति 1 । 
यमश्च यमुना चैव यमजौ सम्बरूवतु 5 

सा विदभंतु तद्र. दष्टा सज्ञा विनस्वत्त । 

अगदृन्ती च स्वा छाया सवर्णा निर्ममे तत 1⁄४ 


१ 


चह्वत मनु भौर यम कौ उत्पत्ति ] [ १०६ 


मायामयी तु सा सता तस्वाछाया समूत्यिता 1 
प्राञ्जलि प्रणता भत्वा छाया सन्ना नरेश्वर 1१० 
उवाच कि मया कर्यं कथयस्व शुविस्मिते । 
स्थिताऽस्मि तव निदेशे दाचि मा वरवणिनि ॥११ 
अह्‌ यास्यामि भद्र ते स्वमेव भवन पितु! 

स्वये भवने मह्य वस्तव्य निविक्रारया 1१२ 

इमी च वालकौ मह्य कन्या चेय सुमध्यमा । 
सम्मान्याम्ते न चाम्येयमिद भगवतति क्वचितु ।\१३ 
आकचेग्रहणष्देवि माशापान्नं व करटिचिव्‌ । 
सआस्यास्यामि मत तुभ्य गच्छ देविय थासुखम्‌ ॥१४ 


उनमें कन्या का नाम यमुना टूसा ओर प्रो का श्राद्धदेव तथा यम हमा, 
५ श्राद्धदेव वेवरवत मनु हृष 1 यम सौर यमुना यमने सूप से र्था एक पराय 
द्टवन्न इए ये (८५ सूयं के तेज कते एन च करते कै करणु सङ्गते पते टी 
पमान रपं लावेष्य, वयादि गूक्व एक्‌ छाया कौ रचना की, ठव वह्‌ या 
उषे सामने हाय जोढ कर स्थित हई ॥६-१०॥ छाया ने क्हा--र्मे शाप्की 
याजञाकारिणो है, पक्त क्पाकटरना है, दस्र विषयमे वाज्ञा क्रिय ॥)११॥ सण 
न कहा मने पिताक यजा र्दी हं इमलिए तुमह यहां निर्विकार चित्त 
से मेरे दोनो प्रो गौर दस कन्या का परिपालन करना दहै। वितु यद्‌मभेद मूष 
यवाद क्रो कभी न बताना 1१२ १३॥ द्याया बोलो--हं देवि 1 जव तक मरे 
भे पकड कर्वोदमृञचे छाप न देषा, ठव तक यह्‌ वाति क्रिसी पररप्रक्ट नहो 
भरूगी, हसतिए भाप युखपू्वक जादय ।।१४॥ 

समादिश्य सवर्णा तु तयेप्युक्ता च का तया! 

त्वष्टु समीपमगमदूद्रीडितेव तपस्वनी ॥१५ 

पितु समीपमासरावुपिता निर्भोप्सिता तदा । 

भतु समीप गच्छेति निगक्ता च पुन पुन 11१६ 

सच्छटरडवा -भत्याञञच्छ रपणनि्दति ५ 

कुखनयोत्तरानगत्वा तुणान्येव चचार द्‌ ॥१७ 


११० 1 { श्रौ हसिविशपुपण 


द्वितीयाया वुं सज्ञाया सज्ञेयमिति चिन्तयन्‌ 1 
मादित्यो जनयामास पृ्मात्मसमं तदा ।१८ 
पूर्वजस्य मनीस्तात सटृशोऽयमिति परभु 1 
सवभेत्वान्मनोम्रूय सावरणं इति चोक्तवान्‌ ॥१ 
मनुरेदाभवन्याम्नेा सावरणं इत्ति चोच्यते 1 

द्वितीयो य सुतस्तस्या स विज्ञेय शनेश्चर ॥\२० 
सज्ञा तु पार्थिवो तात स्वस्य पुनरस्य वे तदा 1 
चकाराभ्यविक स्नेह न तथा पूर्वजेषु चं ((२१ 


वंशम्पायन जी ने क्हा--है राजन्‌ । द्याप्राको समक्षा फरसज्ञा इर 
प्रवर मरने पिना के घर पटच, परन्तु उस पिता विश्वकम ने सला कौ अध 
सतिवै पाम चले जाने को कहा ॥१५-१६॥ तब पिताक बहुन बार भ्रः 
कने पर स्नाने घोडोकाष्प धाररा करिया ओर वहा से उत्तर प्रुरु प्रदेरा3 
जाकर परमे नगौ ॥१७॥ इवर सूरं ने छाया को सन्ना ही भमक्षा मौर उषे, 
मपने समान तेजस्वी एक पुर॒ उत्पत स्यि, वह पुत्र वेवप्वत मनु के घान 
साकगारपकार वातो दी हुमा, इतिए उक प्रसिद्धि स वे नाम से हुई । सू 
द्रा घ्ायाके गर्भ ठे नर्चर नामक द्वितीय पुत्र उत्प हुमा 1 १८२०॥ 
धवष्टायामा स्तद्‌ भपने पूरो परमविक हो गया, सना कौ सततनि पर्‌ उसा 
थैसास्मेद्‌ नदी रदा 1२१५ 

मनूतस्या क्षमत्ततत्‌, यमस्तस्या न चक्षमे 

ता सरोपाच्च वात्याच्च भाविनोऽयंस्य वं वलात्‌ । 

तदा सतर्जयामासि सजा वैदप्वतो यम ।॥२२ 

त शणप तत श्लै्ात्मावभं जननी नष 1 

चरण पनतेमेप तवेति भृणद्‌ छिता १२३ 

यमस्तु ततिपतु सर्वं प्रास्यति प्र्पवेदयत्‌ । 

भृग श्ापृमयोष्टिग्न सजावाक्यप्र्तोदित ॥ च्य 

दाोप्य व्रिनिपतेत प्रोवाच पित्र तदा 1 

मात्रा लेव सर्वेषु व्तिव्य मुनितु वै (रप 


वैवस्वत मनु भौर यम बो उत्पत्ति ] [ १११ 


सेयमस्मानपाहाय यवीयास वुभूयति। 

तस्या मयोद्यतं पादौ न तु देह निपातित ॥२६ 
वाल्याद्रा यदि वा मौहात्तद्धवान्डन्तुमरहति । 
यस्मात्तं ¶ननीयाऽहं लधिताऽस्मि त्वया सुते ॥२७ 
तस्मात्तवैष चरण पत्तिप्यति न सशय । 

अपत्य दुरपत्य स्यान्नाम्बा कुजननी भवेत्‌ 5 


अपनी व्रिमावा का यह व्प्रवहार वेवस्वत मनुते तो सहन कर लिया, 

परन्तु यम इते सहन नदी कर सके । वह वालमुतम चचलत्ता गौर रोप के कारण 
षाणा कौ लात मारो को त्सर हो यथे ॥२२। छाया वौ यम का यह्‌ व्यवह्र 
डु खभ्रद लगा मौर उस्न उक शप दियाकितुम्द्य पैर द्रुसी समयकट कर 
पिए फे प्त" लामा कि. तातग सै तादित कट वामगते भेव चम नै नयम 
प के पास जकर कदापि पितातरी । शाप निवृत्ति क कु उपाय कीन्यि, 
ठि को अपने सभौ पुनो पर समान गने रखना चार्थे 1२४२६) पर्नतु 
मारी माता मथने ददे पुत्र का यवक भादर भौर हमरो उवे्षा करती है, 
इसलिष मनि शपना पैर उशाया या, पटन्तु पदाघान नरी क्षिया (२६॥ मेरे दष्टा 
यह्‌ अनथं वाल-स्वभाव व्य ही हो गया धा, इते शमा कौजिये । माता ते मृक्षसे 

; सोमभेक्टयायाकि तुम्हारी माता पुजन के योग्य हु, तुमने मुदे मारने 
के क्तिथे सपना पाव उढठा कर मर्यादा मग की दै, धसतिये नुम्हारा वट्‌ पाव पिर 


जायगा । पस्नतु हे पिवाजो । पुरतो कुपुत्र दो जाता है, परन्तु मावाक्भीभी 
धरुमता होती नरी देली मरं 1२७२८) 


शप्तोऽट्मस्मि लोकेश जनन्या तपता वर । 

तव प्रक्तादाच्चरणो न पतेन्मम गोपते 1२९ 
अस्य पुत्च महद्धविष्यत्यत कारणम्‌ } 

येन त्वामावि्रल्छोधो धर्मज्ञ सत्यवादिनम्‌ ॥३० 
न सक्यमन्यथा कु यया मातु्वैचस्तव । 
कृमयो मासमादायं यास्यन्ति धरणीतलपरु ॥ ष्‌ 


१९२ 1 [ श्री हस्विशपराण 


तव पादान्महप्राज्ञ ततस्त्व प्राप्स्यसे सुखम्‌ 1 
कृतमेव वचस्तथ्य मातुस्तव भत्रिष्यति 1३२ , 
शापस्य परिह्ररेण त्व च त्रातो भविप्यति ! 
आदित्योऽात्नवीत्सन्ञा किमथं तनयेपु वं ५३३ 
तुल्येष्वभ्यधिकः स्नेहः क्रियतेऽति पुन. पुनः । 

सा तत्प्हिरन्ती तु नप्च॑चक्षे विवस्वते ॥३४ 
आत्मान सु्माधाय योगात्तथ्यमपश्यत । 

ता शप्तुकामो भग्वान्नाशाय कुरुनन्दन ॥६५ 


मुके माताने शाप दिपा है, परन्तु यदि मप भुञ्ल पर प्रसन्न हो जायें 
ओौरमेरा अपराध क्षमाकरदेतो मेरार्पाव गिरने से वच्च जायगा ॥२6६। 
भगवान्‌ सूं ने कदा--दे पृत् । निस्सनदेह्‌ फस महान कारण से तुम्हारे जसे 
सर्णवयतः खर घरपदमः क्त कोय क प्राप्ति हुई रः, पर म वुम्दयै म्प 
के शाप को अन्यथा नही कर सकता, अनेको कीट तुम्हारे पौव का मासि लेक 
पृथिवी तल भे समा जाये, पेता होने से तुमारी माताके वचनकीभी रक्षा 
होगी गौर तुम भी शाप से मुक्छ टो जाओगे ॥३०-३१॥ इसके पश्चातु सूर्यं ने 
सन्ना रूपिणी दाया से का~ मात! का स्नेह सभी बालको के प्रति समान हीना 
चादिये, फिर तुम छोटे बालक पर हौ अत्यधिक स्नेह रखती हो, इसका क्या 
कारण है? भरतु दाया मे ययना अभिप्राय प्रकटन करके, वाव को आग 
कृद दिया ।३२-३४1 तब मगवान्‌ सूं ने योग फे बल से सव भेद जान तिपा 
मौरद्धामा ङतो नष्ट केरने दे तिए तत्र हए ॥३५॥ 

मूध जेषु च जग्राह समयेऽत्तिगतेऽपि च । 

सा तत्सर्वं यथावृत्तमाचचक्षे विवस्वते ।)३६ 

विवस्वानय तच्छुत्वा कूढस्तवष्टारमभ्यपरात्‌ ' 

त्वष्टा तुत ययान्यायमचंयित्वा विभावसुम्‌ ॥ 

निरदश्युकाम रोचेण सान्त्वयामास वं तदा 11३७ 

तचातितेजस्राऽऽविष्टमिदं रूप न शोभते 1 

मसहन्ती च तत्सक्ञा वने चरत्ति शद्वे ॥ खद 


वैवम्वठ सनु बौर यम की उत्त्ति ] [ ११३ 


द्रष्टाहि ता मपानय स्वा मार्या भूमचारिपीम 1 
नित्य नपम्यमिर्ना वदवान्पधार्णीम्‌ ॥२६ 
पर्णाहायं इया दीना जटिला ब्रह्मचारिणीम्‌ 1 
हन्निहुम्नपरिपरतिष्टा व्यादुना पद्चिनीमिव । 
ण्नाध्या योगदलोवेना योगमाम्याय गोपते ॥० 
अनृद्रलतुतते देव यदि स्यान्मम तन्मतम्‌ 1 

म्प्र निर्दतपाम्यद्य तव कान्तमरिन्दम ॥५१ 
रूपं विवम्वनम्चासीत्तियेमूवघ्मम तुवं! 
तेनायौ ममृतो देवल्पेण तु विनावमु ८ 
तन्मादप्ष्टु म वै वाष्रय बहू मेने प्रजापति. 1 
ममनु्नातयाण्चैय लष्टार म्पनिदये ॥च्द्‌ 


गुरितहोग्रर उन्होने षायाकेकेटा पवद तिप, दते मक्तावे प्रतिर 
गौ षन दिया था, वह पृं हो मपा पौर डमने मवे वृत्ताम्न वट्‌ मुनाया ॥३३॥ 
दाया कौ यात परकोध्ि षट्‌ मृं पिष्दकर्मा दे पाग पटू, विस्ववर्मा ने उनका 
वेधियत्‌ पूजन ररे ध्रोध शान्त ङ्किया ॥३३॥ वे योते--यापके महयधिर तेनो- 
ग्पश्वर्पमेदु निति हमा पोषो दे श्पमे, यनम विचरण वरती हद 
राग भषण करती टै ॥३८॥ धप यप्नी उम धुमनप्नग्ण वानोमार्याष्ते 
रयर्य देगिपि, वहू रट्वार्य धारिणी सत्रा हदम्दा-राप्य हकर देवत ऽतो 
प्न घादार्षरतीषदं दरा, दोन, जटिर, हषो कोम ममि भननिनीङ 
गमान स्पाषतटहोर्टो ट । ठया षग ममदलद्रद्धषागिनिो योग एवमे मम्परन 
१ 1२६-८०॥ हदेष | द्द थाव मेरी सम्पि मेनो धादपो यन्या मन्दर 
श्व कान्तिमिप वनाद पणदाा रत समयततर सूपं षौ धाति उद मदन्दगप्यं 
पममरनि षी, हविष श्वगुर द षृह्नेये मुद्रा दाप्तं करनदे विषु गह्न्क 
होण्ए मोर शिद्विष्मा शोयेनादरनषी अयुनतिदेकहो 11४०-2) 


गमोपम्युदममयच्छष्टा मारस्य विवन्वनः। 
शनमागेोप्य तनेड भानदामाम मार पथ 


११४ 1 [ शी हुदिवश्पुरण 


ततो निर्भासित्त रूप तैजसा सदहूतेन वं 1 
कान्ता्रान्ततर दर ष्टुमधिक शुशुभे तदा । ४५ 
मुखे निर्वि रूप तस्य देवस्य गोपते । 

तत्त प्रभृति देवस्य मुखमासीततु लोहितम्‌ । 
मुलराग तु यसपूरवं मातत ण्दस्य मुखच्युतम्‌ ।(४९ 
दित्या द्वादशेवेह सम्भक्ता मुखसम्भवा 1 
धाताभ्यमा च मितश्च वदणोऽखो भगस्तथा 14७ 
इन्द्रो विवस्वान्पूपा च पर्जन्यो दशमस्तथा 1 
ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजे 1४ 
इषे लेभे ततो देवो दषट्राऽऽदित्यार््वदेह्‌जान्‌ । 
गन्धे पुष्परलकारमास्विता मुकुटेन च ॥४३ 

एव सम्पूजयामास त्वष्टा वाक्यमुवाच ह्‌ 1 

गच्छं देव निजा भार्या कुर ष्चरति सोत्तरान्‌ ॥५० 
वडवारूपमास्थाय वने चरति शातते 1 

स तयारपमास्थाय स्वभार्यारूपलीलया ।\५१ 
ददशे योगमास्थाय स्वा भार्या वडवा तत 1 
अधुप्या सर्वेभूताना तेजसा नियमेन च (५२ 


तेव विश्वकर्मा ने उन्हे सान पर चढा कर धिसना धारम्भ 
श्रकार घयंणा करने से सूर्यं की उग्रता कम ठोने लगी मोर उभका २ 
मर मुख पर्‌ चमवते लगा । तभी से उनके मुख का वणं लाल हौ गमा 1 उनके 
मु रे निकलने वनि पिति तेजसे धाता, अपंमा, मित्रावरुण, अश, भग, 
विवस्वान्‌, पूपा, पर्य, अजन्य, त्वष्टा भौर भअजघन्य शिष्णु नामक बारह 
बआरदित्म इल्न्न हृषु ।४४-४९॥ जघने ही देहु से अविभूंत हृएु उच आदित्यो को 
देष षर मयं फो यत्यन्त प्रसःन्ता हई । तव विश्वमा ने पृष्प, चन्दने, बलकार, 
्ाभूपणा बाद से उनका रत्कार करके षहा-दे आदित्य । आप बपनी भार्या 
भ पास जादये, दष समय वहु वडवा स्प मे उत्तर मुटप्रदेशमे, वनमे चर रदी 
दै 1 दरभूयंनेमीमण्वकास्य धारण किय ओर वौ जाकर सक्ता कौ भपने 


स्वत मनु मौरयम की उसति ] ११५ 


सि मे सम्पन्न होकर समी प्राणि कै तिर दुरघपंष्टते दर वद्वा श्परमे 
रणक्र्त ट्ष देवा ॥१६-५२॥ 

वटवावपुया राजश्चरन्तीमवुतौमयायर । 

सोऽक्वन्पेण भगवांस्तां मुये ममनावयत्‌ ॥५३ 

मयुनाय विचेष्टन्ती परपुमोपयद्भुया । 

1 तन्तिरवमच्छु नामिकाया विवस्वतः ॥५४ 
दैवी तम्यामजायतामण्विनौ भिपजा वरौ 1 
नामत्यण्चैय दन्यप्च स्मृती दावश्विनाचिति ॥८५ 

मार्तण्डमूग्याट्मजावेनावष्टमत्य प्रजापतेः । 

तातु न्पेण काननेन दगयामाम भारपःरः 1 ५६ 

साच दृष्टुवेव भर्नार्‌ मुतोप जनमेजय । 

यमन्तु कर्मणातेन मृण पीडितमानमः (५७ 

धर्मे रस्जयामाम धर्मराज इमाः प्रजाः! 

तेभ न कमणा तेन परमण म्प्य तिः (५८ 

वित्रुणामाधिषन्यं च तोकपानत्वमेव च । 

मनुः प्रजानिर्वामोन्यायणं : स तपोधनः ॥५८ 

भाव्यः मोऽनागतै फते मनुः सावयिकरे<न्तरे । 

मस्यृष्टे तपो पोरमयातरि चरति प्रभुः ॥१६० 

सुब गूपं उनको मोर यत्दपिषि भाडदित ट्‌, परस्तु य्दयाने दर पुग्पे 
मपष्र्‌ उरे पयदष्ो मने नपूनोनेदाटद निहान श्रिता, न्रमितेष्धो 
स्विनोदुमार उशन्त, उतरा नान दत पौर नाटय पा ॥५३.५५॥ मरे 
क्षाम्‌ मूयेने भपना यपापेस्ययतनो सार्पं गलाकौो द्विव मौरवनीम 
न कृमारोङे निकाय पौर माड मू्े-पनो टू६।॥५४६॥ है जनरेगय ! धने 
पिर दतंनने मला भन्दन्व प्रन हूत उपर छदा बे पप्रते नित पम 
भदरहददा परागत दरतेमय, एनमेये विरो मपि बोप्मोष्- 
श्वम मर्‌ 1 तरोप मनू भूम परकदर दोर र्यषकरर है, यमर्ि 
व्क प द्रात क बार मात ॥५२-६०) 








११६ 1 { श्री हिस्वणदुः 


भ्राता शर्नश्चरश्चास्य ग्रहस्वमुपलव्धवान । 
नासत्यौ यौ समाप्यातौ स्वरवे्ौ तौ वभूवतु ।।६१ 
सेवतोऽपि तथा राजन्नश्वाना शान्तिदोऽमवत्‌ } 
त्वष्टा तु तेजसा तेन विष्णोश्चक्र मकल्पयत्‌ ॥६२ 
तदग्रतिहत युद्धे दानवान्तचिकीपेया 1 

यवीयसी तयोर्या तु यमी कन्या यशस्विनी ॥६३ 
अभवत्सा सरिच्छ टा यमुना लोकभाविनी । 
मनुस्त्मुच्यते लोके सावर्ण इति चौच्यते ।*६४ 


धमराज का भाई शने दघर ग्रह वने भौर दोनो मरिवनीकुमार वैच हुए 
ह राजन । वे घौडोको स्वस्य करते ह 1 विषएवकर्माने सूरयंकाजो तेज त्रा 
करिया था, उस निकले हए तेज से भगवान्‌ विष्णु का चकर नाया, उती चक | 
विष्णु ने अस्य मुरो का नाञ्च निया। यम मौर श्वाददेव कौ वहिन 
यमुना नदी बन गई, शराद्देव मनु मौर सावि नाम से प्रिद हुए ॥६१-६४॥' 


॥ वैवस्वत मनु के गशज ॥ 


मनोर्वेवस्वतस्यासन्प्रा वँ नवे तत्समा 1 
द्वाकुश्वव नाभागो धृष्णु शर्यातिरेव च ॥¶ 
नररिप्यश्च तथा प्राश नाभागारिष्टसप्तमा. । 
करूपश्च पृपध्रश्च नवैते भरतर्पभ ।1२ 
भकरोदयुत्रकामस्तु मनुरिष्टि प्रजापति ॥ 
मित्रावरुणयोस्तात पूवमेव विद्यापते ॥३ 
अनुतन्नेप्‌ नवसु पुत्रेष्वेतेषु भारत । 

तस्या तु वर्तमानायामिष्टधा भरतसत्तम ।1४ 
भित्रावश्णयोरशे मुनिराहुतिमाजुहोद्‌ 1 
जाहूत्या हयमानाया देवगन्धर्वमानुषा- 11५ 
तुष्टि तु परमा जग्मुमुं नयप्च तपोधना 1 
अहोऽस्य तपसो चीयमदोऽस्य श्रू तमदृभतम्‌ ।1६ 


वैवस्वत म॒नु कै वंशजं ] {[ ११७ 


त्त दिव्याम्बरधरा दिव्यासरणभूपिता । 

दिव्यसंहनना चैव इडा जज्ञे इति श्र.तिः ।।७ 

तामिडत्येव हौवाच मनूरदण्डधरस्तदा। 

अनुगच्छस्व मां भद्रे तामिडामिद्युवाच ह्‌ 1 

धर्मभुक्तमिदं वाक्यं पूव्रक्रामं प्रजापतिम्‌ ॥व 

वैशम्पायन जौ ने कहा--हे जनमेजय [ विवस्वत मनुके नोपुत्रये, 
उनका नाम इधवाकु, नाभाय, चुष्णु, नरिष्यन्‌, प्राशु, नामागारिष्ट, कूप बौर 
पृष्न था ॥ १-२॥॥ जव वैवस्वत के कोई पप्र उत्सन्न नही हआ चा, तव उन्होने 
मित्र भौर वर्ण फी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पृतरेष्टि यज्ञ करिया, जिसमे 
मिश्रावरुण के निमित्त मुनियो ते जब माति दी तो सव देवतामो, गधर्व मौर 
नियो को मत्यन्त प्रसन्नता हई, वे वोते--इन महाराज मनु का छप, पराक्रम 
आर पाश्वज्ञान अदूमुत दै \॥३.६॥ सुनते हँ कि उष यज्ञमे षा नाम की एक 
न्या दरपन हु, वदं दिव्य वस्पराल कासे गौर दिव्य अस्र ते सम्यन्न घी {मनु 
मै उका नाम इडा रवा मौर धर्मयुक्त बात उसके प्रति कटी -हे पुरी ! मूक्ष 
पुश्च की कामना वलि प्रजापति कौ वां का तुम बनुस्तरण करो ॥७-८॥ 


मित्रावरुणयोरंशे जातोऽस्मि वदतांवर 1 

तयो. सकाशं यास्यामि न मां धर्मो (हतोऽवधीत्‌ ॥ ६ 
सेवमुक्त्वा मनु देवं भिवावरुणयोरिडा । 
गत्वाञ्तिकं वरारोहा प्रास्जलिर्वाक्यिमव्रवीव्‌ ॥१० 
अशेऽस्मि युवयोर्जाता देवौ कि केरवाणि वाम्‌ । 
मनुना चाहमुक्ता वं अनुगच्छस्व मामिति ॥११ 
तां तयावादिनों साघ्वी इडां घर्मरराथणाम्‌ 1 
मिश्च वर्णश्चोभाव्रूचतुर्न्निवोप तत्‌ ॥१२ 
अनेन तव धर्मेण प्रश्रयेण दमेन च । 

सत्येन चैव सुश्रोणि प्रीतौ स्वो वरर्वाणिनि ॥\१३ 
भवयोषस्स्वं महामागि स्याति कन्येति यास्यसि । 
मनोर्वरशधरः पुत्रस्त्वमेव च भविप्यति ॥१४ 


११८ ] [ श्री हरिविशपुरणं 


सुच्‌ म्न इति विसर्प्रतच्िपु शोभने । 
जगत्प्रियो धर्मशीलो मनोर्वशविवदं न ॥९५ 


हडा बोली मित्वरण के अशसे थविभूत होने कै कारणा एनरे 
पास्तहौ जारी, ठेतान र्नस्य धमंनष्टहो जायया नौरर्गैमी नाण 
को प्राप्त हनी ॥6€॥ इस प्रत्रार वह्‌ कर दा मिघ्रावरण कै पति जाकर परवद 
कगे लगौ-दे देव । मँ आप दोना वे अथास उत्पन हुई ह, शसतिये थपि पूवे 
मेरे कर्तव्य वा निर्देश करे मदाराज मनु वपनी आज्ञा का पालन करनेशो 
कहते है ॥१०-११॥ इडा कौ वात पुन कर मिघ्रावच्ण ने उस धर्मपराप चे 
जो कहा उते सुनो 11 १२॥॥ मिग्रावरण बोले-टै वरवयिनि तुम्हारे इस प्रकार 
के घम, सत्य भौर दम आदि गुणो बो देख वर दम दोनो ही मत्यत प्रसन् 
11१३ है महाभागे । तुम सम्पूण श्रैरोक्य मे हमारी कन्पा मौर महाराज मनु 
पै वशरके परव रूप ते विस्वष्त होगी 11१२ दुम कसारष्ेक्तिये प्रिय भीर 
धर्म्मा होमौ तवा सुदयम्न नाम से वैवस्वत मनु के वश को विस्तृत करोगी ॥१५॥ 


निवृ्चा सा तु तच्छ. त्वा गच्छन्ती पितुरतिकेम्‌ 1 
वुधेनातरमासा्य मेथुनायोपमतिना ॥॥१६ 
सोमपुतादुबुधाद्राजस्तस्या जज्ञे पुरूरवा । 
जनयित्वा सत सा तमिडा सुध्‌म्नता गता ।१७ 
सुद्‌ म्नस्य तु दायादाखय परमधा्मिका । 
उत्कलश्च गयश्चैव विनताश्वश्च भारत ॥1१८ 
उप्कलस्योत्कला राजन्विनत(एवस्थ पश्चिमा । 
दिक्पूर्वा भरतश्रष्ठ गयस्य तु गयापुरी ॥१६ 
प्रविष्टं तु मनो त्तात दिवाकरमरिदिमम्‌ 1 
ददाधा तदुधत्छःतरमक्रोलृयिवीनिमाम्‌ ॥२० 
पूथाद्धता वसुमती यस्येय सवनाकरा । 
इष्वाकुः्येष्ठ्दायादो मध्यदेशमवाप्नवानू ॥२१ 
कन्यानावाच्च सुद. म्नो नन गुणमवाप्तवान्‌ । 
वसिष्ठवचनाच्चास्ीतपतिप्टात महासन्न २१२२ 


वैवस्वत मनु के वन ] { ११६ 


उन देवताभौ के वचन मुन वर इटा वपने पितामनु कं पाच जारही 
मौ, दमो म्यम चन्द्रमाका पृत्रबुध भला योर उसने इदा को यपते पात 
बुलाया ॥(१६॥ तव बुघ से उसने पुरवा नामक एकः पुन उत्पन्न किया । पुर 
वाको जमदेने कर परचातु इदा का ख्रीत्व नष्टो मया बौर वह्‌ पृस्य टकर 
मुदम नामे प्रनिद्ध हट ॥१७॥ नौर उसके तीन पुत्र उलन, मषायौर 
विनीताद्व नामकः हृएु यह्‌ तीनो वमत्मा थ ॥१८॥ उक्तच को उत्तर का खज्य 
मिला, विनिताश्व फो पश्चिम का ठया गयको पूवा राज्य प्राप्त हमा 1 
गया। कौ राजधानी का नाम गयां हमा ॥१८॥ प्रजापति मनु के दइदवादर लादि 
दस पुरो के उन्न होने के पदात्‌ जव मनु सूयं मेश्रविष्ट हो गये ये, तव उनके 
पृत्रोने वन, सान वादि युक्छ पृथिवी के दस विमाय कर तिये, भिस से मव्य 
प्रदेय वा राज्य इष्वा को प्राप्ठ हमा २०-२१॥ सुम्नम कन्या मावके 
विद्यमान रहने से उदरे मध्य प्रदेश प्राप्त नही हमा । उमने गुर व्तष्ठ दे निदे 
से प्रनिष्ठानदुर का राज्य शसन संभाला ॥२२॥ 


प्रतिष्टा घर्मे गजस्य सुम्नस्य कुर्ह । 
ततुरूरवये प्रादाद्राज्य प्राप्य महायशाः ॥२३ 
युद्यम्नः कारयामास प्रतिष्ठाने नृप्र्याम्‌ ! 
उत्कलस्य वरय. पृ्ास्वियु लोकेषु विश्रुताः 1 
धृष्टस्श्चाम््ररीपण्च दण्डरचंति सुतास्रयः ॥।र४ 
यण्चकार महालसा यै दंडकारण्यमुत्तमम्‌ 1 
वनं तट्लोकविस्यलिं तापस्तानामनुत्तमम्‌ ॥२५ 
तच्रप्रविष्टमात्रस्तु नरः पपादप्रमुच्यते 1 

मुय. म्नसच दिवं यात ठेलमूत्या्य भारत ॥२६ 
मानवेयो महाराज स्वषु सोरतक्षणेयुं तः । 
धृतवार्थ इवेत्येव सुचयुम्नण्लेति विष्‌ तः ।1२७ 
नरिष्यतः शकाः पुरा नाभागस्यत्रु भारत। 
अम्बरीयोऽमवलु्रः पािवपममत्तमः ॥२न 


मायल मुच्म्नने द्रविष्ठनपुर का राज्य बुद्ध खुमयदीक्ा मौर 
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पुरूरवा को राज्य देकर उसरी से शासन कराने लगा । उत्वल वे तीन पुव ुष्टक, 
भम्बरीप भौर दण्ड तीनो लोको मे प्रसिद्धये ॥२३-२५॥ हे राजन्‌ । दण्ड 
फारण्य नामक जिस प्रसिद्ध वन भे तपस्वीगण स्वच्छ-द तपस्या कसते हमीर 
जिसमे जनेसेदी प्राणी पवित्र हो जाते है वह्‌ दण्डकारण्य इन्दौ राजा दण्ड 
के नाम पर विप्पाव हभ है } इस प्रकार पुरूरवा को उत्सन्न कर्वे सुम्न स्वगं 
लोक फी प्राप्त हुभा ॥२५-२६॥ हे राजन्‌ । मनु पु सुदयम्न मे स्तरीत बौर 
पुर्पत्व दोनों भाव विद्यमान ये भौर वह्‌ सुध्‌म्न भौर दला दोनोद्टीनामस 
प्रसिद्ध धा ।२७॥ नरिष्यत के पुत्र शक गौर नामाग के पुन अम्बरीय टु ॥२५८॥॥ 


धुष्णोस्तु घाट क क्षत्र रणधृष्ट वभूव ह्‌} 

शर्याति्भिथुन चाश्ीदानर्तो नाम विध्रूत ॥(२६ 

पूत कल्या सुकन्या च या पत्नी च्यवनस्य ह । 

अन्त्य तु दायादो रेवो नाम मदाचुति ॥३० 

आन्तविपयश्चासीत्पुरी वास्य कुशस्थली ! 

रेवस्य रेवत पतर ककुद्मी नाम धामिक 1३१ 

ज्येष्ठ॒पूत्रशतस्यासीद्राज्य प्राप्य कुरास्थलीम्‌ 1 

स कन्यासहित श्रत्वा गाधवं ब्रह्मणोऽन्तिके ।॥३२ 

मुहूतत भरत देवस्य गत वहुयुग प्रभो । 

सजगाम युकेवाथ स्वा पुरी यादवैवरं ताम्‌ ॥३३ 

दृता द्वारवती नाम्ना वहुद्ारा मनोरमाम्‌ 1 

भोजवृष््यन्ध गुप्ता वासुदेवपु रोगमे ॥३६ 

तत स रेवतो ज्ञात्वा यथात्वमरि दम । 

कन्या ता वलदेवाय सुनता नाम रेवतीमु ३५ 

दत्वा जगाच शिखर मेरोस्तपसि सस्थित्त 1 

रेमे यमोऽपि धर्माहमा रेवत्या सहित सुखी ॥३६ 

धृष्ुे पुथ युद्ध मे न जीते जनि बाते धाष्डक हृषु, शर्थाति बे भानत 
सामम पुत्र धोर्‌ सुङण्या नाम दी पुत्री हुई, वही मर्हाद च्ययने कौ भार्या ह। 
शानं श्रो पूव अत्यन्त हेज काला रेव टूभा ॥२९६-३०॥ वह्‌ यलं देशमा 


धृन्धुकावय ] [ १२ 


मज हा गौर उमकौ राजधानी कुरस्यलीं हुई, उप्र राजाकेसौ धृत्र हुए, 
जिनमें सवते वडा कडुदुमो हज । कुदं समय परवान्‌ रपव (क्वुद्मो) पृत्रीको 
साय तेकर सगीत सुनने के लिये ब्रह्मलोक म गया, वहां वेब्रह्माके एकं मृतं 
तक ठरे, परन्तु गत्यलोक् मे दतने समयमे वई युग व्यतीवद्ो गये, जव वद्‌ 
भपनी राजघानी द्वारका को लौट ठव बह यादवे परर थी। उन्दने देवा 
क्रि उक्त नगरी में याद्वा न गनेक भाटक लगा कर उप्त यत्यन्त सुन्दर षना 
चियादहै नौर उसका नाम द्वारावती रण ल्लिया है वासुदेव मादि वृष्टि, भोज 
भौर र्यक वद्ीय वीर उ्चकी रल्लामे तत्र ट ॥३१-३४॥ महाराज रेवतने 
उष समय की परिस्थिति को मली प्रकार समञ्नक्र अपनी श्रेष्ठ त्रत वाती 
पुत्री रेवती वलराम जौ के साय त्रिवाह्‌ दौ गौर्‌ स्वय सुमेर पर्वत पर तषपकसे 
मै लिये चे गये । इधर रेवती क श्राप्ठत कर बलराम अत्यन्त भानन्दपूर्वक रटने; 
~ ५३५ ३६॥ 
1 घृन्धुकावद 1 


कय वहुयुमे काले समतीते द्विजोत्तम 1 
न जरा रेवती प्राप्ता रवत च कटुमिनम्‌ ॥१ 
मेर गतस्य तस्य शयति सतति कथम । 
स्थिता पृथिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छामि तत्वत ॥२ 
न जसा युत्पिपस्ते वान मृलयुभंरत्ेम 1 
छतुचक्र न मवति ब्रह्मलोके सदाऽनघ ॥।३ 
कवुगिनस्तु त लोक रेवतम्य गतस्य ह । 
हना पुण्य जनस्तात राक्षनंश्च कुशस्यली ॥् 
तस्य श्रातुृदत चाक्चीदधामिकस्य महात्मन ॥ 
तद्घ्थमान रक्षोभिदि्न प्राद्रवदच्युत्मु ॥*५ 
विद्ुतम्य तु राजेन्द्र तस्य श्रातृयनस्यवं 
तिपा तु ते भयाक्रान्ता क्षव्वियास्तन तन ह्‌ ।६ 
ख्ययःद, सुप्त त्सर, १ 
येषामेते महाराज शार्याता इति विश्र.ता 119 


ष्ट 1 १ शरो हरवपुणं 


जनमेजय ने कहा--हे द्विजोत्तम ! रैवत ओरं रेवती कदं युगं 
तक ब्रह्लोक मरे रहे ठो भी वृ्ावस्थाने उनका स्पशं मी नही शरिया 
पा षते हुमा? (1 १।\ जव राजा रेवत सुमे पर्वत पर तप क्रे 
को चले गथे तव पूथिवो पर उनका वश अव भी कंते स्थित्तहै? यह्‌ यात 
भली, प्रकार जानने को उत्मुक हूं ॥२॥ वंशम्पायन जो वोले--दै अनघ 1 ब्रह्म 
लोकं मे भुख, प्यास, जरा, मृत्यु भौर छदुपरिवत्तन आदि कुद भी नही होता 
11211 ककुदरान रवत जव इहलोकं चले गये ये तब पुष्यजने नामके राक्षपोरे 
उनकी राजधानी करुशस्यली को उजाड दिया (1४॥। राजा रवत सौ माई थे, ट 
-यक्षसो के विनाशस दर कर चारो दिदाओमे भाग निके ॥५॥ बह भा 
जहौ जाकर बस गये, वही उनकी सन्तान-वद्धि हई गौर शर्थाति के वदाज कटा 
लगे ॥६७॥ 


क्षत्रिया भरतश्रेष्ठ दिक्षु सर्वासु विश्रूता । 
सर्वश पवेतगणाम्प्रविष्टा कुरनन्दन ॥न 
नाभागारिष्पुहौ दवौ गी्यौ ब्राह्धणता गतौ 1 
कूपस्य च कारूपा क्षत्रिया युदढध्मेदा 11& 
प्राशोरेकोऽभवलयूत् प्रजातिरिति न श्चुतम्‌ 1 
पृपध्नो हिसपित्वा तु गुरोर्गां जनमेजय ॥\१० 
शापाच्दूद्रत्वमापन्नौ नवते परिकीतिता 1 
वैवस्वतस्य तनेया मनोर्वे भरत्ष॑म 1११ 
क्षुवतश्च मनस्तात दक्षवाकुःरभवत्सुत । 

तस्य प्‌ लगत त्वासीदिष्ष्वाकोभ्‌ रिदक्षिणम्‌ ॥१२९ 
तेपा विकुक्षिज्येष्स्तु विद्क्षित्वादयोधतामू । 
प्रान परमधर्मज्ञ सोऽयोध्याधिपति प्रभु ॥१३ 
ाक्रुनित्रमुखास्तस्य पुत्रा पर वशदृत्तमा । 
उत्तरापयदेदस्वा रक्षिताते महीपते 11१४ 
चर्वारिणदयाष्टो च दक्षिणस्या तया दिशि 1 
शशवदप्रमुएापचन्ये रक्षितारो विदरापत्ते ॥१५ 


धृन्धूकाव्ध | [ १२३ 


हे यजन्‌ 1 बे सभी क्षत्रिय दिदयामो मे भ्रमते हए पवतो प्रर जाकर वस 
गये ॥८॥ नाभागारिष्ट के दो पुत्र वदय पत्नी से उत्रनन इएयेवेव्रह्यमे लीन 
हो गये { करूप के सव पुत्र युद्ध कुल क्षत्रिय धे उनकी कार्य नाम से प्रिद 
इई ॥ ६५१ प्रास के प्रजाति नामक एक दी पुत्र हमा । पृषध्र ते जपन गुखकी 
गाय की हृत्या कर दी, इसलिये गुरू शाप के कारण उसे श्रत्व की प्राप्ति हुई । 
है जनमेजय । इस प्रकार मनु के नोओी पूत्रो का वृत्तान्त मँ तुमसे कठ चुका 
॥॥१०-११॥' एक समय की वात है- मनु को छीक आने से एक भौर पुत्र उत्पन्न 
इना, स इध्वाकु कै सी पुत्र उत्पन्न इए 14२) उन सौ पृ्ो मेँ विकुक्षि सवते 
वडा था, उसका पढ वहूत बढा हुमा था, इसलिये वह वीर नदी बन सका, परत 
साम्य धर्म्मा होने कै कारणा वहं अयोध्या का राजा हुमा ॥१३। उस 
दावुनि भादि पचास पुन हए, वे सन उत्तरापथे, देश मे रह कर वहाँ की रक्षा 
करने लगे ।1१४॥ उनक्रे शशाद आदि अडतालीस माइयो ने दक्षिण दिशा मे रह्‌ 
गकर उधर के प्रदेशो का रक्षकाय किया ॥१५॥ 


शशादस्य तु दायाद ककुत्स्थो नाम वीर्यवान्‌ । 
इन्द्रस्य वृपभूतस्य ककुत्स्योऽजयतासुरान्‌ ॥१६ 
पूवं माडीवके युद्धे ककु्स्थस्तेन हि स्मृत । 
अनेनास्तु कदुत्स्थस्य पृथुरनेनस स्मरत 11९ 
विष्टराष्व पयो पुलस्तस्मादाद्रस्त्वजायत 1 
आद्र स्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्य तु चात्मज ॥1१ण 
जज्ञे श्रावस्तको साजा श्रावस्ती येन निर्मिता । 
श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदश्वो महायशा ॥\१६ 
कुवलाश्व सुतस्तस्य राजा परमधार्भिक ॥ 

य॒ स धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारत्वमागत ॥२० 
'ुनधोर्वधमह ब्रह्मच््ोतुमिच्छामि तत्त्वत 1 
यदथ कुवलाश्व सन्धन्धुमारत्वमागत ॥१२१ 


शशाद के पुव क्कुरस्य ने ए वार देवासुर सग्रास मे वप सूपवारी हन्द 
कै उप्र वैठ कर ससुरो कौ जीवा था, इतोलिये उसका नाम ककुर्स्य हुभा । 


१२४ 1 [ श्री हरिवकपुराथ 


उसका पुश्च सनेना, अनेना का पुत्र पृथु का पुत्र दिप्टराद्व का नाद्र का युवनादवं ` 
मर युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त हुमा ॥॥१६-१८।। इती श्रावस्त द्वारा धावस्तपुरी “ 
का निर्माण हमा धा । श्रावस्न के पुत्र बृहदश्व हए तया बृहदश्व कै पुत्र राना 
दुवलार्र ए, जिन्होने धृन्धु को मारा था, इमलिये उनका नाम चुन्पुमरारमी 
हो गया ॥ १६-२० 11 जनमेजय ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ] राजा कूलाद्व ने धुन्धु 


को कयो मारा, जिससे उम्ह्‌ धु धमार नाम कौ प्राप्ति हुई, वह वृत्तान्त जानने की 
मेरी दच्डा है 1*२१॥ 


कुशलाश्चस्य पुवाणा शतमुत्तमधन्विनाम्‌ । 

सवैविद्यासु निपुणा वलवन्तो दुरासदा ॥२२ 

वमूतुर्धा्मिका सर्वे यज्वानौ भूरिदक्षिणा । 

कुवलाश्व सुन राज्ये वृहेदश्चो न्मयोजयत्‌ ॥२३ 

पुत्रसक्रामितश्रीस्तु वन राजा समाविशत्‌ । 

तमुत्तद्धोऽय विप्रपि प्रयात प्रयवास्यत्‌ 1२४ 

भवता रक्षण कार्यं तत्तावत्कतुमर्हेसि । 

निरद्विग्स्तप कतु न हि णक्नोपि पाथिव ॥२५ 

त्वया हि पृथिवी राजनूरक्षमाणा महात्मना 1 

भविष्यति निरुद्विग्ना नारण्यं गन्तुमर्हसि ॥२६ 

वंशम्पायन जी ने कहा-हे राजन्‌ । करुवलाशवकेसौ पुत्र हृएये, वे 
समी धामिक, याज्ञिक, विद्वान्‌, दानी तया धनुर्वेद मेँ पारगत ये 1 जब राजा बृहदश्व 
शरुखलाश्व वो राज्य सोपकर वानप्रस्यो टो गये ये, तभी वर्प उत्तद्धः ने माकर 
उन्द वमान कने को वहा ॥२२-२४॥ उत्तद्धः योते-हे राजन्‌ 1 हमारी र्वा 
भरना भापत्रा प्रमुख कमं है, इतिय माप यही कायं कीजिये, अन्यया माप वान- 
श्रष्याथम प्रह्यकरकेभी निर्द्र माव से तपस्या लीन नही हो सकंये ॥२५॥ 
धाय अगे मदात्मा से यट पृथिवी सुरित एव उदरेग णूय रह्‌ सकती है, सति 
भाप वन को यमन सतं कीजिये । २६५ 

म॒माध्रमसमीपे हि समेषु मर्धन्वसु । 

म॒मद्रो वानुवापूणं उज्जानक दति श्रत । 

देवनानामवघ्यश्च महाकायो महावल ।॥२५ 


यून्वुकाव्ध | [ श्ठ्थ 


अन्तनूमिगतम्तत वानुक्रान्ननो मदान्‌ 1 
राक्षसस्य मघो पृनोधुन्यूनामा महानुर 1 

शेने लोकविनाशाय तप आस्याय दारणमर ॥[र८ 
मवत्मरस्य पयन्ते स नि एवास प्रमर्चनि । 

यदा तदा शरुष्चलति सद्ोलवनकानना ॥२६ 

तस्य निश्वासवातेन रज उदुधूयते मह्‌ 1 
मादित्यवयमावृत्य नम्ताह्‌ भूमिकम्पनम्‌ ॥३० 
सविस्फुलिद्ध साद्धार सधूममनिदाख्णम्‌ । 

तैन तात न शवनोमि तस्मिन्स्यातु स्वकाश्रमे ३१ 
त मारय महाक्राय लोकानां हितकाम्यया । 
लोका स्वम्या भवन्त्यद्य तर्मिन्विनिहतेऽसुरे ॥३२ 


मिरे लाश्रम वे पात वाद युक्त ममवत मद्-मूमि है, वहीं वानूसेभरा 
उञ्जानकं नामक एक समद्र है, निम देवताओं द्वारा ने मारा जाने वाला, मटा- 
काय तया अत्यत बलवान मधु पुत्र धुन्ध पृथिवी तलमे वाद्रुके भीतरयिप कर 
रहता हभ लोक मे विनाणाथं घोर तपस्या कर रहा दै ॥२७२८॥ वह वपंमे 
एक धार दी जव रणां लेता है, तठ वनो मौर पर्वतो ते युक्त यह्‌ परथिवी हितने 
लगती ह । ॥२६॥ उमके श्वा से जो धूल उडती है, उसरी भीपणना से सूयं 
शिप जाता यौर एव सप्ताह तक भरञ्म्प होठा रदा दै ॥३०11 उत्क श्वानसे 
भयानक वचिगारि्या, भगार यौर गगनचुम्बो धूय्र निक्लता दै, दसीतिये मुय 
धम परर नही रदा जाता ३१11 इसतिए लोकहिताय उम महाकाय घमुर को 
तुम मार ढालो बयोक्रि उसके मरत ही वरदा के सव प्राणी स्वस्य हौ जागे ॥।३२॥ 

स एवमुक्तो राजपिरत्तकैन महात्मना । 

गुलाश्व सृत प्रादात्तममे पुन्धुनिवारणे ॥३३ 

भगदनन्धम्तदास्त्ोऽ्टमय तु तनयो मम । 

भविप्यति द्विजथे धुन्युनारो न सशय 1३ 

स॒त व्यादिश्य तनय राजपिदुनयुमारणे । 

अगाम पवनाय तयते न्रानद्रस "१५ 


१२६ 1 [ शी हरिवंदुरार 


कुवलाश्वस्तु पुत्राणां एतेन सह पार्थिव. । 
प्रायादुत्तङ्सहितो धु धोस्तस्य विनिग्रह (३६ 
तमाविशत्तदा विष्णुरभगवास्तेजप्ता प्रभु" 1 
उत्तद्धस्य नियोगं लोकस्य हितकाम्यया ॥२७ 
तस्मिन्प्रयाते दुद पेँ दिवि शब्दो महानभूत्‌ । 

एष श्रीमानवध्यो धुन्धुमारो भविष्यति 11 इन 
दिव्यैर्मात्येश्च त देवा. समतात्ममवाक्रिरन्‌ 1 
देवदुदुभयस्चापि प्रणेदुभमंस्तर्प॑म 11३२ 


महातमा उत्तङ्क द्वारा रेखा कदे जाने पर राजपि बृहद्वने घुम्धु को 
मारने के लिये अपना पुत्र क्रुबलाए्व उन्हे सौपते हुए कहा-भगवन्‌ 1 मैने श 
कात्यागे कर दिया दै, इसलिये दस पुत्र कोदे रहा ह, यही धुन्धु को मरिगा।. 
पदे कह षर रार्जपि हृद्यं तप करने के लिये पर्वत शिखर पर चले गये (३३ 
३५॥ इयर कुबलाश्व मपने सौ पुत्रो के सहित महाता उत्तङ्कः के साय धुन 
कोमारे के चिये चल दिये ॥३६। तम उत्तद्ुःके प्रार्थना करने पर भगवा 
विष्णु ने कुवलाश्व के देद्‌मे प्रवेश किया \1३७॥] उप समय भतन्त गडगडाट 
के साथ भाकाशवापी हई कि माज कुवलाश्व धुन्धुमार ब जये ॥३८)) उतत 


समय देवताभो ने दिव्य पुष्पमालाओ की वृष्टिकी गौर दुदुभियां मनने 
सेमी ॥३६॥ 


सं गत्वा जयता श्रे ्म्तनयं सह्‌ वीर्यवान्‌ । 
समुद्रं खानयामास वालुकाणवेमव्ययम्‌ 11४० 
नारायणेन कौरव्य तेजसा व्यापित्तः सवं। 
यभव स मद्‌।तेजा भूयो वलसमन्वित. ॥१८९ 
तस्य पृमनैः पनद्धिस्तु वालुकान्यदितस्तदा } 
धुधुरामादितो राजन्दिदामावृत्य पश्चिमाम्‌ ॥४२ 
मृग्रजनाग्निना क्रोधात्सोकानुदरतंयन्निव | 

यारि मुखाव वेगेन महोदधिरिवोदये ।४३ 


च्य | [ ष् 


सोमस्य भरतश्रष्ठ धारोमिकचिल महत्‌ ॥ 

स्य पुमरगन दग्य त्रिनित्न तु रक्षमा ॥४४ 
तन स राजा कौरव्य राक्षम त महाधनम्‌ 1 
आाच्माद महातेजा दु धु घु धुनिर्वंहण 1४५ 
तम्य वारिमय वेगमपिवन्‌ स नराधिप. । 

योगी योगेन रवानि च श्मयामाम वारिणा ।य४द्‌ 
निहत्य त महाकाय वतेनोदक्राक्षमम्‌ 1 

उत्चक द्शंयामाम नकर्मा नराधिप. ॥४७ 
उत्तवन्तू वर्‌ प्रादात्तम्मे राज्ञे महात्मने 1 

ददौ तम्याक्षय वित्त गठेमिज्चापराजयम्‌ ।४८८ 
धर्मे रति च सतन स्वर्गयाम तवाश्तयम्‌ । 
पुत्राणा चाक्षयां लोकरान्सवर्े ये रक्चमा टना ॥४६ 


दबलाश्च ने वहां पटच दी यपने पृत्रोसे ठन वातरुके ममुद्रनौ मृद 
। नारम्मे न्ना ॥४०]॥ उन समय कुवलाख विष्य तेज से भत्यन्त तेजस्वी 
प्परक्रमीही गयेये 1४१1 उनङ्गपुनो नेवानू खोदे टृए देवार धुन्यु 
श्वम कौ भोर म्यान प्रसतेटादहै, उ राजनरमायेकोदेत्ठेहीयुन्युकौ 
[घानिन प्रदीप्त टो गई, चिषे कुवतादव बे मत्तानवे पृ भस्म दौ गये, केवल 
नपृ हेष र्ट्‌ 1 इसे पचाव चन्द्रोदय होने पर समुद्र कौ बत्मन्व वेग-वृदधि 
तै के स्मान, धुन्व का द्रोय अचिकर वडनं पर उसकी देह से भत्वन्त वेग सरि 
[िघार श्रवादित होने तमी, उष छमय वह मम्पुयां पृथिवी को जलमम्न करने 
> लियर मर्बत्प-सा प्रतीव होन लमा ॥४८२-४४८।। टे दुरनन्दन 1 दके पश्चातु 
रजा दुवसास्वं ने उसङ्े पास जाकर सव जलधाराबा पानवर लिंयामौर 
ग्नयोवतसे जलत क्ी वर्पा करङे उक्र अग्नि ब्ल नी समाप्त कर दिा 
1४५-८९॥। पिर उन्होने वलप्रदक ठते मार दाना मौर उसका मृतदेह महपि 
तदधः को दि्वाया 11४७1 उनके रमे पराक्रम छे श्रषन्न टए्‌ महपि उतदने 
^ ध्वगाव्व को असद घन, विजय, घर्मानुराय, स्व प्राष्ठि तया उनङे मरे 
नोक भी सक्षय वोरो कौप्राष्ठि गा वर दिया ॥४८-४६॥ 


९२० ] [ सौ हिवि 
1 महपि गालव की उत्पत्ति ॥ 


तस्य पुत्रास््रय शिष्टा ृढाश्चो ज्येष्ठ उच्यते 1 

चनद्राश्चक्पिलाश्चौ तु कुमारौ द्रौ कनीयसौ ॥१ 

धौन्धुमारिदं डाश्चस्तु हर्यस्तस्य चात्मज 1 

हयेशवस्य निकुम्भोऽमूत्षनदमेरत सदा ॥२ 

सहताश्चो निकुम्भस्य पूत्रो रणविशारद । 

अकरशाश्च कसलाश्वश्च सहताश्वमुतौ नृप ३ 

तस्य दैमवती कन्या सता माता हपटरती 1 

विष्याता तरिषु लोकेषु पुवघ्रास्या प्रसेनजित्‌ 11४ 

लेभे प्रसेनजिद्धार्या गौरी नाम प्रतित्रताम्‌ । 

अभिषप्ता तु सा भर्त्रा नदी वै बाहुदाऽभवत्‌ ॥५ 

तम्या पुतो महानासीय्‌ बनाश्चो महीपति , 

मान्धाता युवनाश्वस्य मिलोकविजयी सुत ॥६ 

तस्य चैतरथी भार्यां शडाबिन्दो सुताऽभवत्‌ । 

साध्वी विन्दुमती नाम स्पेणासरटशी भुवि ॥७ 

वशम्पायनओ बोते-है राजन्‌ । राजा कुवलाश्व सेवे 
चुत्रो मे ददाश्व ग्येष्ठ था तथा चन्दराश्व भौर कपिलाश्वे द्योटे ये ॥१ 
फापुवर हूंश्व भौर हवंश्व का पुरर निकुम्भ हभ, जो सदा क्षात्रधमं पालन 
तत्पर रटत धा ॥२॥ निङुम्म का पुव सदतादव हया, वहं अतयतत युद गुणत 
था, उसके मदृशाश्व गौर दणाएव नामक दो पुत्र हुए ।॥३॥ सर्दताप्व के दप 
माम षौ ए कन्या हई, उस विभ्व विख्यात पुद्री भी प्रसेनजित्‌ नामर्ष ष 
हमा 11४॥॥ प्रसेनजित्‌ को गौरो नाम की पतिव्रता भार्या धी, वह्‌ परतिकेणा 
धय परादा नाम की नदी होगर्ई थो ॥५।॥ मोरी दे गभं से उतन्त पूत पुना 
एक महानु राजा षा तया उत्त युवनाश्व का धृत संलोक्य व्रिजयी राजा मान्पात्‌ 
हमा (1९1! उमक्ा विवाह शरादिन्दुं शीक्न्या चै्ररथी ङे रायषटमा, जी 
अपने नाम गृरा से विस्या साघ्वौ शवो धौ ॥७॥ 


शपि मालव कौ उत्पत्ति | { १२६ 


पनित्रता च ज्येष्ठा च ध्रत्रुणामयुतन्य सा 1 
तस्यामूत्पादयामाम मान्यता दरौ मुनौ नृप ठ 
पुस्कुस च धर्मज्ञ मुचुकुन्द च धार्मिकम्‌ 1 
पुरकरुत्सनुतरासील्ममदुम्यु्महीपति ॥८ 
नमदापापयोस्न्न समूत्तस्रय मज \ 
समभूतम्य तु दायाद सुधन्वा नाम पार्थिव ॥१० 
सुधन्वन सुनश्वासीप्तिधन्वा पुमद्ून 1 
'रात्तम्निन्वनस्पामीटिदरास्तयास्ण सुत ॥११ 
तस्य सत्यत्रता नाम दुमाराञमन्महाल । 
पाणिग्रहणमन्ाणा विध्न चक्र नुदर्मनि ॥१२ 
येन मार्पा>हूता पूर्वं छृताद्वाहा परस्य वं । 
वात्याद्कामाच्व मोद्टाच्च सदर्पाच्चपतेन च ॥(१३ 
जहार कन्या कामातन कस्यचि्पुरव।तिन 1 
अधर्मणवुना तेन राजा घ्रय्यारणोऽ््यजनु १४ 
अपध्वसेति वहुशा वदन्कोधसमन्वित । 

पितर सोऽद्रवीत्त्यक्तं क्व गच्छामि वं गृह 1१५ 


बद मी महान्‌ पनिव्ररा मपन दयु हार माद्या कौ सवस यदी करली 
टमथी, ट गभतसमा-वातानदो प्र उत्पन क्रिय ॥८॥ प्रयमपृत्र का 
मपुष्डुस्त यौ दूमर का नामसुचहुद टज ) पुर्दुरछ क पूर राजा प्रच्रदृस्मु 
पर ॥&1 व्रस्य न यर्नी नाया नमदा स सम्मूढ नामव पुत्र उस्न क्रिया, 
पर सम्नून कापु मुधा हूना ॥९०॥ सुववादे च्रिववा ना धृव हता, 
यवाकजो पु हमा, वह्‌ व्रय्यान्ण नामन अत्यत विनया 1१९ उवै 
प्रत नामङ्ग एक अत्य वतवान पुत्र हमा उमन एक नारि क वैवादधि 
त्रम विघ्न उपीयत्त द्ियाथा 1१२ एकं रमयक्ीवातरै--एक नागरिक 
विवाह में वरव्रघर सष्ठपदो बोन रट्‌ य, नध ननी पूयानरटी ज्य था, तमी 
चयुतम चचलता, युदिदीनता भौर बामुक्ता क वनोमूव टु ग्रव्व्रत्रन उस 
त्याका यहर्ण दिगा योद उद यपनी या वना तिपा 1 उधन्ने उच्छु* 


१३० 1 [ शरी हस्वि्षपुरष 


खलता ते करित हृए महाराज नय्यारए ने उसे कदा--अे पातकी 1 ९ 
हो। इस वातको महाराज ने अनेक वार दहस कर उसने व्याग दिया तव चल 
वरत ने बारवार लपने पिता से कहा कि बाप्ने मृञ्चव्याग्र दिाहैतोर्मै ग 
जाठ ? ॥१९-१५५ 


पिता त्वेनमथोवाच श्वपाकं सह्‌ वत्तंय 1 

माह पुतेण पू्तार्थी त्वयाऽय करलपासन ॥१६ 
इत्युक्त सं लिराक्रामन्नगराहचनातितु 1 
नच त वारयामास्त वसिष्ठो भगवानपि ॥।१७ 
स तु सत्यत्रतस्तात वपाकावसयान्तिके । 

पिना व्यक्तोऽवसद्धीर पिता तस्य वन ययौ ॥१८ 
ततस्तस्मिस्तु विषये नावं पाकशासन । 
समा द्वाददा राजेनद्र तेनाधर्मेण वे तदा 1 
दासस्तु विपये विश्वामित्रो महातपा ॥ 
सन्यस्य सागरानूपे चचार विपुल तप ॥२० 
तस्य पलो गते वद्ध्वा मध्यम पृक्तमौरसमू 1! 
शेषस्य भरणार्थाय व्यक्रौणाद्गोशतेन वै (२१ 
ततु वद्ध गते षट विक्रौयन्त नृपात्मज । 
मर्ष धर्माला मोचयामास भारत ॥२२ 
सत्यव्रतो महावाहमंरण तस्य चाकरोत्‌ । 
विन्यामित्स्य तुष्टधयेमनुवम्पार्थमेव च ॥२३ 
सोऽभवदुगालवो नाम गलवन्यान्महातपा 1 
मपि कौैलिकस्तात तेन वीरेण मोक्षित १२४ 


शम पर पिताने दा शु मोद शा पिता दहट्लवाना उचित नही समधत। 
गिरि त्‌ यब वाष्टातोमे साप निवार ॥१६॥ पिताकी यामुन क 
एरमवद ममर दोष कर षाहरटोगया, महि वरिष्ट मेभी रो निवाप्णनां 
रिया ॥१३॥॥ तद हन्वव्रत बाण्डासो कौ बरतो मे रह्म भगा भौर षट त्र्यारः 
शण्द दोष्यागङ्द दनम पते पवये १५१८ एष विदाह्‌ मे िष्नं शातने 


षड की कया ] [ ३१ 


{पिके कार्ण इन्धने उक्त राज्यम वर्पा नदी की ॥१६॥ इसी सम्य विवा" 
प्च अपनी भार्यां कोत्थाग कर्‌ समुद्र के एकं जच्त रदित स्थानम जाकर 
गर तपस्या करन लग 1२०॥ तव विष्डामिव्र की मायां नै अपने वीच वे पुत्र 

केठम रस्मी ववी गौर कुटुम्ब की जीविक्नाके लिये उवे सौ गोमा के मूल्य 

वचने के लिए चलत पडी ॥1२९॥) राजपुत्र सत्यव्रत ने मुनिपुत्र को दघ प्रकार 
शकते देख कर स्स लिया ओर विष्वामित्रजी की कृषा प्राप्त क्रनेकेलिवे 
सक्रा मरण पाप करने लग ॥२२ २२ उस वालकृके लेमे रस्सी वेधनेके 
भरण उसका नाम्‌ गालव हज २४५ 


॥ विशकू कौ कथा ॥ 
सत्यत्रतस्तु भक्प्या च कपया च प्रतित्तया । 
विश्वामिन्रकलत्र तदूवभार विपये स्थित ॥१ 
उपाशुत्रतमास्याय दीक्षा द्वाददावाविकीम्‌ । 
पितुनियोगादवसत्तस्मन्वनगते नपे ॥२ 
अयोध्या चैव रष्टर च तथेवेन्ति पुर मुनि 1 
याज्योपाघ्यायसृवन्पाद्सि्ठ _ पयंरक्षत ॥३ 
सत्यव्रतस्तु बाल्याद्वा भाविनोऽ्यंस्य वा वलाव्‌ । 
वस्षिष्ठेऽम्यधिक्र मन्यु धारयामास वे तदा 1 
पित्नात्ुतत्रदा राज्य त्त्मज्यमान स्वमात्मजम्‌ । 
न वारयामि मृनिर्वसिष्ट कारणेन ह ॥५ 
पाणिग्रहणमन्ताणा निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे 1 
न॒ च सत्यग्रतस्तस्य तमुपाशुमवुघ्यतत ॥॥६ 
जानन्यम वसिष्ठस्तु न मा बरातीति भारत 1 
सत्यव्रतस्तदा रोप वसिष्ठे मनसाऽकरोत्‌ 1७ 
गुणवुद्धथा तु भगवान्वत्तिष्ट कृतवास्तया 1 
+ न च सत्यत्रतस्तस्य तमूपाणुमवुष्यत 11८ 
वैशम्पायनजो न्‌ चदा--दैः रजन्‌ । विण्वर्पमयजी के प्रविं मकि मौर 
तरकी पा प्राप्ति सरे वर्सिष्ठजी का महत्व दुर करन कै लिप तिद्वामिव- 


१३२ 1 [ श्री ददिवरपुप्ण 


पतौ का स्वव ही मरण-पोयणु करने सगे ।+१॥ पिता दारा यन-गमन पि 
जाम परभी यजा सल्यद्रतं ने यार्ह वर्पो तव जनटीन वनम निवापपूरव 
ब्रठादि नियमो करा पालन विया ॥।२॥ इस समयमे वद्तिष्टजी नै पुदिति गौः 
आाचायं होने के कारण भयो्या मे राञ्य एव अवपुर बा रकगन््ाय निय 
11३॥ राजा सप्यव्रत वाल चपलता यण भावो अनयं का ष्णु वतिष्ठ क 
मानकर उनसे भल्यन्त रुष्ट ये 11४} क्योकि जव उने पित्ताने ग्वकात्या 
किया था, तव वसिष्ठजीने उन्ह वसा क्रनेसे नही योदा, मन्ययावुखसमः 
मँ उनके पाप का प्रायश्चित्त हो जाना ॥५॥ पाणिग्रहण की पूणं वा सप्ठपदं 
होने पर ही सिद होती &, उसके विना नदी होती, इससिये सत्यद्रतत ने पटना 
हरण नही, परकन्या हरण किया, जिसका पाप वार्‌ वर्पो तक वनवास षरं 
सषेदूरुहौ जायगा, तब सप्व्रत को पुन राज्य प्रद पर अभिपिक्त कर दिय 
जायगा, वसिष्ठ के इन मनोभावो को उन्होने नही समला 11६॥ उनका क्रो, 
इसी लिय धा कि इव प्रकार का दण्ड देते हुए पिताजी को महयि ने रोका नः 
11७ ना 
तस्मिन्नपरितोपो य पितुरासीन्महात्मन । 
तेन इादश वर्षाणि नावपंत्पाकशासन प 
तेन स्विदानी वहता दीक्षा ता दु्वेहा भूवि 1 
कुलस्य निष्कृतिस्तात कृता सा वै भवेदिति ॥१० 
नत सिष्ठो मगवान्पन्रा व्यक्त न वारयत्‌ 1 
अभिषेक्ष्याम्यह्‌ पु्रमस्येत्येव मतिमु नेः (1११ 
सतुद्वादश वर्षाणि दीक्षा तामुदरहद्बली 1 
उपाशुव्रतमास्याय महतसव्यत्रतो नुप ॥ श्‌ 
अविद्यमाने माते तु वसिष्ठस्य महात्मन 1 
वैकामदुधा दोग्प्री ददश स नृपात्मज ॥१३ 
ता वै कोधाच्च मोहाच्च घमाच्चंव श्युधादित 1 
ददधर्मान्गत्तो राजा जघान जनमेजय 11१४ 
1 मत्त प्रमत्त उन्मत्त श्रन् ऋद्धो बुभुक्षित । 
त्वरमाणश्च भीरश्च लुब्ध कामौ चते दश ॥१५ 


विंकुकौीक्या [| { २३३ 


तच्च मांसं स्वयं वैव विश्वाभितस्य चातममजानु 1 
भोजयामास्त तच्छत्वा वरचिष्टोऽप्यस्य चुने । 

क्र्‌.दस्तु भगवान्वाक्यमिदमाह नृपात्मजम्‌ ॥१६ 
पातयेयमहं ऋ.र तव शकुमसंश्चयम्‌ 1 

यदिति द्वाविमौ ङ्क न स्याता वैछृत्तौ पुनः 11१७ 
पितुश्चापरितोधेण गररोरदोग्ध्रीवधेन च 1 
सप्रोक्षित्तोपयोगाच्च त्रिविघस्ते व्यतिक्रमः 11१7 


एवं त्रीण्यस्य शद्कनि तानि दृष्टा महातपाः । 
त्रिशतरुरिति होवाच स त्रिशक्रुरिति स्मृतः ।॥ १५ 


है जन्‌ ! पलयत्रठ कै उम दुष्कमे से उक्षके पिताको जौ दुःखानुमूि 
हई, उसके कारण इन्द्र नै वार वेप त्क उनके राज्य बरं जल वृष्टिमदींकी 
१९॥) इघर्‌ सत्यव्रत व) वनवास्र करते हए वारह्‌ वयं होरे ये, ठमी उनक्र 
णम मे वन्न नदीं रह, दंत्र-वान्‌ तमी वसिष्ठ कौ दुधार गाम को उन्दोनि 
चरते हए देवा 11१०-१३॥ तच ह जनमेनय 1 क्रोय, मोह, शरम से मत्त, 
उन्मत्त, प्रमत्त योर शुधातं दने क कारप् सत्यद्रत ने उख गौ का वघ केर दिया 
यौ उसका मास स्वये मकछषण किया यौर विद्वानितके पूरको मौ भक्षण 
कराया । यह सुन कर यत्यन्त क्रोवपूरवंक मह्पि वमिष्ठ ने सत्यव्रत से कदा-~ 
यदि तूने पुनः यह्‌पापनज्रिया दोक्ताठो तेरे पहितते पापकोक्षमाकरः द्विया 
जाठा, परन्तु घव तो तने तीन पाप क्रिये दहै--पिि्ता का यसंतोप, गुदकी गौ 
की हत्य मौर गखस्छृत मास मक्षु । इन तीन दषदुखो (पार्पो) कैकारण 
वसिष्ठ ने सद्यव्रत क्यनाम व्रिशदर स्व दिया, तवसे उसकी दसनाम चे 
असिदि होगई ॥ १८१८ 


विष्वामितस्तु दाराणामागतो भरणे ङ्ते। 
स्ततु तस्मे वरं प्रादान्मुनिः प्रीतखिषद्धवे ॥२० 
छन्यमानो वरेणाय वर्‌ वत्र नृपात्मजः 1 ् 
सशरीरो व्रजे स्वर्गमित्येवं याचितो मुनिः ॥२९१ 


१९४ 1 { घी द्वृ 


अनावृष्टिभये तस्मिनते हादशवापिके ॥ 
राज्येऽभिषिच्य पिच्च तु याजयामास तं मुनिः ॥२२्‌ 
भिपता देवताना च वसिष्ठस्य च कौशिकः । 
सशरीर तदा तं तु दिवमारोपयल्मुः 11२१ 
तस्य सत्यरथा नाम भार्या केकयवंशजा । 

कुमार जनयामास हरिष्चन्द्रमकटमपमू २४ 

स वै राजा हरिश्चन्द्रं यद्व इति स्मृतः 1 
आहर्ता राजसूयस्य स॒ सस्राडिति विश्रुत. ।९५ 


तपस्या पूणं करे जव विश्वामिव्रजी अपने घर याये तव उदं सतय" 
ब्रतकेद्वारा परिवारे मरण-पोपण कौ वात क्षात हई, जिषे प्रसन्न दोक 
घन्दोनिसतयभ्रत से वर मांगने को कशा भौर उनके अनुरोघ प्र भिक दी 
चेद शे स्वं श्रप्ति क वर मण) गर ०-२९११ सयोन्धा मे ऊद असनायृषट र 
होगरई, उब विदवामित्र ने उसको राज्य पर अभिपिक्त क्रिया मौर फिर उस 
यज्ञ का अनुष्ठान करामा ।२२।॥ अनुष्ठान के पूणं होन पर विष्वामितर 
बरिष्ठजी तया सव देवतामो के देखते-देलते निशकु को स्वगं मे भेज दिया 
॥२३॥ केफय नरेश के वंश मे उत्वन्त हई सत्यरथा त्रिध कौ मार्या ्् 
(उससे दरिष्चन््र उन्न हए ।1र्‌४॥ हरिण्चद्र त्रिरु के पू. होने से वंशकव भै 
कदे गये गौर राजसूय यज्ञ करे के कारण सम्राट्‌ बन गये ॥२५॥ 


हरिश्चन््स्य पृत्ोऽशूद्रोहितो नाम वीयंवानर्‌ । 

~ येनेद रोदितपुर कारित राज्यसिद्धये ॥२६ 
कृत्वा राज्यं स राजर्षिः पालयित्वा त्वय प्रजाः । 
सारासारता ज्ञात्वा द्विजेभ्यस्तत्पुर ददौ 11२७ 
हरितो रोहिनस्याथ च्चुहारीतं उच्यते 1 
विजयग्च सुदेवश्व चल्वुपुल्ौ बभूवतु. 1२ 4 
जेता क्षत्रस्य सर्व॑स्य विजयस्तेन संस्मृतः { 
सदकस्तनयस्तस्य राजा धर्मार्थकोविदः ॥० 


सगर की उत्पत्ति मौर सायर बनना ] [ ्ड् 


सरकस्य वृक पुनो वृकाद्बाहुस्तु जज्निदान्‌ 1 
शकयंवनकाम्बोने पारदं पह्ववं सह 1३० 
हैहयात्तालजद्वा्च निरस्यन्ति स्म त नरपम्‌। 
नाव्य्थं वमिकम्तत स हि धर्मयुगेऽमवत्‌ ॥३१ 
सगरम्तु सुतो बाहौजंज्ञे सह गरेण च 1 
सीरवंस्याश्चरममागम्य भागेवेणाभिरक्षितं ॥1२ 
आग्नेयमस्न लव्य्वा च भार्गवात्सगरो सृप । 
जिगाय पृथिवी हृत्वा तालजद्वान्सहैहयान्‌ ॥१३३ 
दक़ना पृह्मवाना च घर्मं निरसदच्युत । 
क्षत्रियाणा वुस्पे€ पारदाना म धमं वित्‌ ॥२४ 


हरिश्चन्द्र के धुन सोदित्त हए, जिन्दोनि रोदितपुर नामक नगर वसाया। 
1२६॥) राजपि रोदित विर्काल तक राज-कायं भौर प्रजापालन करते रहे । 
फर उन्दने वह्‌ नमरः ब्राह्मणी को दान कर दिम 11२७1 सोदित के पुत्र स्वि 
ए, हरित के चच्चु मौर चञ्चु के विजय तथा गुदेव नामक दो पुन टू९्‌ ॥२८॥ 
डि पुन विजय ने समस्त क्षत्रिय जाति प्र विजय प्रप्त कौ थो, इमीतिये उत 
येजप कदा भयां विजय केजोपू्र हुमा, वहे घरमे सर्य का उल्जञाता रष्क 
1 ॥र२॥ स्म्कके वृक भौर वृक के बाहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हई। यह 
हु भत्यन्त अधा्निक राजा हुमा, इसलिये वहु शक, यवन, काम्बोज, पारद, 
विद, दिहूष एव तालतप जादि म्नेच्छ राजाओं वै दाख सोन्पच्युव क्या गया 
।३०-३१॥ वषट कै घमर नामकं पुत्र उत्पन्न हुमा, वह्‌ विष (गर) कै साथ 
उत्पन्न होने से सथर कृटलाया, उका प्रालन मुगुवश्चौ महपि बरव कै माघ्रम में 
{माया 11२्‌॥ कर समप वाद सगर ने मदि सौवं से साम्नेयास्त प्राप्त करके 
्रतजेघ, हदय मादि खजा्जो को माद कर भूमि पर्‌ विजय प्राप्त की गौर क, 
बह्धव तया पारदादि राजष्ो को शात्र-षमं से हीन कर दिया ॥३३-३४५ 


11 सगर की उत्पत्ति भौर सागर बनना ॥ 


क्थस सगरो जातो गरेणैव सदाच्युत \ 
किमर्यं च शकादीना क्षत्रिपाणा महौजसाम्‌ ॥१ 
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धर्म कुलोधित ऋद्धो राजा निरसदच्युते 1 
एतन्मे सर्वेमाचद्व विस्तरेण तपोधन ॥२ 
वाहोव्यंसनिनस्तात हत राज्यमभूखिल 1 
हैय्स्तालजवैश्च शकं साद्ध' विशाम्पते ॥३ 
यवना पारदाश्चैव काम्बोजा पवा खशा । 
एते द्यपि गणा पञ्च हैहयार्थे पराक्रमन्‌ 11४ 
हतरा्यस्तदा राजा स वे वहू्वन ययो । 
पल्या चानुगतो दुखी सवे प्राणानवाप्रजव्‌ ॥५ 
पतनी तु यादवो तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
सपल्या च गरस्तस्यै दत्त पूवेमभूप्किल ॥९ 
सातु भतुःश्चिता छृघ्वा वने तामध्यरोहत 1 
ओवेस्ता भार्गवस्तात कारुण्यात्समवारयत्‌ ।७ 


जनमेजय ने कहा--महाराज सगर की उत्पत्ति विपके साय हृतो ई 
कित प्रकार जोवित रहै ओौर उनि शक आदि के कषत्रियोवित्त धमे को वयो; 
नष्ट कतिया ? यह मृ विस्तार सहित बताये १ २ वैशम्पायनी बोले 
राजु । जव राजा वाह दुव्यसनो भे लिप्त होगया या तव शक, यवनादि ने उपे 
जीत कर उसका राज्य छीन लिया धार राज्यसश्रष्टहोनिके कारणदु सिति 
होकर वह्‌ भार्या सहित वन को चला गया वही उसकी मृत्यु हई ॥३ ५।। जव 
बाहु फी मार्या भपने स्वामी के साय वन को चली तमी उसकी सौत्त ने स्पे 
विप प्रान करा दिया ।1६।) जब उखका धति मर यथा तब वह्‌ उसके साय सही 
ना चाहती थौ प्रतु महपि ओव ने उसे वैसा मही करने दिया ॥७1 


तस्याश्रमे च त गर्भं गरेणैव सहाच्युतं 1 
व्यजायत महावा सगर नाम पार्थिवम (८ 
जीर्स्तु जातकर्मादि तस्य कृत्वा महाप्मन । 
अघ्याप्य वेदशाल्नाणि ततोऽस प्रत्यपादयत्‌ 11 
आग्नेय त महावाहुरमरेरपि दु सहम्‌ ! 

स॒ तनास्वत्तेनाजौ वक्ते च समन्वित्त ॥१० 


सथर की उत्पति भौर सागर दनना |] [ १३४ 


दैहयान्िजघानाणु कृदढधो सद्र पशूनिव 1 
आजहार च लोकेयु कीति कौतिमता वर ॥११ 
तन शकान्सयवनान्काम्य्ोजान्पारदास्तवा 1 
पल्ववाण्चैव नि शेयान्क्तु व्यवमितस्तदा ॥१२ 
ते वध्यमना वीरेण मगरेण महात्मना 1 
वस्षिष्ठ शरण मत्वा प्रणिवेतुरमेनीपिणम्‌ ।1१३ 
व्घिष्टम्त्वव तान्द्टरा समयेन महाद-ति 1 

सगर वार्यामाम तेषा दतत्वाऽमय तदा ॥१४ 


उन्दी कै बाश्रम मे उसने विपस्ाव वे माय क्षगर को उत्पन्न किया 
॥९॥ मद्पि भवं ने सगर च्छ जात-इ्मं सष्वारादि कर्षे वेद विदा गौर युद्ध 
ग्या दिला देकर याग्नेयास्व प्रदान क्या! उतत घसत्रवेवलसे सगर मे 
टयो कोवेषेही नष्टवरला जे रुष्ट दए सगवात्‌ शकरने पभो को 
ष्टषरदालाया। दस वारण सगरको महान यत की प्रान्ति हूर ।६-११॥ 
फर उन्हेनि शङ, यवन, काम्बोज, पारद मौर प्व गादिकेनष्टक्ले का 
(चार भिया ॥१२॥ परन्तु वह्‌ रानपयण विष्टजी की शर्ण में जाकर रदा- 
येना करने लगे 11१३ वत्तिप्ठनी ने उन्दँंममयदान देकरराजास्मर चे 
नक्ाष्टारनकरेकोक्टा॥१८॥ 


सगर स्वा प्रतिज्ञा च गुरीवक्यि निरम्य च। 

धर्म जघान तेपा वै वेपान्यत्व चक्रार द्‌ १५ 
सद्ध' दाकाना शिरमो मुण्ड कृन्या व्यमर्जयत्‌ 1 
ययनाना शिर सवं काम्योजाना तयैव च ॥१६ 
पारदा मूक्तङेार्चा पद्धवा प्म घारिण 

नि स्वाध्यायवयद्कारा एूनाम्तेन महारया, ॥१७ 
स धर्मविजयी राजा विजित्येमा वनुन्धराम्‌ । 
अष्ठ व ब्रेर्यामास्र वाजिमेधाय दीक्षित ५१८ 
तस्य चारयन सञ्च समुद पूरवंदधिये। 
येलाममीपेऽपट्तो शमि चेव प्रवे्निन ॥१६ 


१३५ | { श्री हुषिवशपृसण 


सत देश तदा पुरै खानयामास पार्थिव. । 
आसेदुस्ते ततस्तत्र खन्यमाने महार्णवे 1२० 
तमादिपुस्प देव हरि इष्ण प्रजापतिम्‌ । 
विष्णुं कपिलरूपेण स्वपन्त पृष्ोत्तमम्‌ ।२१ 
तव राजा सगरने गुरं कौ वात रखने गौर अपनी प्रतिहता षी र 
करने के लिये उन राजाभो कावथनवरके उनके धमं ओर वेशमे पृरथिवतः 
कर दिया ॥१५]! उसके अनुसार शको कौ बद्धं मुष्डित क्रिया, यवनो गौ 
काम्बौजो को पूणं मण्डित, पारदो कोकेश-रहित तया पह्धवौ कौ मूदार 
चनाया, भौर सभी को वेदाध्ययन के मधिकारसे च्युत कर दिया (1१६ १५। 
इस प्रकार राजा सगर ने सम्पूणं पृथिवौ पर विजय ब्राप्त कर अश्वमेष ब 
दोक्षासी मोर यञ्च काधोडाद्योड कर उसकी रक्षके लिये स्वय उसके पौः 
चते ॥१८॥ जव वह्‌ अश्व समुद्र तट पर जारहा था, तभी इनदर ने उसका ब 
हरणं कर लिया भोर भूतल मे समा गये ॥१६॥! तव राजा सगर ने भपने णुः 
से पृथिवी को खुदवाना भ्रारभ शरिया भोर सोदते-खोदते उनके पुनो ने भगवा 
विष्णु को सदपि कपिलकेल्पमे योगमनन वेढे देखा ॥२०-२१॥ 4 
तस्य चश समूत्येन तेजसा प्रतिवुध्यत । 
दग्धास्ते वं महाराज चत्वारस्त्ववशेपिता ।२२ 
वहकेतु सुकेतुश्च तथा घमेरथो नृप । 
शूर प्रञ्चजनो नाम तस्य वशकरो नृप 1२३ 
प्रादाच्च तस्मे भगवान्दरिनीरायणो वरान । 
अक्षय वशमिष्ष्वाको कीति चाप्यनिवततनीम्‌ 11२४ 
पुत्र समुद्र च विभु स्वर्गवास तथाऽक्तयम्‌ । 
पुत्राणा चाहर्याद्लोकास्तस्य ये च्षुपा हता गर 
समद्रश्चाधेमादाय ववन्दे त महीपतिम्‌ । 
सागरत्व च लेभे स कर्मणा तेन तस्य वै ॥२६ 
त चश्मेधिके सोऽश्व समुद्रादुपलव्धवान्‌ 1 
माजहाराश्वमेधाना श्त स सुमहायस्षा 1 
पाणा च सहस्राणि पष्टिस्तस्येति न भरतम्‌ 11९७ 


सूर्ंव् का वरन ] [ १३६ 


उन दैवते ही सव सगर-पुनो ते वहां जाकर उनङ्ौ योगनिद्रा भग कर 
ौ, चव नेत्र सोलते ही कपिल भगवान्‌ रे नेरौ से बग्नि निर्तने लगी, निर्म 
गर पूर भस्म टोगए्‌ । प्रस्तु, उने से चार पुत्र ब्ह्केवु, सुकेवु, पर्मरय भौर 
चजन मस्म होने से वच रदे 1२२-२३॥ तमी भगवानु ने भ्रक्ट होकर सगर 
गै वर द्विया-तुम्दाय वस मन्य वया यशर स्थायी होगा, यह्‌ समृद्र तुम्हारा 
त्री सीर मन्त मे वुम्हं तया तुम्दारे सभी पूर्य को भविनादी लोक कनौ 
प्ति दोणी ॥२४-२१॥ दम प्रदर क{ वरदेते टी समुद्र दोनो दायोमे अघ्यं 
पचर तेकर रानाके समल उपरियत हुमा, महाराजने उति तभी से मपना पुव 
ना मोर उसका नाम सागर ह गया ।२६। उसो समुद्र मै मदारान को मपना 
प्व प्राप्त होगया, जिससे अश्वमेव यन्न की तिविष्न खूप से समाप्ति हुई सुना 
याद कि राजा सगर कै साट हजार पुत्र ये (२७॥ 


५ सूर्-नेष् ए वण ए 


सगरस्यालसजा वीस कयं जाता महामनः 1 
विक्रान्ता" पप्टि्ाहुम्रा विधिना केन वा द्विज ॥१ 
द्वे भार्ये सगरस्यास्ता तपसा दग्धरित्विपे । 
ज्येष्ठा विदर्मदुहिता केदिनौ नाम विप्रता ॥२ 
कनीयसी तु यातस्य पल्ली परमघर्मिणी 1 
जरिष्टनेमिदहिता स्पेणाप्रततिमा भवि 1३ 
ओीर्वस्ताभ्या, वर्‌ प्रादात्त निवोध जनाधिप । 
प्ट पृत्रषट्राणि गृह्णात्वेका तपस्विनी ॥४ 
एकं वशघर त्वेका यथेष्ट वरयत्विति ! 
तवका जगृहे पुर्वाल्नुब्या घूरान्वहस्तया ॥५ 
एकं वंतधर त्वेका तयेत्पाट्‌ च ता मुनिः। 
केरिन्यसूत सगरादसम्जस्तमात्मजमु ॥६ 
राजा पञ्चजनो नाम वभूव प्रुमहावलः। 
इतरा सूत्रे तुम्वी बीजपूर्णामिति श्च.तिः ॥1७ 


अनमय वोपे- टे ब्रह्न ! मह्यारज सगरके घाट हजार पुत्रिय 


१४० ] [ शीष्टस्विणपु 


प्रकार हृषु । ॥१॥ वशम्पायनजी ने कहा--है राजन । महाराज सगर ष दो 
रानियां भी, उनमे विदर्भंराज पुत्रो केशिनी बढी धी ॥२॥ छोटी रानी बि 
मेमि की अत्यन्त सुन्दरी कन्या थौ ।।३॥ एङ दिन महपि भौवं नै उन्हे बुला कर 

तुममेसे एक रानी साठ जार पृद्र का, ओर दूरौ बेवल एव दौ पु 
होनेका वर मागि 11४॥ दयोटी रानौने साठ हजार मौरवदीने एक पूतं 
याचना की, इसके अनुसार केनो ने अतमजस नामक एक पुर उत्पन्न क्रिय 
॥५-६।] अस्षमजस को पचजन भौ कहते थे, वह असामान्य वीर था मौर दों 
रानीके गभं से एक पूम्वे की उत्पत्ति हुई ॥५11 


तन पष्टिसहस्राणि गभस्ति तिलसमिता । 
सबभूवृरयेधाकाल ववृधुश्च यथाक्रमम्‌ 11 
धरतपूर्णेषु कुम्भेषु तान्यर्भान्निदधे पिता 1 
धावरीए्चेकेकण प्रादात्तावतीरेव पोपगे 112 
ततो दशसु मासेषु समृत्तस्युयंयासुखम्‌ । 
कुमारास्ते यथाकाल सगर प्रीतिवधना ।)१० 
पष्टपुत्रसहखाणि तस्यै वभवन्नृप 1 
गर्भादलावुमध्याद्रं जातानि पृथिवीपते ॥११ 
तेपा नारायण तेज प्रविष्टाना महात्मनाम ॥ 
एक पञ्चजनो नाम पुत्रो राजा वभूवह।॥१२ 
स्त पन्चजनस्यासीदशुमान्नाम वीर्यवान्‌ 1 
दिलीपस्तनयस्तस्य खटूवाङ्धं इति विश्र्‌त ।1९३ 
येन स्वर्गादिहागत्य मुहूत प्राप्य जोवितम्‌ । 
श्रयोऽनुसधिता लोका बुद्धया सत्येन चानघ ॥ ४ 


उ तूम्बे से तिङ के बरावर साठ हजार पुव हुए, वे धीरे-धीरे वृद ‡ 
भ्राप्त होने तमो ॥15॥ सभर ने एक-एक पत्र को एकं एक धतत-घट र्मे रवा वृ 
प्रत्येकः पुव के लिये एक धाय कौ नियुक्ति करदो 11६॥ दस महीने व्यतौव ह 
पर सभी बालव परिपुष्ट होकर राजा सगरको सुल बृदिकले ले ॥१० 


मूरयक्ध का वर्णन 1] [ १५९१ 


प जनमेजय ! इम प्रकार वृम्ये चै राजा सगर के साट हजार पुत्रो की उत्ति 
इई 11१ उन सव राजयो मेँ नाराय्णका तेज था, परन्तु राज्यपद पर 
गरचजनकाहौ सभिपेक हुमा या 11१२] उम परचजन का पुर मुमान्‌ हुमा, 
गुमान के पू दिलौप हए, इन्दे खटूवाग मी कटय मया है ॥१३॥ य खदटूवाग 
त्वं स पृथिवी तल पर केवल एव महूसीके लिये वयियेयंर इतने दौ खमय 
म उन्दने पने ध्यान वल प्रे मम्पणं वेलोक्य को ब्रह्ममय जान लिया ॥१५॥ 


दिलीपस्य त्रु दायादो महाराजो भगीरयः। 

यः स गद्धा सिच्छंष्टामवत्तारयत प्रभुः ॥१५ 
कीतिमान्स महाभागः धक्रतुल्यपराक्रमः । 
समृद्रमानयच्चैनां दुहितृत्वेन कल्पयत्‌ । 
तस्माद्भागीरथी ग्धाः कथ्यतते वंपवितकः ।९९ 
भागीरथसुतौ राजा श्रत इत्यमिविध्र्‌,तः। 
माभागस्तु श्र तस्यासीत्युतरः परमधार्मिकः ॥ १७ 
अम्बरीषस्तु नाभागिः िघुदरीपपिताऽमवत्‌ । 
अयुत्राजित्त्‌, दायादः स्िघुद्रीपस्य वौयेवानु 11१८ 
सयुताजित्सृतस्त्वासीदतुपर्णो महायशाः 1 
दिव्याक्षहदपज्ो च॑ राजा नलसखो वली ॥ शद 
ऋतुपर्णमुतस्त्वासीदातु पणि्महीपतिः । 
सुदासस्तस्य तनयो खजा स्विन्रमग्योऽमवत्‌ ।\२० 
सुदासस्य मुतम्त्वास्ीरसोदासो नाम पाथिवः1 
ख्यातः कत्मापपादो चै नाम्ना भित्रनरस्तया ११२१ 


दिलीपके पूर मगीस्प टृ, उन्टनि हो पृथिवो पर मगरानी मौ मवत 
स्ति दिया 1१५॥ पदस्वी भगीरयने गमाङी कोपुप्ो स्पे प्राष्ठक्रफे ठते 
समुद तक षटवा दिया, इभोतिये गंदा मामीरयो क नाम से प्रनिड हुईं ॥१६॥ 
भगीर्य भे पुव श्रूतमोर श्रता कुव नाप्राग टमा 11१७॥ नामाय कै पूवर 
अम्दरोष, अम्दरीप देः निन्धदरीप मोर निन्पुदरीप के यदुवा्तरित टमा ५१८ ययु 
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तानिति का पुत्र शऋतुपणं हृभा वह चूत क्रीडा के ममं का ज्ञाता गौर पटः 
यशस्वी था, राजा नल के साय उतका मध्यन्त सर्य माव धा ॥ १६1 तुए 
के मातुंपणि हुभा, आतुपणि का पुन सुदास हुआ वह्‌ दद्र का सला था ॥२१। 
सुदास का पु सौदा या, उसे कत्म्यपाद गौर मिववह भी कड ॥ 
1\२९॥ 


कल्मापपादस्य सुत सरवैकर्मेति विश्रत 1 
अनरण्यस्तु पुनोऽभृद्धिश्रत सर्वकर्मण ॥२२ 
अनरण्यसुतो निघ्नो निध्नपुत्रौ बभृवतु । 
अनमित्रो रघुश्चैव पाथिवपभसत्तमौ ।।२३ 
अनमित्रस्य धर्मात्मा विदान्दुलिदुहोऽभवत्‌ 1 
दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामह ॥२४ 
दीर्थवाहूदिलोपस्य रचुन†म्नाऽभवत्सुत । 
अयोध्याया महाराजो रघुश्चासीन्महावल २५ 
अजस्तु रघुतो जज्ञे मजादृशरथोऽभवत्‌ 1 

रामो दशरथाज्जज्ञे धर्मात्मा सुमहायशा ॥२६ 
रामस्य तनयो जज्ञे कुदा इत्यभिविश्र.त ! 
अतिथिस्तु वुदाज्जज्ञे निषधस्तस्य चाःमज 11२७ 
निपघस्य नल पुरो नभ पृत्तो नलस्य तु। 
नभस्य पण्डरीवस्तु क्षेमधन्वा तत स्मृत 1२ 


भत्मापपाद कां पुव सरदेक्मा भा वया सववर्मा का पुत्र मनरण्यं हा 
1॥२२॥ अनरण्य का पूत्र निष्न टम, उष निघ्न बे अनमित्र मौर रघु मामक ौ 
भुव दए ॥२३॥ अनमित्र बे दुतिदृह्‌ मौर दमिदुद्‌ फ दिलीप हए, यी श 
पमचन््रमौ ढे प्रपितामह ये 11२४॥ दिलीप क पुत्र रघु हुए, इन्दं अयोध्या $ 
दाग्यान्‌ प्र मभिपिक्ठ द्विया गया ॥(२५१ रपु वे पूवर अजभ्ौर भजक पृ 
दध्यं ए, दनी दथरय के परप यशवान शएव धर्मम मगदद्‌ रप्र ने अमम 
व्वा धा ॥३६॥ रामद्गूव भृशट्टर कुरा दे पुत्र मतियि, अतियिने पृष 


विश्च क्ावर्मन |] { १८३ 


हृष्‌ ५२७पर निवष के नन्त, नल के पुद्रनम, नमदे पुञ्डसेक ठया पुष्ड- 
के पुय कषेमघन्वा टर्‌ ॥२२॥ 


कोमधन्वयुनस्त्वासीटेवानोक प्रतापवान 1 
यामीदटीनगुर्नाम देवानोकमुन प्रभुः [२ 
हीनगौन्नु दायादः नुयन्वा नाने पथिव. 
सृघ्न्वनः मुत्वेव ततो जनेऽनलो नृप. ॥३० 
उक्यो नाम म धर्मात्माऽनलपृवो वभूव ट्‌ 1 
बद्नानः सुनम्तस्य ऊतयन्य च मटालमन- ३१ 
शंखन्तस्य मुनौ विद्ान््युपिनाश्च इति भरत. । 
पुप्यन्नत््य सुनो तिद्रनयनिदिम्नु तत्मुन. ॥३२ 
मुदर्शन. मूनस्नन्य मग्निवर्णं नुदर्णनात्‌ । 
अभ्निवरणंम्य शीघ्रस्तु भीश्रस्य तु मरः युन. ३३ 
मर्म्नु योगमान्याय कनापद्वोपमास्वितत. । 
तस्यासौीद्रिय््‌ तवत. पुत्रो राजा वृददलः ॥३४ 
नलौ द्वाविव वि्यातौ पुराणे भरतपंम । 
यीरसेनात्मज्ग्यव मग्वक्वादुकुलोदूह ॥३५ 
इष्वा वंदयप्रभवा. प्रघान्येनेद्‌ कोनिता, 
एते विवस्वतो वे रजिनो भूरितेजसर ॥३६ 
पटनसम्यगिमां मृषटिमादित्यस्य विवस्वतः 1 
श्राददेवस्य देवम्य प्रजाना पृष्ठिदम्य च ॥३७ 
प्रजावानेति मायुज्यमादिन्यस्य वरिवम्बन. 1 
विपाप्मा विस्जाग्चैव मायुप्माश्च मवत्युन ॥३ 


ोमघन्वा बे पुत्र देवानोर, देदानीक् मे यदीनगरहाके सुषन्वाठषा 
धन्वा मे पुत्र मनन हए १२६-३०॥ दनच का एव उर्य ट्या, उग्य दा वय- 
भ्म मौर दयनाम शापुर शण टू, धसक द्टुिकातवेनीषटेये शन 
पपु पु्दमौर्‌ पृष्दका पृतं अविद टा ३१.३२४ अर्थुनिदश्चा पुर 
श्न, सुदयंन का यन्निव, अम्य का शोर बौर शीदरेद्ा पूव मह्या, 
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उसमे कलापटीप मरे जाकर योगाम्याष्ठ क्या,उप्रकः पुत्र वृद्ृदतं हमा ॥३३ ३५ 
राणो मे नल नाम के दो राजाओ वः वृत्तात उपलन्ध है, उनमे एव बीए 
कापुत्र हुमा ओर दूसरा दकष्वा्ु वश म उत्पन्न दभा चा ५1३५५ एम प्र! 
सव प्रधान इदवाकु वशीय राजाजा क नामर्मेन वुम्द्‌ बहर्द । यद्‌ समी 
-राजागण सूयवश मे उस्न हुए थ ॥३९६॥) जो लोग प्रनाजना कै लिय पुकि 
शाटदेव की वशावली का पाठ करत हं वे पाप रहित वया वापृप्मान रप 
चानदैषरभतमे आदित्य लोक को भ्राप्न होते है ॥३७-३८॥ 


11 वराह्‌, नूर्बिह॒ आदि अवतार ॥ 


भ्रादुभविन्पुराणेषु विव्णोरमिततेजक्त । 

सता कथयतामेव वाराह इति न घ्रतम्‌ (९ 
न जाने त्य चरितन विधिनैव विस्तस्म । 
न॒ कर्मगुणसतान न हेतु न मनीषितम्‌ ।1२ 
विस्तरेणैव कर्माणि सर्वाणि रिपुघातिन । 
श्रोतुमिच्छाम्यशेषेण हरे ङृष्णस्य धीमत ॥३ 
कर्मणामानुपू्व्याज्च प्रादुर्मावाच्च या विभो । 
या चास्य प्रकृतिब्र ह्य स्ता च न्यास्यातुमहंसि 1४४ 
क्थ च भगवान्विष्णु सुरश्‌ निष्रूदन ॥ 
वसुदेवकुले घीमान्वामुदेवत्वमागत ॥५ 
अमरंरावृत पुण्य पुण्यङृद्धिनिपेवित्तम्‌ 1 
देवलोक समुत्सृज्य मध्येनोकमिहागत ॥1६ 
देवभानुपयोरनेता यो भुव प्रभवो विभ्रु 1 
किमर्थं दिव्यमात्मान मानुष्ये सन्ययोजयद्‌ ॥७ 
यश्च वत्त यप्येको मानुपाणासनापयम्‌ 
न स कथ बुद्धि चक चक्रभृता वर ॥८ 
गोपायन य कते जग्रत स्वलोिकम्‌ 1 
सवय गा यतो देयो वि्मुर्मोपप्वमावतत पार्य 
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ख वसोम शूरमुशल प्रोक्षण दक्षिणायनम्‌ । 
अध्वगं सामग विग्र सदस्य सदन सद 1५६ 

गुप समिक्कुश दर्वीं चमसोलूखलानि च । 

प्राम्बश यक्ञभूर्मि च होतार चयन च यत्‌ )७ 
ह्वान्यतिप्रमाणानि चराणि स्यावराणि च । 
प्रायश्चित्तानि चार्थं च स्थण्डिलानि कुशास्तथा ॥न 


वैशम्पायन जी ने कट्‌ राजन । तुमने मुञ्च पर कठिना से टप 
जाने वाला प्रए्न भार लाद दिया है ! जाज आपने सौभाग्यवन्च श्रीकृष्ण की क्य 
सुनने की इच्याः की है, इसलिये म उनकी कथा बुम्दारे प्रति कहता है, एमे 
॥१-२॥ वेद दै जानने वात्र ब्राह्मण जिसे सहाक्ष, सहस्ास्य सदसमुज, भव्य 
सहसशिर, सदस्तर, सदस्रजिह्व, सहल मकुट, सहस्रदते, सटस्रादि आदि कल 
11३-४॥1 जौ अक्षय सवन, द्वन, हव्य, होता, पवित्र पात्र, यञ्षवदी, र 
स्व, सोम, सू, मुसल भोक्षणी वात्र तया दक्षिणायन ह, जो सामगान क 
बाले विप्र, यज्ञ के सदस्य, यज्ञ सदने सभा, यूप, समिधा, कुश, चमस, उवद, 
प्राग्व, यज्ञभूमि, ऋज्‌, स्यष्डि्न, शकट इत्यादि है तथा जो सोम्या 
स्यावर, जगम, प्रायरिच्त, भं गौर कृञ्च है ॥५८ 


मन्त यज्ञवह्‌ बाहव भाग भागवह्‌ च यतु 1 
अग्रेभुज सोमभरुज धृताचिषमुदागुधम्‌ ॥£ 
आदहू्दयिदो विप्रा य यज्ञं श्त विभुम । 
तस्य विष्णो सुरेशस्य श्रीवस्साद्धस्य धीमत्त ॥१० 
भ्रादुमपिसहल्लागि अतीता नसशय । ˆ 
शरुयग्चव भविष्यन्तीत्येवमाह्‌ प्रजापति ॥११ 
यतन्ति महाराज पुण्या दिव्या कया शुभाम्‌ । 
यदथ भगवाच्विष्णु. सूरेशो रिपुसूदन 1 
देवलोकं समुमज्यं वमूदेववुलेऽभवद्‌ 1१२ 

यत्त ऽट्‌ सग्रयध्यामि श्छणु सवेमणेयतत 1 
वागुदेवस्य माद्य चरति च महाद्यते- ॥१३ 


मयाद्‌ विष्के भववार 1 [ १४ 


हिताय मुरमर्व्वाना लोक्तानां प्रमवाय च 1 

वहग सवभूतात्मा प्रादुमवति कार्यत ॥१८ 
प्रादुर्मायाश्च वदयानि पृष्यान्दिम्यगृणंयुं तानू । 
छन्दसीमिर्दारामि श्रू.तिमि समलष्रेतान्‌ १५ 
भुवि प्रयतयाग्भूत्वा निधं जनभेजम 1 

द्द पुराण पगम पुण्य वेदद्वममितम्‌ १६ 

हृल ते कयपिषप्यामि विष्णोदिव्या क्वा ग्गमु | 
यदायदा हि धर्मस्य गनानिर्मेवति मार । 
घर्मेसम्धापनार्याय तदा सम्भवति प्रभुं ॥१७ 


जो म्र, यशद, यत्ति माय, नाग्वद्‌, यपरेमुज, सीनमुज, दवायि, 
ठद्ायुष, एय घादपत विमु है, उवे प्रीकापराच््ति मग्वान्‌ देशदेद श्री नायर्स 
काययनार ब-पवारषोषुक्रादै मौर समो प्रजापविबे दवाय मुनाटैमिवे 
पून" पवार पारण क्रये ॥६-षशा हं महाराज । मयवान्‌ दिष्यु उन दिभ्य 
देह्‌ भौर देयनोगर को द्यो क्र वमुदष दे पदां वशे मवतोयां दर, तुष्टा पट्‌ 
प्ररन भयन्त धेष्ठ ह ।१२॥ हम प्रश्न के रमापान स्वन्परगतुम्दं उनका 
माद्य एद रसितिथादिम चन्ठचर्‌ मुना ह, चुम घात मनम शवाः 
भरो ॥1१३। पे मयवान्‌ समी भूर्वो के माता ह हदा देवनाम भौर मनुष्यों 
भत्याणामे निमित्त बारम्बार शवेठीणं हठ है ॥१८ मगवान्‌ विष्टु पवित 
वस्िषागुननाकृराा भौरयदे पतमान पृत्यप्तषादेने वाता, एमरनिपे 
शुमा कूर हनय वितिरे द्म स्यान कासन, पन्दान्‌ दा गवदार्‌ 
छमी हका जद यन्ठर्दे पमे दवाय टो उन धमदवे थमे गापून 
ए्वारन करते ४ ।१६५.१३॥ 


तम्पद्यका महाराज मूर्निमंयति सत्तमा । 

नित्व हिविष्टाया रजम्कमन्दरी दुत्वग्म्‌ 1१८ 
द्ितोदा तान्य दापने निद्रायोपयुषपादयौ ! 
श्रजामहूरखरमपं रिमघ्याह्सविषिन्तकय्‌ 1१८ 
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सुप्त्वा युगसदहत स प्रादुभंवति कारयैतः 1 

पूणे युगसहसुं तरु देवदेवो जगत्पतिः ॥२० 

पित्तामहो लोकपासाश्चद्धादित्यौ हुताशनः 1 

ब्रह्मा च कपिलश्यैव परमेष्ठो तथैव च ।२९१ 

देवा. स्प्तपैयश्यैव च्यम्वकष्च महायशाः । 

वायु समुद्राः प्रैलाश्च तस्य देह समाधिताः १२२ 
सनत्कुमारश्च महानुभावो मनुमहात्मा भगवान्रजाकर' । 
पराणदेवोऽय पुराणि चक्रे भरदीप्तवेश्वानरतुत्यतेजाः ।॥२३ 
येन चाभेवमध्यस्थौ नष्टे स्थावरजङ्खमे । 

नष्टे देवासुरगणे प्रनष्टोरगराक्लसे ॥२४ 

सोदका सृदर्धपौ दानवौ मघुकंटमौ । 

हतौ प्रभवता तेन तयोर्द्वाऽमित वरमू 1२५ 


धम के पृनस्थापिनः के लिये मगवानु की जो रति प्राटुमूत होती है वह 
उनकी राजसी. मूति कदी जाती है भौर.जो पेष मूत देवलोकं मे स्थित रह्‌ कर 
सदा हप~रत रतौ है, वह्‌ सात्विक कटलाती है ॥१८॥ उनकी जो मति भृष्टि 
के सहारा सदा योगनिद्रा का यवलम्बन किये रहती है, वह्‌ तामसी पूर्ति 
114६) योगनिद्रा के माध्रयमे चे मगवान्‌ एक्‌ हजार युग तक शयन करते रहते 
६1 दसै पदात्‌ पुन वृष्टि-स्वना मे लय जाति है ॥२०॥ उस समय ब्रह्माजी, 
सभी लोकपाल, सूर्य-वन्द्र, अग्नि, ब प्रिलमूनि, सम्पि, श्यम्बक, वायु, चारो 
समुद्र, सनलनुमार गौर प्रजापालकः मनु उन भगवान्‌ से टी उत्पन्न होते ह, तमी 
श्रदीण्त अग्नि $ स्मान अत्यन्त तेज वाले वे भुराण पुख्य ग्राम, नगर भादिकी 
भी स्वना षरते हँ ।२१-२३॥ जव एकं हमार युग ध्यतीतष्टौ जति हदव 
सम्पूणं गृष्टि उन्ही के देद मे विलीनो वतो । इत अकार समौ स्यावः 
भगम जीव, देवता, मनुर, राक्षस, उरण मादि के नारको प्राप्त होने धरर जब, 
टो दुर्दान्त देह्य मथु षरेटम भयवानु श्रो दिष्णुसे युद्ध कने लिये उपर्थित 


हए, चच उन्होने उन दानवो को मोक्ष प्राप्ठ करने वात्ता वर देकर समुद्रम 
ष्ट धर्‌ दिया }1२४-२५॥ 


मयाद्‌ तरिप्ुके बदठार ] { र्ण् 


पुरा ेममेनामन्य स्पत. सागयम्मनि। 
पुष्करे यत्र मनना देवा सिग. पुरा ॥२६ 
एप पौष्फ्स्ते नाम प्रादुर्भाव महात्मन. 1 
पुराणे कय्यते यत्र देव ॒श्रूतिममाहित ॥२ॐ 
वारादम्तु श्र.तिनुयः प्रदुमवो महन्मन. । 
मच्च विष्णु. मुस्प्र टो वाराट रुपमास्वित. 1 
मरी सागरप्मेना म्ंलवनकाननाम्‌ ॥र 
यैदपादो ूपदष्टुः ्नुदन्तरिचिनीमुयः 1 
ग्रिजिह्लो दमं रोमब्रह्यनीर्पो महातपाः ॥२६ 
अहोरा क्षणो द्विव्यो वेदा द्गमूहिपरूपन 1 
आाग्पनाम. सर.वतुण्ड स्रामधोपम्बनी मदान्‌ १३० 


एव एमप जद नगदान्‌ पोपन्दरा के वाचये भोपनिपुमेषधो स्टेयै, 
भी उनङौ नादिते एव कमत उदु हमा, त्रिसने ब्रह्मादि देथयाभो घौर 
-विदोको उलकि द्रं पमलिए्‌ मगयानुगे उगु यदक्ारभो कृरुतयतार 
कदत ¢ 1२६.२५७॥ है रोयन्‌ ! नाराद का दाणट्वदारमुननेमे भरद मपूुर 
ह) म अ्ववारमरं नाराप्ने वार्दस्रपारः तिषा चीर उन्टीति ममु 
मेप्रदष्टहोररजवयेदृगो हुवन पवता स दुक्त दृषिवि कोपन दतो 
निकाना पा रर) वारदवत्तारके धमय षारोदेद उनरर्पीवदे, दरम दष्ट, 
पज हाप, विन मुम, म्नि रिहा, दुद रोम, दिदत-सति नव, वेश्म कर्तो 
नै भानू, पतं माश, सरूवानुग. मौर मान्दे दनकाक्ष्ट भ्वर्षा 
॥२६.३०॥ 
पर्मगत्यमय शरीमान्प्मकि्नमन्त. 1 
प्रापरिग्ठनणे पोर. पनुगानमहामुन- ५३१ 
दउद्याप्रन्ठो होमि रनवीयमटरौपधि 1 
दाररनरयाना सन्वर्दिण्विर. मोनभोप्ति. ॥३२ 
पेद्धम्पन्ये) हरवमन) -हवयरम्रररयवानि 7 
माग्वयराये द. लिताननानादयोततामि सविवि. ॥२३ 





१५० { श्री हस्विश्पुरण 


दक्षिगराहुदयो योगी महारमयो महान्‌ । 
उपाकमंष्ठिस्चक परवर्यवित्तभूषण 11४ 
नानाछन्दोगतिपथो गुद्योपनिषदासन । 
छायापत्नीसहायो वे मेरु इवोच्छ्ति ११३५ 
मही सागरपयेन्ता सणलवनकाननाम्‌ । 
एकाणंबजले ध्रष्टामेकाणेवगता प्रभु ॥३६ 
देष्ट्या य समृदधुत्य लोकाना हितकाम्यया । 
सहस्रशीर्पो देवादिश्च गार पृथिवी पुन (३७ 
एव यज्ञवरादिण भूत्वा भूतदि्ताथिना । 

उद्धृता पृथिची सर्वा सागराम्बुघरा पुरा देत 


धमे ओर सत्य श्री ये, परु दोनो जधा, कायं विक्रम सतुक्रिय, प्रायश्वि 
अत्यन्त धोर्‌ नख,उद्गाता अख, दौम उपस्थ, सव यौपधियां वीर्य, वायू म तत्म 
मध्र स्फिक्‌, विदत सोम रवत, वेदी स्कथर हवि गव, हव्यकव्य वेग, प्रा वया दे 
दक्षिण हृदय, स्वाध्याय स्वकर, ओष्ठ मूषण तथा धमं स्थापना बः लिये महा 
षौरस्प मे परिणति हौ उनके भाभूषण ये ॥३१-३४॥ विविध छन्द मागं हए, 
गुप्त उपनिपद भासन, छाया पलनी रूपा हई । उस समय दस प्रकार मा यज्ञ वारा 
शूप धारण करने वाले दीक्षाचित, योगी, सत्यधर्मेमयाप्मक सर्त 
श्रौषं मगवान्‌ यिष्मु खे देह को धारण करके सुमेर ग्णृद्ध के समान भलन्त 
संखे हो शए, फिर उन देवादिदेव भगवान्‌ ने लोककल्याणा् जले परेश के 
पवेतो गौर वतो से परिप्ुणं पृथिवी को समुद्र से निकाला ॥३५-३०५॥ 


याराह्‌ एय कथितो नार्यसिहमत श्रणु। 
यध भृत्वा मृगेन््रेण हिरण्यकविपुरहृत 11३६ 
पुरा कृतयुगे राजन्मुरारिवंलदपित । 
दैत्पानामादिपुर्पश्चचार तपर उत्तमम्‌ ॥।४* 
दश वर्पसहुटराणि दत्तानि दश पञ्चच 
जलोपवासनिस्त स्यानमोनदृदग्रत 11४१ 


मयवादु विष्यु के बवठार ] [ १५१ 


तनः शमदमाम्यां च ब्रह्मवर्येण चानघ । 
ब्रह्णा प्रोतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च 1४२ 
तं वै स्वयंमूरमेगवान्स्वयमागन्य भूपते 1 
विमनिनाकेवर्पेन हंसयुक्तेन भाग्वता ॥४३ 
आदिलर्वगुमिः साध्यैमरद्धिदेवनैः मद्‌ 1 

सद्र विखनदटूविश्च यक्षराक्षमकिन्न रः ॥८४ 
दिलाभिविदिदामिम्च नदीभिः सागरेन्तया 1 
नकप्रेर्व मुटर्नरच येचरेस्व मदाग्ररः 1४१ 
देवपिभिन्नपोवरदं : मिद्ध: मप्नपिभिन्तया । 
सजपिनिः पुण्यतर्ममेनधर्वेश्चाप्नरोग्ैः ॥४८६ 
चराचरगुः शरीमान्वृतः र्वे: मुरेम्तया 1 
ग्रा प्रह्विरां श्रं दैन्यं वचनमग्रवीत्‌ 1४७ 





यष्ट मगशान्‌ मे वारादारदार श्रा वर्णन टमा, सव उम नूप्रिराववारभा 


निरता जिने पार करप मगदान्‌ विष्दुनेषरिप्यमम्ु का मदाद्‌ 
पाषापोदट परासोनङयत कयो वातै, मम्ुममेदैन्दयत द्िरष्दक्रिदुने 
पस प्म गहरे म्दा्टष््यार वपो दक भरमयूर्क पोरहपस्माषीतो 
०-४१्‌।। उम धमनदमाि युत, परदषपेरद्रत, वर्ना भ्मोनद्र्यागे 
न्द शमन्त हत्‌ ) ८२) न्त्स्चादिन्य, वमु, माप्य, मर्व, रट, पशा, एष, 
मरा, पिन्नर, दिर्‌, विटिर्‌, नदो, मयु, नधत, मुर, मपर, महापु, दै, 
2, भनति, राजति एय मपय गित दंतोच्मान शान सरमे ममयं प्िमन 


८ शर हिरम्दरष्ि रे पार जार्र षने ण्म १४८३-८ 


प्रोतौपन्नि तव मनय मपमानेन मुद्रत। 
यरयरय भदः ते पयेष्टं राममाधुटि ॥४ 

न देरानुरगन्यर्सा न पश्पेरमगदनाः 1 

: वरिनाचारद विदन्मा फषंवन 1४६ 
च्पदोपाननो भां ष्टा नेोरप्रितरायर्‌ । 
रमुलतरमा न्म्य दनो गूलम्यटय्‌ पण 















१५९ 1 { श्रीहदिवध्‌ 


ने"शस्त्रेण न चास्वेण गिरिणा पादपेन वा} 

ने शुष्केणन चाद्रेण स्यान्न चान्येन मे वध ५१ 
पायिप्रहारे्णैकेन सभृव्यवलवाह्नम्‌ 1 
योमानाश्यितु वक्त समे मूत्युंतिप्यति 1५२ 
भवेयमहमेवाकं सोमो वायुहुं ताडन 1 

सलिल चान्तरिक्ष च नक्षत्राणि दिशौ ददा (५३ 
अह्‌ क्रोधश्च कामश्च वरुणौ वासवो यम । 
धनदश्च धनाध्यक्षो यक्ष किपुखुपाधिप ५४ 


हे श्रेष्ठ परत वालने 1 म तुम्हारे प्तप भ भत्यन्त प्रस ह, तुम इच्छित 
मगो, तुम्हारे कामना अवश्य पूरी होगो {४८॥ दिरण्यकसिपु ने कहा--दै 
पितामह्‌ । मये रेसे वर्‌ की कामना है, जिससे देवता, गधर्व, भसुर, यक्ष, उर, 
पक्षस, पिशाच भौर मनृप्य नेसे वोईभी भेरा वधन कर सफ ॥४६॥ वपो 
शि युवते ऋषि भरष्ट हो जाये तो मुके शाप न दे सकें भोर एसा, पर्वः 
वृक्ष या प्क यथवा अद्र कोई भी पदार्थ मेरी मृत्यु का कारण न हो ॥५०-३१॥ 
खो एक थप्पड़ मारे कर ही भूत्य सेना, वाहनादि फै सहित मुक्ते नष्ट कर ५] 
मै उसी करे हाय सचि मृत्यु को प्रष्ठ होऊ, चद्रमा, वायु, भग्नि, जल, आका, 
मत्र, दसो दिशा, काम, क्रोय, वरुण, इन्द्र, यम, वुषेर, यद भौर किष्ुप्य 
काखधीश्वर भीर्पेदी दो जाऊं 11५३ ५४] 


एवमुक्तस्तु दत्येन स्वयभू भंगवास्तदा 1 

उवाच दत्यराज त प्रह्सन्नृपसत्तम ।५५ 

एते दिव्या वरस्तात मया दत्तास्तवादुभुता 1 
सर्वान्कामानिमास्तपत प्राप्स्यसि स्व न सशय ५६ 
एवमुकत्वा तु भगवास्जगामाकाशमेव हि 1 

वराज ब्रह्मसदन ब्रह्यपिगणसेवितम्‌ 11५७ 
श्र्वादेवा वर त च द॑त्त सलिलयोनिना | 

विभु विजापयामासुदेवा सक्रपुरोगमा 11५८ 


मगवाद्‌ दिप्यु वै अवतार |] [ १५३ 


तनो देवार्वे नानात्व गन्यर्वा मुनयन्तवा 1 
वस्परदान श्र्‌्वा ते पिनामहनुषन्िना 1५६ 
बरेणानेन भगवन्वधिप्यति म नोभ्मुर 1 

तन प्रसीद मगवन्वघोऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌ (1६० 
भगवान्मरवंमूताना स्वयम्‌ राद्दद्विमु । 

स्रष्टा च हव्यक्व्यानामनव्यक्त श्रहृतिघ्र"व ॥६१ 
सर्वलोप हिति वाक्य श्रत्वा देव प्रजापनि । 
प्रोनाच भगवान्वाक्य घर्वान्देवगणान्तदा \\६२ 
अवभ्य च्रिदलाम्तेन प्राप्त्य तस्र पनम्‌ 1 
तपमोऽ्तेऽम्य भगवान्वय वियु करिष्यति ॥१९३ 
एवच्द्र.त्वा सुरा सव वाक्य पकजखमवान्‌ } 
म्यानि म्यानानि दिव्यानि जग्मुनते वं मुदान्विता ॥€५ 


दिरस्यकी, के एय प्रकार कटेन पर स्वयम्‌ ब्रह्ानीने हेमे टृए कदा 

६५॥ ब्रह्मज बोन-ै तुम्ट्‌ं पट्‌ मदुमृत यर देगा ह, तुमारी उद इज्या 
पं दहोमौ, दमम मनरनहीरै (४६ यहक्ट्‌ कर द्र्यानी वगा मागं 
पन व्रदवियो दारा मेषि व्रद्मसोक को चद गरद ॥11{७॥ द्र्मरी दवाय द्विच 
म यरदान कौ वाव मुन क्र ष्द्रादि दवता, नाग, ण्व मौर सतिन्ना व्रह्याजो 
पाम पट ॥५८-५६॥ उनि कटा? मगयन्‌ 1 बाभन उग्देत्पश्चजौ 
रद्य नरे प्रमावनेद्ष्‌ इत्यस्मिन करदा, हति यदम 
परार ज्वर एमम्न हकर उम महरा कोर उादशतरिद 1९० ह प्रमो। 
ग्पस्वयमू ह ज्ठबे म्म्य जावमारत्होउन्दन दए, सदे हस्दकय 
ग्रष्णमायद्ौ ह, रष प्रदतिलसयकोजान्नमें कोटं गनयं नही है ॥६१॥ 
वलोष्ाकाहट्िङ्रलवायो षएमदाठकोन्न कर तान द्रद्मयगोन क्टा-- 
श्वत} ह्िरप्दरन्पु शो उग्रो तेदन्याश्ाठ्तव वायवट्रही मिननाषा, 
सनतु पमप्रास्सङे पयत्‌ मन्द्‌ विदु म्ग्य टौ उव्रशा महार कर्ये ॥६२्‌- 
इष्य क्मुगमष्रगार्गाषान्दारनप्र ककर ममी भात देव 

वाश धरन-म्वन सोर शो धरम नदपूरंष गद ॥ ९४1 
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लन्धमाने वरे चापि सर्वां सोऽवाधत प्रजा । 
हिरण्यकृशिपुरदेत्यो वरदानेन दित ॥६५ 
आश्रमेषु महाभागान्मुनीग्वं शसितव्रतान । 
सप्यधर्मरतान्दान्तापुरा धरदितवास्तु सं 1१९६ 
देवाश्खिभुवनस्थान्तास्तु पराजित्य महासुरः । 

त लोकेय वशमानीय स्वरे वसति दानव ॥६७ 
यदा वरमदोन्मत्तो न्यवसदानवो भूवि 1 
यज्ञियान्कृतवागदैत्यान्देवाएचैवाप्ययज्लियान्‌ ६० 
आदित्याश्च ततो रुद्रा विश्वे च मरुतस्तथा । 
शरण्य शरण विष्ण्‌ मुपाजगमूर्महावलम्‌ 1 दे 
वेदयज्ञमय ब्रह्य ब्रह्मदेव सनातनम्‌ 1 

भूत भव्य भविष्य च प्रभु लोकनमस्कृतम्‌ 
नारायण विभ देवा शरण शरणागता 11७० 
तायस्व नोऽ देवेश ॒हिरण्यकरिपोर्भथात्‌ । 
त्वहि न परमो धाता ब्रह्मादीना सुरोत्तम ७१ 
त्व हि न. परमो देवस्त्व हि न परमो गुर } 
उत्फुत्लाम्बुजपव्राक्ष रान्‌ पक्षभयकर ॥७२ 
क्षयाय दितिवशस्य शरण त्व भवस्व न 11७३ 


दैप ज हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त होते ही मदान्ध हो गया मौरउपते 
दरतपरायण सत्य घमं रत माश्रमवासी मुनियो को सतप्त करना मारम्भ किया 
९५ ६९६।। फिर भैलावयाधिपति देवतामो को परास्त कर लिया तथा स्वगं कौ 
जीत कर, उसी मे निवा वरने लमा 11६७1 तव उक्ते देवताओ को यज्ञ भाग 
से ष्णु षर देर खो यज्ञ भामापिवारो दनायदा ५।६८॥ पद्‌ देख कर आदिल्य, 
ष्द्र, वि्वदेवा, मस्द्गण मादि तीनों लोको के पूजनीय ममवानू विष्णुको णरण 
मे जाकर निवेदन भर्ने गे देवेश । मापने हौ दमनो रवा है, भाष ही 
हमारे परमदेव तथा परमगृ है, हम दिरण्यकरिपु से डर एर बापवी परण गे 


(मयान्‌ विप्यु के सवताट ] { १५५ 


् = ज्य. 
स्ह हए है, भार उसमा सदार कौजिपि, जिस प्रवार मी समव हो, उसके 
त्थानार्ो सरे हमारी रधा करिये ६६.७३1 


भयं द्यजध्वममरा दमयं वो ददाम्यहम्‌ 1 

तयैव तिदिवं देवाः प्रतिपदस्वव मा चिरम्‌ ।1७ 
एष तं नगणं दत्वं वरदानेन दर्पितम्‌ 1 
अवध्यममरेन्द्राणां दानवं तं निहन्म्यहम्‌ 1५७५ 
एवमुक्त्वा स नगयान्विमुज्य भिदस्ेत्वरानु 1 
हिरण्यङजिपौ राजम्नाजगाम हरिः खमाम्‌ ॥७९ 
नरस्य एतवरा्धतन्‌ ' सिट्म्या्धतनु" प्रम्‌. 1 
नार्य्रहेण वपुपा पापि मंस्पृ्य पाणिना 1193 
जीमूतधनमं काणो जीभूतघननिःस्यनैः। 
जीमूतधनदीप्तौजा जोमूत दव वेगवान्‌ 11७८ 
दैत्यं सोऽतिवतं दीप्ते हृप्तगाट्ं सविक्रमम्‌ 
दृप्तरदत्वगणैगुं पतं टतवानेकपाणिना ॥७६ 
नृनिद्‌ एषः कयिनो मूयोभ्यं वामनोऽपरः 1 

यत्र वामनमाधित्य रपं दंत्यविनाशङ्रव्‌ ॥८० 
वततर्येनवनो ममे विना विप्यूना पुरा । 
विकरमैन्तिभिरसोम्यः कोनितान्ते महासुराः ॥=१ 


भगयान्‌ पिघ्ठुने भद~ देवग्या ! मयबार्यागक्रो, तुम मय 


| प धमयदेशा?, तुं शोष्रष्टो स्यमेबे राज्य शी पनः प्राप्वि होम ॥3५॥ 


दानदपरि दिरन्दरपिदु यर प्रण भरते गुम्हारे दाय मानदौ जां मग्ठा, 


। एमे वहु दन्त धमिमानीष्तेि भ्या, इरन्तु दै उमरे मद वनुदापिपोभा 


दप षर्‌ दादा ॥७३॥ दंढम्पादन से गेदे-? खद्‌ पट मोण्वाभन देकर 


१ भगदनुनेदेपवभाषो दिदा तिया व्वदथद मागतं मनुष्य मौरमरं 
| व्याग मे न्ह दृहुदारय दर्द एरिष्ददलिदुषो मनाय मद, खय अरय रन 
। रेष तयादुमपयेनापा । पदे गमान सरो गेया, केगलेदेयषा। 
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वह्‌ उन्होने यल पे दर्प ते परिपू दत्यो से धिर हुए सिये गमा परापर 
तथा दुरधपं वीर हिरण्यवयिषु षौ एवः ही षप्यड़ मारवर्‌ समाप्त कदं दि 
1७६-७६॥ यह्‌ नूर्पिहावहार की कया हई, सव यामनावतार का वरेन षरा 
जिसमे वामन रूप धारणा करवै भगवानृनेदंप्पाफा सहार वियाथा॥८० 
पूव॑काल की बात है-राजा बति बे मारण उन्दोनि वामन रूपं धारण षदयप 
तीन पमो से दैत्यो मेँ मल्यन्त क्षोभ उपस्थित कर दिया ॥८१॥ 


नानाप्रहरणा घोरा नानावेपा महाजवा । 

हमकुक्कुटक्ताश्च शगोलूकमुखास्तथा ।।न२ 

खरोष्टवदनाश्चैव वराहवदनास्तथा 1 

भीमा मकरवक्त्राए्व कोष्टुवक्नाश्च दानवा 1 

आखुददुं रवक्त्ाए्व घोरा वृकमुखास्तथा ॥८३ 

मार्जारगजवक्नाश्च महावक्वास्तयाऽपरे । 

नक्रमेपानना शूरा गोजाविमहिपानना ॥व्४्‌ 

गोधाशल्यकयकत्राश्च क्रौञ्चवकव्राश्च दानवा । 

गरुडानना खङ्गभुखा मगूरवदनास्तथा ॥५५ 

गजेन्द्रचर्मेवसनास्तथा कृष्णाजिनाम्बरा । 

चीरसवृतदेहाश्च तथा वत्कलवासस 1 

उष्णीषिणो मुकुटिनस्तणा कुण्डलिनोऽमुरा "त 

किरीटिनो लम्बशिखा कम्ुग्रीवा सुवचंस ! 

नानावेपधरा दत्य नानामाल्यानुलेपना ।\=७ 

स्वान्यायुधानि समृद्ध प्रदीप्तान्यतितेजसा । 

क्रममाण हूपीकेशमुपावर्तन्त सर्वेश ॥८न 

उन दैत्यो के पास विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्व थे ओर वेशभूषा अल्यन 
भयानक थी, उनमे मारी उत्साह था, उनमे सचे कोई सुरगे के मुख वाला, को 
फषुए जैसा, कोई खरगोश जसा भोर कोई उल्लू. जसे मुख वाला था ॥८२। 
भो गे जता, कोड सूअर से मुख का, कोई भयर, त्तियार, चूहा, मेदक, भेदिप 
जैसाथातो कोई बिलाव, दायी अथवा बडे मुखषाथा। कोईनक्र, मेड, भाय, 
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न्तेयामेनजनेमुत दायायातो कोर मोह्‌ वयवाक्पेव पदीष्े चमन 
८३-<५॥ ्रिमोने दरदो यातत नोढ रवौ यो, कोटंकये मृगका चनं 
स्णि्िदटृएथा, शिखिने वल्क्नहीषट्नग्पापा, "क्यौ के निर पदपाग 
तो धिमोवेश्नेल पर मुरटपावौरकानामङुःटव सट गहे यै ५८६) दौर 
ररीटपारो था, सिमी को जिना दव म्यो वो, सिमी काक्ठ शख जत्या, 
्रप्रकार्वेदत्पय थन रेतस्य लगरट ये, उनको दितनिन्न प्रकारक वेध- 
एषीयौरये अनेक प्ररदरवे र्म्यादि पस्मिश्रिये दृष्‌ से ८३५ चषने बद्र 
हलो भं मृनन्नित दए दे दत्व स्त्वन्ठ तेदस्वौ दिम देते य, उन्टनि वामन 
प्रवामुने यदी दटुचते षट उरं मव यौरमे चेर पिया 15९1 


प्रमथ्य सवन्देनेयान्पादह्स्तननैः धरमु । 

म्पदृत्या मटानीम जहारागु स मेद्धिनीम्‌ 1०२ 

तस्य यिक्रमनो भूमि चन्दरादिन्यौ न्नान्वरे । 

नम प्रकरममाणन्य नान्या ङित समान्वितौ ॥९० 

पर प्रकरममापन्य जानुदेने न्वितद्ुमौ 1 

विष्णो रतु तरवीयंन्य वद्नयेव द्विजातय ॥२१ 

टसा म पृथिवौ टृ-म्ना जित्वा चासुरपुद्घवान्‌ 1 

ददी द्रकरायं सिय विप्युर्वतवना वरः 1६२ 

एषति वामनो नाम प्राटुर्मातर मटात्नन ! 

वदविद्रिद्िजेरेय कय्यते वपयय यय ॥२३ 

भूयो भूता मग विष्ण प्रादुमानो महात्मन । 

दत्तात्रेय इति गयात धमया परया युता. ॥६४ 

तेन रुष्टेषु वदेयु प्रद्यु मयेषु च। 

चानुर्यण्दं नुं मकर्णे घरमे सिपवचन्य गने १६५ 

्बाभिदनि नाद्ये गन्द नष्टेनृते न्ये ॥ 

श्रजामु लोर्वमातानु घते चगरुटना मने ॥२६ 

दमो वन्मनदेगने भरनो भार्यो दिष्टाय अनारूटयट््‌ मौर 
पमार कर्षो खनदेषदो ङा दूपवो दरद ह्वमाम्येर प्य शश्र 
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पृथिवी का मार दूर हया ।*६॥ वेदविद प्राण फा कटना टै वरि जव वै ४ 
वानू बपना पराक्रम दिखाति टृए पृथिवी प्र रते ये ठव उने वभनस्यत { 
सुं भौर चन्द्रमा दिाई देते थे । जव वे जावा म पित रते सव भूव॑-बः 
नाभि ने होति ये तया सावारण॒ ऊॐवाईं प श्वत षटोते सो मूे-वन्द उने जाः 
रदश मे देते जति थे ।1६०-६१॥ शस प्रकार वामन भरण्य ने भीषम बमुरोव्‌ 
सहार करवै पृथिवी कानार ह्ण कयि भीरस्वर्गे राञ्य ददर कौ पुनः 
दिया । वेद विद्‌ ब्राह्म का गुएानुवादे हसी प्रवार करते माव ह, वह्‌ मगवाः 
वामने देव कौ कथा वुम्दं सुनायो है १ ६२-६३॥ यग ग उनके दत्रे वता 
का पृत्तास्त बटता है ।१ ६८1 हि राजन्‌ । जव वेद सौर वेदोक्तं वर्मोका लौ 
हो गयाभौर चारोवणुं फे भनुप्योषै विचार स्कीं हौ गय तथा धमं? 
शिविले होने से अधर्मं कौ बुद्धिदो गर्ह, स्ट्यके स्यान पर सर्य गयाः 
प्रजा छिन्त भिन्वे होन ल्षगो सोर धमं भी लत्यन व्दद्ुल हो पया ॥६५-ह६ 


सहयनलक्रिपा वेदा प्रत्यानीता हि तेन ब । 
चातुवण्येमसकीणे कृत तेन महात्मना ।‡७ 
तेन हैहयर्जस्य काक्तं वीयेस्य धीमत । 
वरदेन चरो दत्तो दत्तत्रेमेण धीमता ॥1दैन 
एतद्वाहुदय यतते मृधे ममे कृनेऽनघ } 
शतानि दश वाहुना भविष्यन्ति न संशय 1 
पालयिष्यसि एत्स्ना च वसुधा वसुधाधिप ¦ 
वुनिरीक्ष्योऽरिवृन्दाना धर्मज्ञण्च भविष्यति )\१ 
एष ते वेष्णव श्रीमत्परदुभविोऽद्र.त शुभ ! 
कथितो व महाराज यथाश्र्‌तमरिन्दम । 
भरयण्च जामदग्योऽ्य प्रादुर्भावो महार्मन ॥१ 
यत्र बाहुसहख ण विस्मित दुज॑य रणे 
रामोऽजु नमनीकस्य जघान नृपति प्रभु ॥९० 
रथस्य पाथिव राम णतयित्वाञ्जुन युधि} 
धर्ैधित्वा यथाकाम केलमान च मेषवत्‌ ११्‌ 


मगवानु विष्णु के मवतार | { १५६ 


~ देसे समयमे मगवानू दत्तात्रेय ने यवतार करं पूनः वेदोक्त करम, 


यज्ञानुष्ठान, विचार-बिस्तार एवे चारो बाश्रमो को व्यवत्यि् किया ॥(६७॥ 
श्रौ दत्तात्रेय जीने कार्तवीर्यं को वर दिया कि समय-समय पर वुम्डारे यह दौ 
हाथ हौ सद्र हाय हो जाया करेगे ।६८-६६॥ हे कातंनीयं ! तुम समस्त पृथिवी 
कां पालन करगे, तुम धमं के ज्ञाता दोगे गौर शनो की दृष्टि कु्हारी बोर 
कभौ न उठ सकेगी ।१००॥ जिस प्रसार सुना था, वसे ही तुम्हे दत्तातेय जी 
करा वृत्तान्त सुना दिया, अव परणुराम जी का वृत्तान्त सुनौ ।॥१०१॥ इस मव 
तार मे भगवान्‌ ने परयुराम सूप से युद्ध मे मेय सहलमुले कातवौयं का सहार 
किया या ॥१०२॥ उन्होनै रयाख्ढ कातंवीयं को परथिवी पर गिय॒दिपा भौर 
पकड़ कर घसीटा, तव वह्‌ मेघ के समान मर्जने गौर चीत्कारः करगे लम ॥१०३॥ 


छृस्नं वाहुसदल्र' च चि=2द भृगुनन्दनः । 
परश्वधेन दीप्तेन ज्ञर्पतिह्मिः सदितस्य वै ५११०४ 
कर्णा क्षत्रियकोटोभिर्मेरमन्दरभूपणा । 
तवि.सप्तृत्वः पृथिवी तेन निःक्षत्रिया कृता १०५ 
कृत्वा निःक्षत्रिया चैव भार्गवः सुमहातपाः 1 
सरवेपापविनाशाय वाजिमेधेन चेष्टवान्‌ ॥१८६ 
तस्मिन्यज्ञे महए्दाने दक्षिणां भ.गुलन्दनः 1 
मारीचाय ददौ प्रीतः कश्यपाय वसु धराम्‌ ॥१०७ 
वारणांस्तुरगार्छीघ्नानुरथं चे रथिनां वरः । 
हिरिण्यमक्षयं धेत्र्गजेन्द्ांश्च महामनाः 1 

ददौ तस्मिन्महायज्ञे वाजिमेधे महायणाः ॥१०८ 
अद्यापि च हितार्थाय लोकानां भृगुनन्दनः । 
चरमाणस्तपो दीप्तं जामदग्न्यः पुन.पून 1 

तिष्ठते देववद्धीमान्मटेन्द्र पव॑तोत्तमे ॥१०६ 

एष विष्णोः सुरेदयस्य ष्णश्वतस्याग्ययस्य च ! 
जामदग्न्य इति स्यातः प्रादुभविो महात्मनः ॥११० 
इस अवस्यामे ही परशुराम ने अपने एर्वे से उ्यकी हजारो श्रुनाएट 


१६० 1 { श्री हरिवशप्ुराण 


काट कर उमके साथियो को भी भार डाला 1 १०४॥ उन्दने मदने एक परमे 
सही करोडो करोड क्षतियो से युक्त इम पृथवो को इक्कीस वार कम्रिय-वरिरीन 
कर दिया 1१०५] इस प्रकार क्षत्रिय विहीन करने के पश्चाच्‌ उन्होनि उस पाप 
की निवृत्ति के लिए्‌ अश्वमेघ यज्ञ किया ॥\ १०६11 जिसमे उन्होने हाथी, घोडे, 
रय, अपरिमित स्वण, गौ आदि विविध दक्षिणायेंदी भैरेर्िरि मरीषधिपुवर 
कदयप को सम्पूणं पृथिवी दान कर दी ॥१०७-१०८॥ वे मव भी लोक फत्याणापं 
धोर्‌ तपस्या करते हुए्‌ देवताओं के समान, महेन्द्र पर्व॑त पर निवास करते 
1१०६1 हे राजम्‌ 1 यह शाश्वत मौर लय्पय भगवद विष्णु के परणशुरामावेतताः 
की क्थार्मने कही है ।॥११०॥ 


चतुचिे युगे चापि विश्वामित्रपुर सर 1 

रासो दशरथस्यायं पुत्र पद्मायतेक्षण ॥१११ 
कृत्वाऽऽत्मान महावादश्चतुरधा प्रभुरीश्र 1 

लोके साम इति स्यातस्तेजसा भास्करोपम ।॥११२ 
प्रसादनार्थं लोकस्य रक्षस्ता निधनाय च। 

धर्मस्य च विवृद्धचथं जज्ञे तत्न महायशा ॥११३ 
तम्याहूर्मनुष्येन् स्वभ. तपतेस्तनुम्‌ 1 

यस्म दत्तानि चास्व्र॑णि विश्वामित्रेण धीमता ॥११४ 
वधार्थं देवशचरूणा दुधंराणि सुरैरपि । 
यज्ञविघ्नवरो येन मुनीना भावितामनाम्‌ ॥११५्‌ 
मारीचश्च सुबाहुश्च वलेन वलिनां वरौ । 

निहतो च निरादौ च दृतौ तेन महाप्मना (९१६ 
वतंमाने मये येन जनकस्य महुएत्मन । 

भग्न माहेश्वर चाप क्रीडता लीलप्रा पुरा १११० 


सौषोमवे युग मे भगवान्‌ दिप्यु ते महूरसूनि पिश्वापितरषफोयागे मखे 
अपने षयोष्दार भागम विभक्त शि मौर सजा दणरथ बे धर धवदरितं हृष्‌ ॥ 
सूरं हे पमल ठेजर्थो नवान्‌ राम ने दश अवठाद मं सोक रंजन, रालसोन्मूषन 


भगवान्‌ विष्णु के अवतार ] [ १६१ 


ष्पा धर्म-यृदि साधन क्रिया था ॥१११-११२॥ ससारी च्यवितत उन्दें राजा क्द्तै 

) देवा कै शत्रु राक्षा को मारने वै सिये निश्वाभिव्र जौ न उन्दर देवतार्जी 

पर भी दलम महानु भस्य प्रदान क्रिया, उन य्ा कै प्रमाव सं उन्हनि यज्ञ 

विच्वसक मारीच-युवाह नामक रसा कौ यपने वारो की मारडे दुर फक 

„1११४ ११३॥ राजा जनक इाराक्रियि गये यज्ञम सम्मिपरित टोक्षर उन्टीने 
-गद्वक ही शिव धनुष को तौड दिया ।११७॥ 


य॒ समा सवंधम्ञश्चतुर्देश वनेऽवसत्‌ 1 
सक्ष्मणनुचररो राम सवमूतहिवे रत ॥९९ 
रूपिणी यस्य पाश्च स्था सोतेत्ति प्रथिता जन ! 
ूर्वोचिता तस्य लक्ष्मीमेत्तारमनुगच्छति ।\११९ 
चलुदेश तयस्तप्टवा चने वर्पाणि राघव । 
जनस्थाने वसन्कायं त्रिदशाना चक्रार ह्‌ । 
सीताया पदमन्विच्छेलमणानुचये विमु ॥१२० 
विराध च कमध च राक्षसौ भोमविक्तसौ \ 

जघान पुरपव्याघ्नौ गवव शापवीक्षितौ ॥१२९ 
इताशनाकन्दुतडिदनामे' प्रतप्नजाम्पूनदचिनपु सं । 
महेन््रगज्राद्मनितुर्यसारे शरं णपोरेण वियोजित्ौ वसात्‌ ।\१२२ 
सुग्रीवस्य कते येन वानरेन्द्रो महावल । | 
वाती विनिहतो युद्ध सुप्रीवश्चाभिेचित ११२३ 
देवासुखगणाना हि यश्नमवर्वेभोगिनाम्‌ । 

अवध्य राक्षघेन्द्र त रावण युधि दुजषमु ॥१२४ 
युक्त राक्षपघक्रोटौभिर्नीलाजनचयोपभम्‌ । 

ध्रलोस्य रावण घोर रवण राक्ष्े्धरम्‌ ॥१२५ 
दुर्जय दुर्धर दृप्त शारं लसमविक्रमम्‌ } 

दुनिरीक््य सुरगणं वरदानेन दपितमू ।*१२६९ 

जथान सचिवं साद ससंन्य रावण युधि ( 
मट्प्रघनस्तकार महाकाय महावलमू 1१२४ 


१६९ 1 { श्रो ह्वर 


तमागस्कारिण' घोर पौलस्त्य युधि दुर्जयम्‌ ! 
सम्रातृपुत्रसचिवं सतेन्य कूरनिश्चयम्‌ 1१२८ 
रावणं निजघानाशु रामो भूतपति. पुरा 1 
मधोश्च तनयो दृप्तो लवणो नाम दानव. ॥१९२५ 
हतो मधुवने वीरो बरदप्तो महासुरः 1 

समरे युदधद्ौण्डन तथा चान्येऽपि रक्षता ॥१३० 
एतानि कृत्वा कर्माणि रामो घरमेभृता वरः} 
दशाश्मेधाञ्जारुध्यानाजहार निर्गतान्‌ 114३१ 


किर सव प्राणियो के करयाण कमं मे सगे हए श्रीराम ने, त्ष्मणं स 
शवौदद्ु वपं वनवास विमा 11११८॥ भगवती सकष्मो सीता छै रूपमे ददा 
रहए कर राम की मारपा मौर बवास के समय रनक साथ हो गह १९६ 
चोद वपं ठक वनमे दह कर धीरामने देवनभर्ंवूं किया! सीताजी 
कौन मे सदगण ॐ सदिव जति हए उन्न, विरथ, ओर बवन्ध नामकः शा 
करो सपने षमोप वपो ते नष्ट कर (दया, जिससे उन रक्षतो को गथ द 
की पुनः प्राप्ति ट६।१२०-१.९२॥ मत्यन्त वनो वालि का वथ कर्ये रम ! 
उपे माद गप्रीव ग, राज्य पर धमिपिषत विया ५१२३) जो राक्षप र 
सवप देषा „ दत्य, मक्ष, राव धोर मधरवो द्वारा भो नहीमायाप्ा सवता 
वया श्या याशषप जिसकी रला मे सदा तत्पर रहते पे, जो यर प्राप्ठिगे बा 
सलेम्मत्तष्यो गपाया घौर जो सदं ढे समान पराव्रमी तथा नीलाजन 

नोल मेष रे णमान धिरादक्ाय वा उस श्व.र-टदय, दुराचारी, धपपी 
अद राद्ण को उमदे भार, पुत्र, मतर भौर सेना दवः सहित धीरामने 
बर दिपा) उन्ही रम ने मपुठनप षवणागुर्‌ एव सन्पाग्य रादतोषो भीर 
हषा दन म्न भार्यो खो पूणं बरे उन्टने अयोध्या जब्र दय 

विपि ।१२८-१११॥ 


माय.पन्ताभुमा वाषो नावुत्त माप्तोयको। 
ने पिनह्रणः त्वाप्रद्रि सम्यं प्रणाछठति ॥१३२ 


{गवानु विष्णु कै मवार | [ १६३ 


प्ंदैवन्न विववा नानर्याश्चामवस्तदा 1 
सर्वेमासीज्जगद्ान्त रामे राज्य प्रष्ठासत्ति ॥१३२ 

न प्राणिना मय च(पि जलानिलनिघात्तजनम्‌ ! 
नचस्मवृद्धावालाना व्रेतकार्याणि कुर्वते ।१३४ 
ब्रह्य पय॑चरत्छत विर क्षतमनुत्रता 1 

नार्यो नास्यचरन्मनरं माणां नात््वरत्पति ॥१३५ 
मवेमानौज्जगदुन्त निदेन्युरभवन्मही । 

राम एकीऽमवद्धर्ता याम पलयिताऽभवत्‌ ॥१३६- 
नायुवर्पसटस्राभि तया पुत्तमहसिण । 

अरोगा प्राणिनश्वासनरामे राय प्रकास्तति ॥१३७ 


{ , ह राजन्‌! उस्र रामरग्य में क्म कोई अमुम यात सुनक नदी 
सित यी, नमीर सदैव वनुद्रल प्रगत होती धी, कमी कोई स्त्री विधवा नदी 
शी मौर चोरीकानानभीनया, कमी किमी कोज्या वायसे कष्ट नहीं 
रा, कभी किमी वृद कयौ मपनी सन्ठान का प्रेत-कायं नहीं करना पडता था, 
निय ब्राह्मणो की सेवा क्से, वेश्य शरियो कौ बोर सुद्र तीनों वर्णो कौरेवा 
» तत्पर वे, पि-पनीमे मी क्मीकोर्ईन्रिस्री पर परस्पर यह्याचार नदीक्रता 
¢ ॥१३२-१३५॥ एकमात्र राम ही सवके सजा भौर पालक थे, दरति सम्पूर्य 
एव सुशी तवा दस्युजौतते दीन था १३६८ मनुष्यो कौ पररमायु हनार वपं 
& थी, एक एक मनुप्य के हजार हजर पूवर होवेये, रामयज्यर्भे समी रोग 
दिति चटति य ॥१३७॥। 


देवतानामृपौणा च मनुष्याणा च सदेश । 
पृथिन्या समवायोऽमूद्रामे राज्य प्रशास्ति पदेन 
गाया अप्यत गायन्ति ये पुराणविदो जना । 

५ रमि निवद्धततत्वाया माहात्म्य तस्य धीमत. ।१२४ 
श्यामो युवा लोटितास्ो दीप्तास्यो भितमापिता १ 
माजानुवाहु शुमूढ. त्िहस्कन्यो महाभुज. ॥१४० 


मगान्‌ विष्टु के यवकारं ] [{ १९५ 


छिन्नं वाहस्स च वाणस्यादुभृतकरमेणः 1 
नरकेश्व हतः संप्ये यवनश्च महावलः 11१४८ 
हतानि च महीपानां सर्वरलनानि तैजखा ! 
दुराचाराश्च निहताः पायिवाश्च महीतले ।(१५० 
नयमे द्वापरे विष्णुरप्टाविकशे पुराऽभवत्‌ } 
वेदब्यासस्तथा जज्ञे जातूक्यंपुरःसरः ॥१५१्‌ 

एको वेदष्चतुर्घा तु कृतस्तेन महात्मना 1 

जनितौ भारतो वंश सत्यवव्याः सुतेन च १५२ 
एते लोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मनः 1 

अतीता. कथिता राजनकथ्यन्ते चाप्यनागताः ॥१५३ 


वैशम्पायन जीने कदा-टे राजनु } मगवानूने भाधुर कत्पमे लोक 
<.कल्पाणार्य य्वततार ग्रहण कर मदात्मा शीकृष्ण के ्पमेजो कार्यं कयि, 
का वर्णन करता हं ॥ १४६॥ टदृप्णावतार मे उन्होने शाल्व, मन्द, द्विविद, 
क्ष, मरिष्ट, वृपम, केशी, पूतना, कुवतयापीड हाथी, चापर, मुष्टिक आदि 
निक मनुष्य सूपधारी देयो का सदार विया धा ! उन्दते बाणासुर की हजार 
जाएं काट डाली भौर भत्यन्त बलौ यवनराज यर नरकाचुरको भीभाराया 
५१४७-१४६॥ उन्होने अनेक दुसचारी नरेशो का वघ करके उनका धन, रलादि 
शन ज्तिया । १५० सट्‌ढाहसवे द्वापर युग मे मगवानू नारायण करा नौवाँ भव~ 
हर हभ था, उप्त समय वे जतूक्प्यं के साय वेदन्मातके रूपमे गवती हए 
८१५१॥ उन सत्यवती-पु ने वेद को चार भागौ मे विमरक्त किया तथा मस्त 
ध मौ उत्पन्नक्रियाधा ष्रि रजन! रेने इसप्रकार तुम्हे मगान्‌ 
तीत मे हए भवतारो का वृत्तान्त सुनाया, मव अगे होत वाते प्रवतारो 
वर्णन कर रहा हं ।१५२॥ 
कल्किविष्णुयक्षा नाम सम्भलग्रामके द्विजः ¦ 
सर्वलोकहितार्थाय भूयश्चोत्पत्स्यते प्रभ्‌.: 11१५४ 
ददामो भाव्यसंपन्नौ पाल्चवत्व्यपुर.सरः } 
क्षपयित्वाच तान्सर्वान्भाविनाऽथेन चोदितान्‌ ॥१५५ 


१६४ ] { शी रिकः 


दश वपेशरहलाणि दश चपेवत्नानि च ! 

„ बयोध्याचिपत्तिमू स्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥१४१ 
ऋक्सामयनुवा घोषो ज्याधौयश्च महात्मन । 
अब्युच््छिननीऽभवद्राज्ये दीयता भुज्यतामिति 1१४ 
सतत्ववान्गुणसपन्नो दीप्यमाने स्वतेजसा 1 
अतिचन्द्र च सूर्यं च रामो दाशरथिवंभौ 11१४३ 
ईजे क्रतुशतं पुण्यै समाप्नवरदक्षि्णं 1 
हित्वाऽयोघ्या दिव याते राघव स महावल 1१४४ 
एवमेष महावाहुरि्वाकुकुलनन्दन । 
रावण सगण हत्वा दिवमाचक्रमे प्रम्‌. ॥१४५ 


उस समय देवता, मनुष्य मौरच्छपि सवएक हीसमामे साधुर 
वंत थे! पुराएवत्तामो ने उका यशगान करते हए कहा हे कि सम मे ई 
यथार्थ तत्वो का समावेद था । उनका श्याम वशं, लाल नेत्र भद गुल ठेज 
था, दे पितभापौ धीर लम्बी भुजा वाते वे, उनका स्कन्ध प्रदे सहे के स्म| 
उन्नत था, वे युवा, बलवान भोर गुरुवान ये, उन्होने ग्यारह हजार वर्य 
अयोघ्या श्व राज्य क्या या (१३८।१ उनके राज्यमे प्रत्यचाकी दकार 
न्‌, साम गौर यनुर्वेद फी ध्वनि सदा दोती रहती घी, सरवश्र दान के 
भोम करो की ध्वनि षरंगोचर होती ची, राम के शौयं के समक्ष सूर्यचन्द्र 
सजात चे ॥१४२-१४३॥। हे राजयु ) इत प्रकार राषवेन्र दम ने अनुचसे 
सद शो माया नौर चुर दक्षिणा वचेसौपक्ञो को करकेवे पसम ध 
पारि 11१४४-१४६५॥ 


अपर केदवस्याय प्रादुभविो महात्मन्‌. 1 
विस्यातो माथुरे कल्पै सर्वेलोकटिताय यै (१४६ 
यधरक्षाट्व च मेन्द च द्विविद कमेव च 1 
अरिप्टमृपभा केशि पूतना दैत्यदारिकाय्‌ ।1१४७ 
नाम दरवलयापीड चाणूर मुच्टिक तथा } 
दत्यान्मानुपदेदस्यान्सुदयामास वीर्यवान 1१४८ 


भगवान्‌ विच्णुके मवत्रार [ [ श्द्थ् 


छिन्नं बाहुसहस्रं च वाणस्यादुभुतकर्मणः 1 
नरकश्च हतः संच्ये यवनश्च महावसः {१४६ 
हतानि च महीपानां सर्वेरल्ननि तेजसा । 
दुखचारष्च निटताः पार्थिवाश्च महीतले १५० 
नवमे द्वापरे विष्णुरप्टाविशे पुराऽभवत्‌ । 
चैदन्यास्स्तया जज्ञे जात्ुकण्येपुरःसरः ॥१५१ 

एको वेदश्चतुर्वा तु छृतस्तेन महात्मना । 

जनितो भारतौ वंश सत्यवत्याः सुतेन च 11१४२ 
एते लोकहितार्थाय प्रादुर्मावा महात्मनः । 

अतीताः कयथित्ता राजन्फथ्यन्ते चाप्यनागताः ॥१५३ 


चैरम्पायन जीते कटा-टे राजन्‌ ! भगवानु नै पायुर कत्पमे लोक 
ह्थाणा्यं सवतार ग्रहण कर महात्मा श्रीङृष्यकेख्पमे जो काय कयि, 
त वर्णन करता हूं ॥ १४६॥} कृष्मावतार मे उन्होनि शाल्व, मन्द, द्विविद, 
अरिष्ट, वृषम्‌, कैरी, पूतना, कुवलयापीड हाथी, चापर, मुष्टिक आदि 
‡ मनुष्य द्मघारी दैत्यों कासहार क्रिया था। उन्न बाणासुर की हार 
एं काट दात्ती मौर सत्यन्त वली यवनरान भौर नरकासुरको भीमाराया 
४७-१४६।) उन्दने अनेक दुशचादयी नरेशो करा वेध करे उनका धन, रलादि 
लिमा ॥१५०॥ मद्‌उरईसवे द्वापर युग मे मयवानु नारायण का नौव अव. 
भा था, उस समय वे जातूक्प्यं कै साय वेदव्याघके र्पमें बवती हए 
५१॥ उन सत्यवत्ती-पुत्र ने वेद कौ चार भायो म विभक्त किया तया मरत 
को एत्वन्न ङ्गिया था ॥१५२॥ हे राजन्‌ ! मैने इष प्रकार तुम्हे भगवान्‌ 
तीत मे हए भवता का वृत्तान्त सुनाया, यव मागे होने षति सर्वतो 
वणन कर रहा ह ॥१५६॥ 
केल्किविप्णुयशा नामं शम्भलग्रामके द्विजः 
सवेलोकटितार्थाय भूयश्चोद्पत्स्यते प्रम्‌: ।(१५४ 
दशमो भाव्यसंपन्नो या्चवत्क्यपुर-सरः । 
कपधित्वाचः तान्सर्वानभाविनाऽ्यन चोदितान्‌ (९१५५ 


१६९ 1 {श्री हस्विशपुराण 


गद्ायमुनयोमध्ये निष्ठा प्राप्स्यति सानुगं 1 

तत कुले व्यतीत तु सामाव्ये सहसेनिके 1१५६ 

नरेष्वथ प्रनष्टेषु तदा त्वप्रगरहा प्रजा ॥ 

क्षमि निवृते चैव हप्वा चान्योन्यमाहवे ९५७ 
परस्परहुतस्वाश्च {निरा कन्दा सुदु खिता 1 

एव कष्टमनुप्राप्न कलिसध्याशके तदां । 

प्रजा क्षय प्रयास्यति साद्धं कलियुगेन ह ॥\१५ 

सीमे कलियुगे तस्मिस्तत कृतयुग एन 1 

प्रपस्यते यथान्याय्‌ रवमावादेव नान्यया 1१५ 

एते चान्ये च बहवो दिव्या देवगुणं युंता 1 

्रदु्मावा पुराणपु. मोयन्तेब्रह्मवादिमि ११६० 

यत्र देवापि मृर्यन्त ्रादुरमावान्‌ करने ! 

पुराण वर्तते यत वेदश्र तिसमादितम्‌ ।१६१ 

एतदु शमाप्रेण ्ादुरभावानुकीततं नमू 1 

वौतित कीर्तनीयस्य सर्वेलोकगुरो प्रभु 11१६२ 

प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रादुरमावानुकीर्तनाद्‌ 1 
विप्णोरतुलवीयस्य य" श्णोति कृताय्जलि ॥\ १६३ 
एतास्तु शर्वा नसो मुच्यति स्वेपापे । 
प्रद समृद्धि विपुलाश्च भोगासराप्नोति स्वं मगवतरसागाद्‌॥" 


दवं यदहार षा कायंशल पूं हनि पर भगवानु लोक त्मा 
छमसंप्रामम धिष्णुयता नामक ब्रा यर भस्वो नामस मवतीरं होगे १ 
उत समय व याशवतल्वय वे साय क्षणिवरवादी दोढों कौ पिते शस्यत 
बु में जीवे बोर भयो मार्या बो सम्पन्न बनव तयि समा-यधुना बे 
यि पदन म शान्ठ-साम बने 1 पर्‌ नारी भादि दे भ्रण जैत 
चच व्र उपम समयदे राज, म्रौ मौर रदनिङ मादि पष्स्पदमुद भरं 
उदन हठड विदद मं अराजक्ताक्ा साप्राज्य षहो जायगा, 1 द्तिये प्र 


दर्ष्दर लते मौर घो दवान मिवे निवर्लोते सदगदद्धोतसगे। वा 


भगवानु का ईखस्तव मीर तास्दयसय सद्राम [ १६७ 


लिकाल कै सव्याश का दोषा, इसतिये उपाय हीन, सत्यन्त दु च गौर कत 
म मततप्व हई श्रना कतिगुग की समाप्ठि वे माय हौ समाप्त हो जायगो ॥१५५- 
१५८॥ दष प्रकार कलियुग के ममाप्ठ होने पर सत्ययुग का पुन सआरम्म होगा 
आरः प्रजाजने स्वमावसे टी न्यायप्रिय द्ये जाये, इसमे सदाय नदी है ॥१५६॥ 
ब्रह्मवादो ऋछषियो ने मगवान्‌ विप्णु रे मे बनेक अवतारो का पुरारोमे वर्णन 
क्रिया है, लिन्हं सुन कर देवगण सी चक्ति हो जायेगे तथा वेद सम्मत पुराणो 
का सथिकाविक प्रसार हीमा ॥१६०-१६९१।। सवके गुरु एव कीर्तन कै योग्य 
भगवान्‌ विष्य दै थवतारो वो यहां बन सक्षेपमेंक्हादै ॥१६२॥ जौ मनुष्य 
इन अमीनित पराक्रम वलि दिष्ट की यवछार गायायो कौ विनीत भाव ते श्रवण 
करता दै, उसमे पिततरगण श्रवन्न हने ह ॥१६३॥ जो हाथ जोड कर शद्धा 
पूर्वे भगवान्‌ की थोगमाया का वृत्तान्त श्रवणः करते, वे समी परापोसेष्टूट 
जते दै सौर भगवपा से न्दं विपुर समृद्धि की प्राति हेदी ठणा सव प्रकार 

काम्य मोग मूलम हति ह 1 १६४॥ 


1 भगवानु का ईष्वरत्व भौर तारकामय संग्राम ॥ 


विश्वत्व भ्थृणु मे विष्णो्हूरिप्व च छते युगे । 
वैकुण्ठ च दैवेषु ङृप्णात्व मानुपेपु च ॥१ 
ईशवस्त्व च तस्येद च तम्येद गहना कर्मणा गतिम्‌ । 
सप्र्यतीता भाव्या च शटणु राजन्यवाततयप्‌ 11२ 
अव्यक्त व्थक्नलिद्धध्यो यतैप भगवान्प्रभुः । 
नारणे द्वतता प्रभवोऽन्यय एव च ३ 
एप नारायणो शरुत्वा हरिरासीक्छृते युभे 1 
ब्रह्या शक्रश्च सोमश्च धमं शूत्रो वृहस्पति ॥४ 
अद्धितैरपि पुनत्यमेत्य यादवनन्दन ( 

एप विय्णुरिति स्यात इन्द्रादवरजोऽमवत्‌ ५ 
वृत्ते वृत्रधे तात वत्तं माने कृते युगे । 
ासीललोक्यविल्यात सग्रामस्तारकामय 1५६ 


श्न ] { श्री हरिविशपुराण 


तत्रासन्दानवा घोराः सवं संग्रामदपिताः } 
घ्नन्ति देवगणान्पर्वान्सयक्षोरगरक्षसान्‌ 11७ 


वैशम्पायन जौ ने कहा--दे राजन्‌ ) अब भगवानु चिस्णु के सत्यु, , 
विश्वत्व, देवलोक तें वैकुष्ठत्व मौर मर्त्यलोक मे ृष्ण॒र्व तया विभिन्न युगोर्भे 
कयि गये उनके कार्यो का वर्णन करता हँ ।॥१-२॥ वदी अविनाङी भगवान्‌ 
विश्वे के स्रष्टा, अनन्तात्मा एव अव्यक्त दै, देह पारण करके वही (हरि कटै 
गये, ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्रमा, धमे रान, शुक्र, मौर वृहस्पति यह सव खन्दीकेस्प 
है, वही धदिति के गे से उन्न इृनद्रानुज विष्णू हए ये ३-५॥ सयद्ुग 
वृत्रासुर वध के पश्चान्‌ दिश्व-विष्यात एक तारकामये सग्राम हमा धा, ५. 
दानवो ने रणोन्मत्त होकर देवता, गवे, यक्ष, रक्ष ओर नागादि का वय कदन 
लारम्भ किया ॥६-७॥ 


ते वध्यमाने विमुखा क्षीणप्रहुरणा रथे ! 
त्ातार मनसा जग्मुदेव नारायण हरिम्‌ ॥5 
एतस्मिन्तन्तरे मेघा निर्वाणिाङ्खारवपिण 1 
साकँचन््ग्रहमण छादयन्तो नभस्तलम्‌ ॥२ 

चस्बद्विय्‌ द्गणाचिद्धा घोरा निहवादकाररिण 1 
अन्योन्यवेमाभिहता. प्रवव्‌ सप्ते मर्ता 1१० 
दीप्ततोयाशनीषतंवंखवेगानिलाकुलै. { 
स्यस धौरंस््पातेदेह्यमानमिचम्यरम्‌ ॥११ 
येतुरुकासहस्लाणि मुहुराकाणगान्यपि 1 
न्युव्जानि च विमानानि प्रपतन्तयुत्पतन्ति च ) १२ 
तान्धनौवान्सति्िरान्दो््यामु्कषप्य स. प्रभुः । 
वपुः सदरयमिास दिव्यं छइष्णवपुररि. {\१३ 
हयेश्च रथमयुकते सुपणे्वजद्नोभिते । 

चनद्राकंचकरचिते मन्दराक्षवृतान्तरे (१४ 
उव दत्थ वे भयर प्रदाय ते स्याद ्व निरस दुष्‌ देवता, गध 

मादि गुदधेत्रकोष्टोड्‌ कर्माग पडे भोर मग्रयान्‌ दिष्णु की चरस मे पहने ॥८ 


भगवानु का ईव सौर उारकामय सम्राम | [ १६६ 


< समप माकाश मे कति-कालि वादल द्या गये जिखमे ग्रह बै मिव सूर्व-बन्द्र 
भमो साच्यादित हो मये 14511 सरप्तवायु अत्यन्व वेग से प्रवाह्भान्‌ हए, मेर्षो के 
पारस्परिक सघपं से भयानक वरिचत चमक्ने तमी गीर घोर भर्जने हौने लमा 
॥१०\। एवं साय ही वच्यपााठ एवे उत्क पात होन लमा, ठप्त जल कौ वर्पाहोने 
पमी, इन उखातो से प्रनीठ हठा चा कि यात्रार जस रह है मौर पिचल-पियस 
कररीचेयार्हादै, आङ्ग म उडने हृष्‌ विमान डदाडोल दनि लने 11११-१२॥] 
पमे मणम ही भवान्‌ वियु उत्त अन्ध्र रिवो चीरकर दिव्यस्पभे 
प्रकट दए ५१३५१ वे दिव्य स्य दर्‌ षच््टये,उन स्थम हरे रके पीडे युत 
ये, ध्वजा णर गस्ट विराजमान ये, चन्द्रमा गौर दूर्यं छम्‌ रथ के चक्र ये, मेदण- 
चत्‌ पवत उका धुरा था ॥१५ 


यनन्तर्मिसयक्ते दशे मेश्वूवरे । 
तास्काचितकुमुमे ्रहनलववन्युरे ॥॥१५ 
भवेप्वभयद व्योभ्नि देवा दंत्यपराजिना 1 
दषटशु्ते रियत देव दिव्य तीकमये रये ॥१६ 

ते कूृतास्जलय सर्वे देवा शक्मुरोममा । 
जधशन्द पुरस्छुत्य शरण्ये शरण गता ॥१७ 
सतेषातता गिर श्रत्वा दिष्णुदेयितदेवत्‌ १ 
मनश्चक्रे विनाज्ञाय दानवाना महामृधे १८ 
आकार तु स्यितो विष्ण्‌. मोत्तमे पुरपोत्तम । 
उवाच देवता सर्वा सप्रतिज्ञमिद वच ! पृष 
शान्ति भजत भद्र वोमाभेष्ट मस्ता गणा । 
जिता मे दानवा सर्वे वैलोक्य प्रततिगृह्यतामु \२० 
ते तस्य सदयसव्यम्य विप्णोर्वाक्येन तोपिता । 
देवा प्रति पराजम्मु प्राप्येवामृनमुत्यितम्‌ ।\२१ 
सत्तस्तम खद्ियते विनेशरुस्व वलाका ॥ 
भ्रवनुश्च ¶सवा वात प्रसन्नाश्च शिरे दश (२२ 


१७० |] [ शरी हर्विपुराण 


भगदाचू शेप अश्वो कौ राप ये, सुपर परवह दूबर था, तारग्ण उसके) 

अदभुत बेस बटे ये, ग्रदनक्षव बधन ये ५१५॥ दैष्या ते हरे हए देवताज ने 
जव उन अभपदाठः भ्भ्रु को देखा तमी उच्चस्वदसे जय-नयकार करे हए 
शरणमे गये ॥१६ १७।१ उन सव को आत्तवारी सुन कर मगवानु ने युद नै 
दैत्यो काव करमे की प्रतिज्ञा करते हए कहा ॥१०-१६॥) है देवगण । भय 
मत करो, इन द्यो को मै भमौ हेरा दूगा, त्व तुम त्र॑सोकय के राज्य पर न्‌ 
अधिकार करोगे ५२०॥ भगवान कौ वाणी सुने करदेवगण कोवा 
आन-द प्राप्त हुमा जैसा क्षीरसागर से अमृते प्राप्त करने षर्‌ हअ यो ॥९१॥ 
इसके पचात भकार दूर हका मेघ छिन भिन्नो यये, सुखदायक वराय प्रवा 
-हित होने लग भौर देशो दिशाय स्वच्छ ही शयी ॥२२। 


॥ देवासुर-सग्राम ॥ 
ताभ्या वलाभ्या सजज्ञे तुमुलो विग्रहस्तदा । 
सुराणामसुराणा च परस्परजयपिणाम्‌ 1१ 
दानवा दैवते साध नानाप्रहुरणोदयवा ॥ 
समीयुयुध्यमाना वै पवता पवेतैदिव ॥९ 
तत्सुरसुरसमुक्त युदढमत्यद्भुत बभौ } 
धर्माधमक्तभायुवत दर्पेण विनयेन च 11१ 
ततो र्थं प्रजविनेवहिनेश्च भरचोदितं 1 
उत्पतद्िश्च गगन सासिद्स्ते समन्तत ॥४ 
विक्षिप्यमाणं मुं शस सत्रेष्यद्धिष्च सायकं ! 
चापेषिस्फायमाणं एच पात्यमानेष्च मुद्गरे (५ 
तदय दमभवदृघोर देवदानवसकुलम्‌ 1 
जगतस्त्ासजनन युगसवत्तं वोपमम्‌ ॥॥६ 
स्वहस्तमुकतै परिप क्षिप्यमाणं श्च पर्वते 1 
दानवा समरे जच्नु्देवानिन््रपुरोगमान्‌ ५७ 
ते वध्यमाना वलिमिर्दानवंजितकािभि ! 
-मयसण्णममसे र) उष्मुरत्ि, य पु "भप 


देवासुरसग्राम ] [ १७१ 


वैरम्पायनजी ने कदा--है राजद । इरे पण्चाषु देवतामो भौर दैत्यौ 
पर धोर युद्ध हमा 1१11 जसे पर्वेत परपर्वठदट्ूट राहो, उपर प्रकार देवतान 
गर दत्यगण विर्िन्न प्रकार कै श्स्तरास्छर धारण क्र टू प्रदे ।॥२॥ जस धमं 
शौर मधम म शयवा दर्पं मौर विनय मेद््द्र रोता रै, उमी प्रकार देवता-दत्यो 
त्र भीपत्र सौर वदनत युद हौन लगा 1511 वेगवत रय, दौ हुए वाहन, दाय 
प ठलवार तेकर उतने हए वीर फंड हए मूधल, छौडे हए वाण वया भिस्ते 
ए मृदूगर आदि सर्वेन दिष्वाई दे रह्‌ ये, सम्पूरों विद्व मे भ्रतय जषा मानक छा 
या, दानवो ने परिषो तया रिलाचण्डा सै मी दवततायो पर्‌ प्रहार किय । त्रिजयो- 
सक दैत्यो दारा पीडित ९ देवदः युद्ध स्थल मे विपण्णमुन्त खटे ह गये १।४८-८९॥ 


तेऽ्नजालै प्रमयित्ता परिधमिन्नमस्तका 1 

भिन्नोरस्का दितिसुतैरवेमू रत ब्रणं महु ॥६€ 

स्यन्दिता पाशनालेश्च नियेत्नाश्च दरं ता । 

श्रविष्टा दानवी माया न शेकुस्ते विचेष््टितुमू ॥१० 

सस्तम्मितमिवाभाति निप्प्राणसदणाकरति । 

चल सुराणामसुरनिप्प्रयलायुध दतम्‌ ॥११ 

मायापाणान्विकर्यप्व भिन्दन्वच्् ण ताय्शयनु } 

शक्रो देत्यवल धोर विवेश वटहलोचन ॥।१२ 

स दैत्यान्पमुवे हध्वा तदानववल मदत्‌ । 

तामसेनास्नजचेन तमौभूतमथकिरोतु ॥१३ 

तेऽम्योन्य नावनुध्यन्त देवास्वान्दानवानपि 1 

घोरेण तमसाविष्टा पु्टूतस्य सजसा ॥१४ 

मायापाशचिमृक्ताश्च यत्नवनन सुरोत्तमा 1 

वप पि दत्यसघाना तमो भूतान्यपातयन 11१९ 

अपध्नस्ता विसन्नाश्च तमसा नौ लवचंस्च । 

चेतुस्तै दानवगणार्छिन्नपक्षा इवाचला ॥॥१६ 

दानवो बे परिष-प्रहमर से यनेक देवतामो दे मस्तक फट गएु वहतो 
के हृदय विदीरं होगये निस्ते र्ठ कौ धाय श्रवादिदि दो चली, देवसेना 


१७२ 1 { सरी दरिविगपुतण 


दानवो के पाशनाललोमे वव कटर रेष्टाटीनदहो मई सौर दानवी मायाके ५५ 
वश्च वह्‌ नितान्त सशक्त होगवे ६ १०॥ मरक के समान निश्चेष्ट भावस 
खड हुए देवहाय के समी चस्मास्व व्यर्थं होगये, दैत्यो ने उनका सभी परक्रम 

हर लिमा ५१११ यह्‌ देल कर इन्द्र भपने व्य को तेकर दैत्प-वेना प्रर टूट ष्ट, 

जो उनके सामने यापा उसीको मारिया गोर फिर ताम भस समूदेते 
उन्दोतरे घोर अधकार कर दिया, जिषके फरण यह्‌ पला लगना ही कलिनि षा 

कि कौन देवता भौर कौन दत्य है?) १२-१४॥) इस भकार दान्तौ मापा 
मुक्त दोकर पूर्णं भ्रयः पूर्वर देवगण दैत्यों को नष्ट कसे क्षे, उस पौर जन्यः 

कार कारण भयभीत हए राक्षस धराशायी होगये १।१५-१६)) 


तदुघनीभूतदैत्यानामन्धकारमहार्णेवम्‌ 1 
प्रविष्ट वलम्‌त्रस्त तमोष्ुठमिवावभौ ।१७ 
तदाऽसृजन्महामाया मयस्ता तामसी ददन्‌ 1 
मुगन्ताम्िमिवाल्यगरा सृष्टामौर्वेण वद्धिना । १८ 
सा ददाह तम सर्वं माया मयविकस्पिता ! 
दैत्याश्च दौप्तवयुष सय उतस्थुराहवे \\१ 
मायामौर्वी समासाय दह्यमाना दिवौकस । 
भेजिरे चन्द्रविपय शीताशुषलितेशयत्‌ ।*२० 
ते दह्यमाना ह्यौरवेण तेजसा श्रष्टतेजस 1 
एशमूर्रेचिणो देवा सतप्ना शरणैपिण ॥२१ 
सतप्ते मायया सन्ये दह्यमाने च दानगे 1 
चोदितो देवराजेन वर्णो याक्यमब्रवौत्‌ ॥२२ 


यत्यवे भयभीत दानवो के मधकर मे विलीन होने पर सर्वत्र मध 

द्यापया नोर प्रतप्त उपति होने पर ओद भि जिष लोक-दाहिनी मण 
षो उत्पन्ने षरता है, उषी पणाकी सय दानवने रचना कौ ॥ १७.१८ 

श्रमोव ते सम्पूणं बन्पक्रार्‌ निट गया गौर दस्यो ने तुर आक्रमण केर ५ १ 

च्म मायामयो मण्निसे रकषाषाने बे लवि देवगणने चन्द्रमा फीशरणप्ती 

१६२०१ उष भौव बन से देवगण निस्तेज बौर सन्दप्तं होये ये । ष्ण 


देवतामो का दत्यो कौ विफल करना |] [ १७३ 


प्स्तिकेन्ियै उन्दने इन्द्रस उप्तका वर्णन किया \२१॥ इस प्रकार जब उस 
गाया से देवसेना ग्यादुल हु उठी, तव ददर के सवे वात कह्ने पर जलपति वण 
उनसे बौते ।२२॥ 


सैषा दविपहा माया देगैरपि दुरासदा । 

गर्वेण निमिता पूरन पाववेनोर्वसूनुना ॥२३ 
तस्मिस्तु व्युत्थिते दैत्ये निर्वरयिषा न सशय । 
शापो हस्या दुरा दत्त सृष्टा येर्मव तैजसा ॥\२४ 
यद्य पा प्रतिहुन्तव्या कक्तं व्यो भगवान्दुखी । 
दीयता मे सखा शक्र तोययोनिनिशाकर ॥२५ 
तेनाह सह॒ सगम्य यादोभिष्च समात्रृत । 
मायामेता हनिप्यामि त्वत्प्रसादान्न सशय ।२६ 


वदण ने कहा--हे देवराज ! पूरवक्राल मे अरव पुत्र यग्निने जितस माया 
कोरचाधा, यह्‌ वदी दुतम माया दै ॥२३॥ इस माया फ रचयिता मौवं मग्न 
का कथनदै कियद्‌ माया जीवन षर्यंन्ठत मध्ुण्ण प्रभावे वात्ती होकर हरिष्यि- 
क्षुः के पास रहेगी ॥२४५॥। यदि इध माया को नष्ट करै सव को सुखी करना 
हरौ जलने उत्पन्न हए चन्द्रमा कौ मेरे साय करिये, तव चन्द्रमा नौर समी 
जल जन्नुमो को साय लेकर मै इषं माया को निःन्देह्‌ नष्ट कर दूंगा ॥२५- 
२६) 

¢ देवता का देह्यो को विफल करना \+ 

एवमस्त्विति सृष्ट शक्रखिदशवद्धं न । 

सदिदेशाग्रत सोम युद्धाय शिशिरायुधम्‌ ॥१ 

गच्छ सोम सहायत्व कुर्‌ पाशवरस्य वे । 

असुराणा विनाशाय जयाय च दिवौकसाम्‌ ॥२ 

्वमप्रतिमदी्ैश्च ज्योतिषा चेश्वरेश्वर ॥ 

त्वन्मय सर्व॑लोकाना रसं रसविदो विदु ॥३ 

क्षयवृद्धी तव्राग्यक्ते सागरस्येव मण्डले । 

परिवेच्चं स्यहौराव काल जमति योजयतु ४ 


१७४ ] [ श्री हरिवशपुराणं 


श्वेतभानुरहिमतनुरज्योतिपामधिप, शशौ । 

अब्दकृत्तालयोगात्मा इज्यो यज्ञरसोऽन्यय ॥\५ 

ओपधीण क्रियायोनिरम्मोयोनिरनुष्णभाक्‌ । 

शौताशरुरमृताधारश्चपल श्वेतवाहने ॥\६ 

त्व कान्ति कृन्तवपुषा त्व सोम सोमवृत्तिनाम्‌ 1 

सौम्यस्त्व सर्वभूताना तिमिरघ्नस्वपृृक्षराद 11७ 

तद्गच्छ त्व सहानेन वर्णेन वरूथिना } 

शमयस्वासुरी साया यया दद्याम सगरे ॥न 

यन्मा वदसि युद्धार्थे देवराज जगत्पते । 

एष वर्पामि शिशिर दैव्यमायापकपेणमू € 

एतान्मच्छीतनिरदेश्धान्पश्य स्व हिमवेष्टितान्‌ 1 

धिमायान्विमदाश्च॑व दानवास्त्व मदमे ॥१५ 

वैशम्पायनजी ने कटाहे राजन्‌ । देवताभो के भनिन्द की वृद्धिकर 
वसि दनवय्णा कौबात सुनकर चन्रमा सेकटा ॥1१॥ इन्र वोने~ 
परद्र । तुम यमुरोवे विनाद्य ओोर्‌ देवनाओ फी जीत कैिये गुद्धमे वरूण 1 
खहयता कयो ॥२ व्योमि हुम महावलौ मीर प्रकाशदाताभो के भधोष्वर हं 
रसश ने पुरम सम्पूण प्रियौ का रष कटा है ।र) सपरुद षे समान वु्हार 
क्षय भौर वृद्धि देप है, दुम विश्वमे दिते-पत्रि षो भ्रक्ट करते हुए भरे 
मय्तमे श्रमराक्रते हो ॥४॥) तुम श्वेत, मानु तथा हिमग्योति हो, तुम नक्ष 
षै स्वामी कथा सवत्यददे प्रवर्त षो, तुष कात योगााक, पशे, यरा 
भौपपियो के स्वामो, शीतल, मीर्तागु, अमूृताधार, धेन्दोयोनि, णेतवाहा, षत, 
सोमपो को याम रम तथा जगन्‌ के प्राशियो सनै सौम्यस्य हो, मुम न्फ 
क मायह वौर नक्र के अभिपतति टो ॥५-७ा अन- तुभ सेनाघ्यक्ष वर्ण बै 
णाप गमद करो, शिमनेह्म शोधन दग्ध भरम दासो यामुरी माया वे 
यृष्ठ हो रे परण चन्दमा ने बटु-दे दिदे! मै युद स्पलमे जामरपोध्र 
ददिम भी वर्ण करवा है, त्रिररे प्रमाद ते आपे देततै-देखते हौ वह माफ 
शष्ट 


पणी 1 वाप ह्ये टि दरश 
धव एप श्न छद दर््योशो यमी हिमाष्दादिवं तया गरव-संरिः 


उयो कार्दैत्यो को विफल करना |] [ १७४ 


तत्तो हिमकरोतसूप्या. सवाप्मा दिमकृष्टायः \ 
वेष्टयन्ति स्म ठन्धोर््दव्यान्मेधगणा इव \\९१ 
तौ पाषणुक्लाणुधरौ वर्णेन महारणे । 
जघ्नतुहिमपातंए्च पाश्घातश्च दानवानु १२ 
द्वम्बूनाथो समरे तौ पाशदिमयोधिनौ । 

मृधे चेस्तुरम्भोभि क्ष्‌व्याविव महार्ण॑वौ १1१३ 
ताभ्यामाप्नावितं सन्य तदानवमहष्यत 1 
जगत्सवर्तकाम्भोदः प्रृ्ट॑रिव सवृतमु (१४ 
ताबुद्ताशुपाशौ द्वौ शशाकवस्णौ रणे 1 
शमयामामतुर्माया देवौ देतेयनिमिताम्‌ 1१५ 
शीताशजलनिर्दग्धा पालश्च प्रसिता रणे । 

न शकुश्वलितु दैत्या विदिरस्करा इवाद्रय. 11१६ 
शीताशूनिहतास्ते तु पेतुदत्ा हिमादिता. 1 
दिमभ्रवृतसर्बाद्धिा निरुप्माण इवए्नय १११७ 


शरम्पायनजी ने क्हा-ठे रोजनु 1 इमके पश्चातु चन्रमाने दहिम वर्प 
), जिसे मेध के समान धै दुर्दान्त दैव्य ठंक गये 11११) इस प्रकार पाशघारण 
ग्ने वाते वदण भौर हिम की वर्प करने वाते चन्द्रमा, दोनो टी यषने एस््रो 
1 प्रहार करते हए उमडते हए समुद्र के समान युद्ध स्यल मे प्रूमने लो ॥१२- 
३ सवर्तेकं मे द्वारा जल वृष्टि होन से जठ सम्पण विद्व जलमें बह्ने 
गत्ता है, वैते ही उनकी भस्त वर्षा से सम्पण दैत्य-मेना प्लावित होगई मौर 
मप्रक्रार वष्णने पाशसे गौर चन्द्रमा ने दहिम से दानवी माया को छिन्नञ 
पन्त कर दिया (1१४-१५११ इम स्थिति मै दंत्ययण दिन मस्वक के समान्‌ 
लने की ्क्विसे हीन होकर तिप्किय होगये ।1१६॥ चन्द्रमा द्वारा हिम वर्षाः 
न्सतेसेवेटडे हए गौरो के समान घराशायी हौगये ॥१७ 


तेप तु दिचि दैद्ाना विपरीत्तप्र्ाणि च! 
विमानानि विचित्राणि निपत्न्द्युततन्ति चं ॥१८ 


९६ 1 [ वो हु 


तान्पाशहस्तग्रयिताञ्च्छादितान्हिमरष्मिना । 
मयो ददशं माया वै दानवान्दिवि दानवः ।1९६ 
स शिलाजालनितता गण्डशंलाट्रहासिनीम्‌ 1 
पादपोत्करङ्टाम्रा कन्दराकौर्णकाननाम्‌ 1२० 
हव्याघ्रग्जाकौणां नदन्तीमिव यूथपैः । 
ईहामृगरगणाकीर्णा पवनाधरूणितद्र माम्‌ ।२१ 
निमिता स्वेन पुत्रेण क्रौञ्चेन दिवि काममामू । 
प्रसृता पार्वती माया ससृजे दानवोत्तमः ॥२२ 
सार्मशब्द  दिलावर्पे. सपतद्धिश्च पादपैः 1 
निजघ्ने देवस्‌ पास्तान्दानवांश्चाप्यजीवयत्‌ ॥२३ 
नैशाकरी वारुणी च मायेऽन्तदंधतुस्ततः । 
सप्मभिश्चायसतयनं" किरन्देवगणानृरणे ।1२४ 


उ समय दैत्यो के सव विमान नीचे भिरने सगे ॥१८॥ जब मय दानुः 
ने दै्ो षौ वर्षाय बरं बद मोर चनमा द्वारा भिये गे मपा से मारः 
दिति देषा त्तो उरने यपे पूत प्रवद्वारा बनाये हृए मायामय पर्वतास का 
मरयोग का । उश अस्वषर शिलाये, पाटिया, तिहो घौर ष्याप्नो के म 
प्च पे । उप पव॑त बा अगता भाग वृक्षो भौर बन्दरामौ वति वनोते श्ण 
पा, उमम गृ वायुषेवेगगे हिति रहे ये ॥ १६.२२ उत माया प्रष्ठ ह 
हीष्वंहते बदटीवौ भितायो भौर वृशषोषौ यर्पा होने सगौ, निके बाप्ण 
देवनेना श्ण सप्त दत्य तेना में जीवन ्यागया भौरवचन्द्रमा तथावरणं षी 
मापा भष्ट ष्टोम तपासिता सण्डो की वर्पाठे देव-रेना आच्छादित हेग 
।२६१३.२४॥ 


मार्मद॒पानदिषमा द्रमपर्वतमंकटा 1 
भभवदोरमंयाया पृथिवी पवर्तदिव ॥२४ 
मानाहतोदममि. मज्विच्टिलाभिण्याय तादितः । 
निष्ट द्र.मगेदेवोध्टग्यत मयुगे ॥२६ 





{कादैद्योको विफ़न करना ] [ १७७ 


तद्रघ्रटवनुप भग्नप्रहुरणाविलम्‌ । 

ति प्रयत्न भ्ुरानोक वञ्जयित्वा गदाधरमु ॥1२७ 
सदि युद्धगत श्रीमानीशो न स्मव्यकम्पत। 
सदिप्णुत्वान्जमस्स्वामो न चुकोय गदाधर ॥२८ 
कालन्न कालमेवाभे समेक्षत्कालमाहुवे । 
देवासुरविम्दं स द्रष्टुकामो जनार्दन ॥२य 

ततो भगवतादिष्टो रणे प्रावकमारतौ । 
दामन्‌ प्रवद्धाया मायाया मथसुष्टया 1३० 

तत प्रदृद्धवन्योन्य प्रवृद्ध उ्वालवाहिनौ । 
चोदितौ विष्णु वाक्येन ता माया व्यतक्रपेतामू ।1३१्‌ 
परम्ामुद्श्नान्तवेगाभ्या प्रवद्धाभ्या महाहवे । 

दग्वा सा पा्व॑तीमाया भस्मी भूता ननाश द्‌ ॥३२ 
क्षोऽनिलोऽनलसमुतत सोऽनलश्वानिलाकुल । 
शस्यसेना दददतुयुं मान्त चव मूदिनो ॥1३३ 


वीय स्मान कै ऊवा-नीवा होने वे समान री पृथिवी भौ सिला वरहो 
से दुम होगी ॥५॥ कु देवता श्षिवादडो मौर चटरनौ वौ मार 
विक्षत होये, बोई भी देवता कुशलपूर्वेक न वच सका ॥२६॥ विष्णुके 
षन कभी देवगणा निरा दहो रह्‌ ये ॥२७॥ पटतु मगवादु विष्णु तनिक 
रलित्त नही हए, उनको किचित्‌ क्रोव भौ नही माया ॥२८॥ वेयुद्धका 
ए करते दए आक्रमण के लिये उपयुक्न यवसर दे शदे थे ॥२६॥ मय 
की उक्त माधा की वृद्धि हेति हृदेव कर मप्वानुने वायु योरयन्निको 
कने का सके किया 11३० उनकी चाज्ञा पतति हौ वायु मोर लगि दानवी 
नि समाप्त क्रने म॒ जुट मय 1 तव यनि भौर वायुके सयागसेश्रत्य के 
वृद्धिको प्राप्न देती हृ दैत्य सेना नट होने लगी वौर दानवो दरार 
वर्वगीय माया कात होगया ॥३१ ३२1 

चानु प्रववितस्नत्र प्डचादभग्निश्व मारतात } 

चैरतुर्दानिवानीके क्रीडन उन तानिलौ ॥३४ 


१८४ 


1 [ श्री हस्व 


धूम्रकेशो हरिन्छूमभर.दष्टातोष्ठपुटानन ॥ 

ते लोक्यान्तरविस्तारो धारयग्विपुल वपु ।५० 
वाहुभिस्तुलयन्व्योम क्षिपन्पद्धूया मदीघरानु । 
ईरयन्मुलिश्वासवृ ष्ठिमन्तो बलाहकान्‌ (1५१ 
तिर्यगायतरक्ताक्न मन्दरोदग्रव्च॑समु । 
दिधक्षन्तमिवायात्त सर्वादेवगणान्मृधे ॥५२ 
तञर्जयन्त सुरगणाणश्छादयन्त दिशो दश 1 
सवर्तकाले श्ुधित दृप्त मू्युभिवोत्थितम्‌ ॥५३ 
सुतलेनोच्ितवता विपुलागुलिपवेणा । 
माल्याभरणपूर्णेन्‌ किल्म्चिच्चलितवपेणा ५४ 
उच््छतिताग्रहस्तेन दक्षिणेन वपुष्मता । 
दानवान्देवनिहतानुत्तिष्ठध्वमिति ब्र बन्‌ ॥५५ 

त कालनेमि समरे दिषता कालसन्निभम्‌ } 
चीक्षन्ति स्म सुरा सर्वं भयविक्लवलोचनां ॥*५९ 
तस्म वीक्षत भूतानि क्रमन्त कोालनेभिनम्‌ । 
त्रिविक्रम विक्रमन्ते नारायणमिवापरम्‌ 1५७ 


कितना एष्ट सनातिन ॥ 


कालिनेम के साय देवत्ताभो का युद्ध ] [ १८१ 


एव देवानो को युद्ध मे मस्म कर उनिगा ॥५०-५२॥। वह्‌ देवनाओ कौ मय~ 

करता मौर दा दिशाय कौ भवष्ड करता चलता हुमा पषा प्रतीत दौत्म 
था, जैसे ्रलयजत म क्षुधातं मृल्यु सामने से थारी हो ॥५३॥ देवतामो के हाय 
किजोरदद्य मारे गये य उट्‌ कालनमि ने उखे का केत किया ॥५४५५॥ 
उस मम शध मे निवे भार के समान उत्त चष्लनेमि को दे कर दिदगए 
लत्यन्त भयमीत हए मौर साघारिक त्रिर्यो ने समज्ञा कि यह्‌ द्वितीय त्रिवि- 
क्रमे भगवानु रण कत्र में विचरण कर रट हु ॥५६ ५७॥ जव उस अयुरने 
अपना दक्षिण पग बढाया त्तव देवगण व्याकुल हौ उठे मौर उनके शस्व्रास्म वागु 
पै हिल उठ । उी समय दानवराज मय ने बहा माकर कालनेमि कोक्ठसे 
नगा लिमा उस्रं समय शट्‌ मन्दर पवत जेसा समने लगा 1५९८ ५६॥ यमके 
भमान घोर भयानक कारनेपि वौ युद कषु मे उतस्ता दे कर द्रद्रादि देवता 
प्रत्यत भयभीत बौर व्यथित दो गय 1६०] 


1 कालनेमि कै साथ देवतामो का युद्ध ॥ 

दानवाश्चापि पिप्रीपुं कालनेमिर्महायुर 1 

व्यवर्धंत महातेज स्तपान्ते जलदो यथा॥(१९ 

श्रं लीक्यान्तगेत ततु दृटा ते दानवेश्वेस । 

उत्तस्युरपरिश्रान्ता भ्राप्येवामृतमुत्तमम्‌ ॥२ 

ते भीता भयसन्स्ता मयतारपुरोगमा । 

तारकामयस॒ग्रामे सतत जयकाड.क्षिण । 

रेज्‌सयौवनगरता दानवा युद्धकादक्षिण ॥३ 

अघखमभ्यस्यता पषा व्युह्‌ च परिघावता्ु ॥ 

्रक्षता चाभवसधरोतिर्दानव कालनेमिनम्र्‌ ४ 

ये तरु त्च मयस्यासन्मुव्या युद्धपुर मरा । 

तेऽपि सरवे भव त्यक्त्वा हृष्टा यौद्धुमुषस्यित्ता । ५ 

वैशम्पायन ने कहा--दहे राजन्‌ { महा घमुर कालतेमि दानवो क्रो प्रसने 
प्नेके लिए नवीन मेचके उमानु वृद्धि को प्राप्ठ रोने ला ५११ ठनो लोको 


शर 1 [ श्री हृिवपुरत 


मँ प्सिद कालनेमि फो सपने मध्य देव कर दानवगख प्रसन्नचित्त छेष 
खले होगए, मानो उन्हे श्रेष्ठ अमृत की प्राप्ति होई हो 1२) मय तथा वाप. 
दानवो का मरय दुर्‌ होगणा । 8 मय तथा तारादि के युद्ध मे समौ दानव विषय 
से प्रसन्न हो उठे 11३॥ सेना के समी सैनिक, जो पुदधाम्पाम तथा व्यू निर्मा 
लादिभे ध्यप्तये, वे ठकटकी वाधकर.कालनेमि कौ देखने लगे तथा उन्ह धत्य 
श्रसन्नतता हुई ॥#४॥ मय दानव के युद्ध मे निपुणा संनिक भय दछोडफर उता 
पूर्वक तथा प्रसन्नचित से युद्ध के लिए एकत टोगए्‌ ॥1५॥ 


मयस्तारो वराहश्च हयग्रीवश्च वीर्यवान्‌ 1 

विप्रचित्तिसुतः श्वेत खरलम्बावुभावपि ६ 

अरिष्टो बल्निपुक्रस्तु फिशोरोष्टौ तथेव च 1 

स्वर्भानुश्चामरभ्रष्यो यक्रयोघी महावलः 1७ 

एतेऽस्वेविदुध सर्वे सर्वे तपसि सुव्रताः । 

दानवाः कृतिनो जग्मुः कालनेमिनमुत्तमम्‌ ॥न 

ते गदाभिश्च गूर्वीभिश्चक्रश्च सपरश्वधैः ! 

अश्मभिश्चाद्विसदशेर्गण्डशे लश्च दिते. ॥1६ 

पद्िशभिन्दिपालैश्च परिषेश्चोत्तमायुघः 1 

धातिनीभिष्च गृर्वीभिः शतध्नीरभिस्तथेव च ॥१० 

कालकल्यैश्च मुसलैः कषेपणीयैश्च मुद्गरैः ! 

युगे्न्तं श्च निमुं तं रगेलेष्चाप्रताडितैः ॥११ 

दोर्भिश्चायतपीनासेः पाशः प्रासैश्च मूच्छितै. 1 

सर्पलंविह्यमानंश्च विस्पद्धिश्च सायकैः १२ 

व्व: प्रहुरणी्यश्च दीप्यमानश्च तोमरः । 

विकोशं ए्वासिभिस्तोक्ष्णैः शलश्च शितनिमंलैः 1१३ 

ते वै सन्दौप्तमनसः प्रगृहीतत्तोमायुधाः 1 

कालनेमि पुरस्कृत्य तस्यु. सड ग्राममूर्धनि ॥1१४ 

मव, सार, वराह, हयमप्रीव, विग्रवित्ति-पुत्र वेत, खर्‌, लम्ब, वति 
श रिप, त्रिणोर, उष्ट्‌, देवता में प्रष्याव क्रयो पया महानु ण॑ 


गिनि के साय देववा्यो बायुद ] [ र्ण्ष 


प्रद्टरएव ण्ट यै थम्वनुयस ठया सयोनिष्ट दानव मारी गया, षर, 

मा, भृन्-म्य मूमत, सेत्ष्यि, मृदूमर, पव मे बृहद याप की धिना, 
वरणदृश देते वनि ग्प्नव, वटि, निन्दा, उत्तमं सोदहेकी ग्नी हरं 

थ, गगारक्ानान क्रते यारो सतध्नी, युम्‌, यन्य्युक्छ गिम सर्गता, 

4 सवलयायो हट सौम यतेम के ममान द्यान परथ दृष्‌ वीर, परदार, 

भे कपौ दय चमवमावीछोमर, म्यानने निशी हद समी कया 

यार यौरभूनगेम्मरे हए माति मादि माना प्रकारे अण्वनम्ब पारी 

मलिक शारतेमि शो याति षर यृद-म्यमर्मे धा उत्विव द्‌ ५६.१४५ 


मा दौप्तगस्त्रत्रवरा दैत्यानां भभु चमूः । 
चोनिमोनिःन्त्रा गपनेयाम्नुदरागम ॥१५ 
देयलानामवि नम्‌ गये शकातिता। 

दौप्ना नीनोप्यनेनेम्यां च्द्रमास्कःरय्येमा ॥१६ 
यनुपशयतौ सोम्या नारागयपनास्िनी । 
प्ोयरादतविद्यमना ग्रहूनभ्रटानिनी ॥१३ 
यमद्रषनदेंगुंना ययेन धीमता। 
गंद्रदोप्नामिनि एना नारापयपरापणा ॥¶त 

गा भमुद्रौपगद्यो दिव्या देयमहाचम्‌ः ॥ 
रगजार्वरयनो भीमा यश्नगन्वपंयानिनी 114४ 
सपार्कम्योगदा तव यनूय म ममागम 
पपिपरृयिश्यो. सशोक पवा ग्यादगपरयने 1२० 
भयुदममपठोरं दैवद्ानयमगरुलम्‌ 1 
कशनातराकयमयय दम्य पिनद्य च॥२१ 








¶८्य `] { श्री हसिणपुप 


सेना बनेको प्रह्मार के थस्नो को घार्णा दिए हुए यो तथा गन्धो नट) 
के येग के समान सुशोभित हई ॥१५-१६॥ जते प्रलय के समय पिः 
आकादम पिल क्र एक हो जाति है, उसी प्रकार दोनो भोर को सेनाौ के) 
ही भीष युद्ध आरम्भ हो गया । देवगणो ने प्रारम्ममे तो इन हारे हए 
के साय शियिलता दिलाई, कितु वादे म महान पराक्रम सहित उनको 
लगे । इसवे विपरीत दानवो ने नस्र देवगणो के साथ प्रारम्भमे प्रत्र ॥ 
लाया, किन्तु बाद मे ्ियिलता से युदढध करने लगे ॥२०-२१॥ 


निश्चक्रमूवेलाभ्या तु भीमा सुरासुरा । 
ूर्वापराभ्या सरव्धा सागराभ्यामिवाम्बुदा. 1२२ 
ताभ्या वलाम्या सहृष्टाश्चेरुस्ते देवदानवा 1 
वनाभ्या पवेतीयभ्या पुष्पिताभ्या यथा गजा ॥२२ 
समाजग्मूस्ततो भेरी श्ुन्दधमुश्च नकश । 
सश्न्दो या भुव चैव दिशण्व समपूरयव्‌ ।\२४ 
ज्याघाततसनिर्घोपो धनुपा जितानि च ॥ 
दुन्दुभीना निनदतता दं ह्याना निदं धु स्वनानू ॥२५ 
तेऽन्योन्यमभिसपेतु प्रातयन्त परस्परम्‌ ! 
वभञ्जुवरहूभिर्वाहुन्दन्दमन्ये युयुस्सव ॥२६ 
देवतास्त्वशनीर्घोरा परिघाश्चोत्तमायसान्‌ । 
सखणु यजौ निस्विदयान्यदः गुर्वीश्च दानव" ॥२७ 
गदानिपात्भग्नाद्खा वाणश्च शकलीकृता 1 
परिपेतुमृं श ॒वेचिन्न्युन्ना केवचित्ससजिरे 11२८ 


समुद्र कौ पूर्वं तथा परिम दिशाओं से उषे हए मेधो के समान उः 
छेनाभो बरं ते दौनो मोरद्े निडर ठथा वदादुर सनिक निकलने सगे 
पुमो से पश्पूं तया पर्व॑तो वाते जगलो मरे जिस प्रकार ्ायी प्रुत : 
उरी प्रहार दानो मोर के योडा दोनो िवरो मे घूमे हृ युद करे सगे 
ययानङ चो दिराभो र मेरी वज्मे तमो तवा दुः माशब्द मून 


कातनेमि के शायदेववानोका वुदट ] { र्भ 


उमरी तपा श्द्रश्यीप्रदिष्वनिमे तीनो मष्तमूज गए 1२५ कवयी 
वोट, पनु फौरशार्वदादुन्दूनीषो प्यलिनदानवोकामारा ठउम्र्िट्य 
पट गदा 1र्५॥ यद दानोदसोङ योदा आन मध्धापानं शयने ट्‌ एव 
एने का सामे स्मे । षु पोटा परण्यर देष्दभरते दृण दूष्र्कोवाट्‌ 
शरोर से ॥२६॥। देवमय मोटर शुम दनो भोय परिप हवा दरप्सा बदरी 
दया भारी सदार स्विदस्य यापात परते य ॥२७॥ उनमेण्ट्नसे 
योद्धाभो बे मय मदामो द प्टाररे मग गए ौरद्हूतसे दोराप्रौहेररोर 
मौर्ये नेटुगग्टृष्डेहोगद्‌ । पमन ब्दो उदम हौकरपृविवो पर गिर 
गए तपाद तर हर्‌ गे र्दगद्‌ ॥२६॥ 


तनौ स्यं मनुरगेपिमानंरनाभुगामिभिः। 
समोपुन्ते वु सरय्वा रोपादन्योन्यमाे ॥२६ 
मंयत्तमना- ममर प्ियनेन्नन्त्यार्रे ! 

रपा र्॑तरिरप्यन्ते पदाताश्च पदात्रिमि ॥1३० 
तेष ग्पाना तुमूनः म चन्दः यददयाटिनाम्‌ 1 
यमूयायप्रगक्ताना नममीव पपोन्‌नाम्‌ 11३१ 
यमल्जिरे रपाम्डविग्नटदिता रप. । 
मायामे प्रात्य न ेदुत्तिनु रया ।1३२ 
अम्पोन्दम्पानिगमदे दोयम श्धषिप्य दविता. ॥ 
मह्वारमानामग्धा जप्नुग्तपराणिचिय 11२३ 
शम्वर्ये दितिनिन्ना रं दमुना पथि) 
धरण्यनाना ममा उतदानां नायम 113४ 
सरम्यदापरनिन क्षि जलितगदारितम्‌ ॥ 
देयदानदमशप्य मङुते ददमाप्मो ३५ 


१८ ] ` [ सी हरविगपुराण 


॥ 
त्तथा पैदल योद्धाओो द्वारा पैदल योढाओं के मागे स्क गए ॥३०॥} आकार्म 
चादलो की मर्जन-ध्वनि के समान रथो से भीपण ध्वनि होने ल्गौ । किदी-क्दी ' 
कारथष्वस्ठहो गयातो कुचं रथो कुचल करौ मर ग्‌ 1 बहत से रियो 
कोस मोडमे रव यागे बढाना ही द्रूमर हो गया ॥३१-६२॥] बहत से ढाल 
सथा तलवारो को घारण करे वाले योढा यपने दोनो हायोस्े गवूर्वक तत- 
वार चलाने लगे ) उस समय उसके समी हथियार तया आपणा ध्वनि कमे 
लगे ॥३३॥ वहत से घायल यो्धाभो के शरीर से रक्त इस प्रकार बहम लगा 
निष प्रकार जलवर्ीं मेघो से जल वरसता है ॥३४।1 दसी प्रकार दोनो भोर 
के योद्धामो के शस्त्रो के माघात से वहत भीषणा युद्ध होने लेग ।(३५॥ 


तदानवमहामेष देवायुघतडित्ममम्‌ । 
अन्योन्यबाणवपं तय्‌ ढः दुदिनमावेभौ ॥॥३६ 

एतस्मिन्नन्तरे कद्ध: कालनेमिर्महासुरः } 
व्यवदढ त. समुद्रोषः पूयेमाण इवाम्बुद. 1२७ 
तस्य विदयुच्वलापीडा. प्रदीप्तादानिवपिणः 1 
गात्रं नगशिरःप्स्या विनिष्पेपेलाहका. ॥३५ 
करोानिनि श्वसतस्तस्य श्रभेदस्वेदवपिणः । 
साग्निनिप्पेपपवना सुखान्निश्चेररचिपः 1३ 
तिरयगध्वं च गगने ववृधुस्तस्य वाहवः । 
प्चास्याः कृप्णवपुपो तेलिहाना ह्वोरगाः ॥५५ 
सोऽस्त्रजातैवेहविधेधतुरभि- परिधेरपि 1 
दिव्यैराकाणमावेव्र परव॑तेरुच्रतेरिव 11४१ 
सोऽनिलोदढ तवसनस्तस्यौ सग्राममूदं नि । 
सन्ध्याऽप्नपग्रस्तसिपः साक्षान्मेदरिवाचतः ॥१२ 
हस्ये सौ मेषो पर देवगणो वे स्मर स्पी विधत तथा दोनों भोर 
भ्यैतीर्ये बे भादन-परदान स्पो वर्षा एकषोजाने से युद-श्वल मं भोपणंरष्य 
उपरियन हो गया 11३६॥१ वमौ महान्‌ द्य काननेन, समुद्र द्धे जल ते भरे हए 
खादसो बे पमन, प्रौपमे मद गया ।२७\। दिद्न सदी मायात्ते बतद्त, वय 


चिनैमि के पाय देवतां कायु 1 [ १८७ 


मान यरसने वाला, पर्वठो बे रिवर के समान मेप उखके स्पयं से टुक्दे- 
डेहौ गए ३८ प्रोपवे वरीमूठ बालनेमिकोदोनो मिसे पमीना 
मे स्या । उसका एवान जर पक्ठने तया । उस समय वच कौ यगि शिवा 
पय उक्षके मुतो उप्त श्वीन निक्रलने लगा ॥३६॥ उसकी घमीबाटू 
चती जीन्‌ वाते तयार्णच गृह वाते सर्पोके महणदटेरी होकर उपर्की 
एउट गद्‌ 1४८०1 ऊवे निवरो वाते परवतो के ममान उसकै धनुष, परिष 
1 जन्य वदत से सरव्र-लम्यो से साय माका ट गया ॥४१॥ जिम समय 
न ससुर कालनेमि गृद्ध स्यतत मे नायाठो उखके वस्व वायुकेवेगसे उड 
ये । उम छम्य वह्‌ दानव शामकेः मूर्ंके प्रकागमे वमक्ते एमे 
घरों वाति मुमेष पवेत के समानं दियता दे रदा धा ॥४२॥ 


ऊभ्वेगप्रतिक्िप्तैः शं लब्रद्धाग्रपादपः 1 
मपातयदह्‌ वगणान्वच्च णेव महागिरीनु 11४३ 
वाहनि: शस्तरनिस्तियं श्टिन्नभिननशिरोरसः । 
न शेद््रनितु' देवाः कालनेमिट्‌ता युधि ॥्४ 
मुष्टिमिनिहताः केचित्केचिच्च विदली कताः । 
यक्षगन्ववंवत्तयः पेतुः सह महोरगैः ४५ 

तेन विद्रामिता देवाः ममर कालनेमिना। 

न शोगुर्यत्नवन्तोऽपि प्रत्तिकतु विचेतषः 1४६ 
तेन शक्रः महुनराक्न. स्तम्मितः शरयन्धर्नः 
एेरावतगतः मख्य चचिततु न णमाक ष्ट 1! 
निजंलाम्मोदसहणो निजंनार्णवयय्रनः 1 
निर्व्यापारः कृतस्तेन विपागो द्रग्ध्ने 
रणे वैश्रवणस्तेन परि्धः कादन्ि 
व्यलवल्लोकपालेशस्व्यारिदौ नदथ ० 






शन्न 1 ॥ श्री हरिवशरषुपष 


खद्ध के भाघात से उनवे वक्ष-स्यल तया मस्वक गण्ड-वण्डदहो गए ५) 


भाचात से उनम हिलने-डुलने को शिति मी तटी र्दी 1४५ कातेमि 
मुष्टिकी चोट से बहत से गन्धर्व तथा यक्ष मर्‌ गए भौर वहृदेरे पीडित (॥ 
धराशायी हो गए ।४५॥ दसी तरह कालनेमि द्वारा पीटित देवगण वपनी 
छ रहते हृए्‌ भी वुद्धि सौ वटे तया ठे म्रनिपात न क्र सके ॥४६।॥ सप्र 
धाते दन्द कालनेमि के तीरो से पीडित होकर जपने दैराव्त हायी पर ५५ 
जैसे वैठे रह्‌ गए \+४७॥। वरण अपने अस्व पाक्ष के नष्ट हने दै कारण लि 
जल बनि यादल तथा सू हृषु समुद्र के सदृश उदातीन हो गए ॥\४९॥ वारसो 
के मृत्यु समान परिधो के प्रहार से पीडित होकर लोकपाल दरवेर की जैते वृद 
समाप्त हो यई 11*६॥ 


यम सरवंहुरस्तेन दण्डप्रहरणो रणे । 

याम्यामवस्था समरे नीत स्वा दिशमाविशत्‌ ।1५० 

स लोकपालानुतसाय कृत्या तेपा च कमं तत्‌ । 

दिक्रुसर्वासु देहं स्व चतुर्धा विदधे तवा ॥५१ 

स नक्षत्रपथ ग्रतवा दिव्य स्वर्पानुदशितम्‌ । 

जहार लक्ष्मी सोमस्य त चास्थ विषय महत्‌ ॥५२ 

चालयामास शीताशु स्वगंद्राराच्च भास्करम्‌ 1 

सायन चास्य विषय जहार दिनकर्म च ॥1५३ 

सौोऽग्नि देवमूचे दृष्ट्रा चकारात्ममुखे स्वयम्‌ 1 

वायु च तरसा जित्वा चकारात्मवशानुगम्‌ ५४ 

स समुद्रात्समानीय सर्वाश्च सरितो वलात्‌ । 

चकारा्मवशे वीर्याहे हभूताश्च सिन्धव ॥५५ 

अप स्ववरगा कत्वा दिविजा याश्च भूमिजा । 

स्थापयामास जगती सुगुप्ता धरणीधरे 11५६ 

यमसज जिन समो को अचेत करमर की दाक्ति यो, स्वय ही काले, 
बे घात से भवेत गए उनङ़े योद्धा उन दक्षिभ दिशाकी भोरते 
॥1१4०।\ ह राजन जनभेजय { इष भ्रकार उप मदान्‌ दत्य कालनेमि ने सौकपा 


ष्णु द्वारा देवतताआ कौ माष्वासन 1] [ ध्य 
पद्ध मे हराकर वने रीर के चार खण्ड किए मौर चतुदिक ५, श्य्‌ वद्णोः 
[दर बादि लोकपालो कै कायं करने लगा 11५१1 वह्‌ महादातव कालनेमि राह 
रा निदेदित नक्षत के प्रय पर गया । उसने चन्दे का हारा पैश्वयं भपने 
विकरमेव उनपरे राज्य पर भी मविकार कर कतिया ॥५२। उसके मय 
1 भूदेव स्वर्ग दवाय विमु होकर अपन रात्रि वया दिनि केके कायंचेमी 
बभुखं हो गए ॥५३॥ अग्िदव को देवगणो दे मुह्‌ म देख कर उसने अपन 
द म स्यान द्विया तया प्वनदेव को पन बाहुवल से हरा कंर॒ भपना बत्ता- 
लव सेवक वना लिया १५४) उषे शौवं से समो नदिषां वादि स्मुद्रसे 
{गकर पून पणं रूप से वहने लसी तथाः उसके यथिकार मे हो गईं ॥५५॥ 
रने पृथिवी ठथ। स्वगं मे वहने वासी समौ जल धाराएं पव॑ो से रक्षित मूमि 
वल पर स्यापित कर दी ॥५६॥ 


२ त्वञूसपःम$रि स भूरम्ससकन्‌ ९ 
सर्वलोकमयो दैत्य. सर्वलोरऊुभयावह्‌ ॥५७ 

स लोक्पालकवपुश्चन््रमूर्यग्रहात्मवान्‌ 1 
पावकानिलसवातो रराज युधि दानव ॥५८ 
पारमेष्ठ्ये म्यित्त स्याने लोकाना प्रमवात्यये 1 
तुष्टुवुस्त दैत्यगणा देवा इव पितामहम्‌ ।\५२ 


तव सभी सोकं मे मयद्रर तथा सभी लोको का राजा वह महानु द्य 
पेकपति मगवान ब्रह्य के सदश सोमा को प्राप्त हभ ॥५५॥ गन्त मे समी 
गैक्पान्ञ, चन्द्रदेव, सूर्यदेव, वामदेव सौर यग्निदेव पर उसका अधिकारहोगया 
५८॥ जब कालनमि ने इख श्रकार्‌ पृप्टि-रचियता ब्रह्य दे पद पर अधिकार 
-र लिया, तो, जैसे देवगण लोकपति भगवान्‌ ब्रह्मा कौ स्ति करते ये, वसे दी 
व्ण दानव~राज कालनमि की स्तुति करने लगे ।५६॥ 

॥ विष्णु द्वारा देवताजो को मादवासम ॥ 
पञ्च त नाभ्यवत्तं न्त विपरीतेन कर्मणा । 
वेदो धमं क्लमा सत्य श्रीश्च नारायणाश्रया ॥१ 


१६२ } { श्रौ हरिवप्पुप 


यास्याम्यपविति दिष्ट्या पूर्ेपाय सयुगे 1 
इम नारायण हत्वा दानवाना भयावहम्‌ । ९६ 
क्षिप्रमेव वधिष्यामि रणे नारायणाधरितान्‌ । 
जात्यन्तरगतोऽष्येप मृधे वाघति दानवान्‌ ॥१७ 
एपोऽनन्त पुस भूत्वा पद्मनाभ इतिस्मृत 1 
जघानै्राणंवे धोरे तावुभौ मधुकंटभौ । 
विनिवेश्य स्वके ऊरौ निहितौ दानवेश्वरौ 1।¶८ 
द्विधाभूतं वषु कृतवा सहाद नरसस्थितम्‌ । 
वितर मे जघानैको हिरण्यकशिपु पुरा ॥१६ 
शुम गभरमधत्तेममदितिर्देवतारणि } 

यज्ञकाले वलेर्यो वं छृत्वा वामनरूपताम्‌ । 
तरीट्लोकानाजहारेक क्रममाणखिभि क्रम 11२० 
भ्र यस्त्विदानी समरे सप्राप्ते तारकामये 1 


() 


मया सह्‌ समागम्य सह्‌ देवैविनक्षयति ॥२१ 


भज यह्‌ मेरे सामने माग्यत्ेहीमा गया दै। मेरे तीरो से पौडिति 
सोकर मभौ यह मेरे समक्ष क जायगा १1 आज मेरा सोभाग्य है किम 
दवा वथ भरे घपने ूर्दजो के ऋण से मुक्त होडणा । दानवो के लिए भगा- 
नक दस नारयण का नाधक्र दूरगा तया नारायण के आधित देवगणो षरा भी 
यथ वर दगा । यह्‌ समवै कि फिर मनी कोह अवतार चारणा षरे दानवो 
षो मृष्ट दे ॥१६.१७॥ कोवि पटने मी द्सी अनन्व ने पदूमनाम स्पार 
करे मधु ठया मंटम दैत्यो बौ अपनी जप परर प्र घोर मर वप रिया 
यां 11१८१ दसी विष्णु ने नृबिहदेव वा गवतार लेकर मेरे पिता दिरयम 
बुगोलपमी जौपपर वोरबरक्य ङियाया 1१द। , रने जुम रामय मेदेव 
भाता सदिति ब गर्भम जन्म पारणा बियाया। रने अमुरराज वसि कै य्य 
समय त्रं पामन अवतार दारणा हिया तया तीनों सोणो षोपतोनहीडगमे नाप 
किष था ॥२०॥१ परतु भद दम समय हारादि सद्राममे एभी देदगर्णो रदित 
द्‌ मरे दारा मृषयु शो प्राप्त टमा ॥२१॥ 


विष्णु द्रा देवत्य कयै जप्वाउन | { १ 


स एवमुक्त्वा वहुधा क्विषन्नारयण रमे ॥ 
वाग्मिरप्रतिरूगनियुं दयेदास्यरोचयत्‌ (१९२ 
क्विप्यमाणोज्मुरेनद्रेण न चुकोप गदाएवरः 1 
क्षमादत्तेन महुना सस्मिन वाव्यमत्रवीत्‌ ॥1रद 
अस्पद्पवद्ो दत्य. स्यत कऋरोधादमद्रदन्‌ 1 
हतस्त्वमात्मनो दोपे. क्षमा योजीव्य भपन्चे पद 
अधमन्त्वं मम मतो धिगेतत्तव वाग्वलम्‌ 1 

न तत पुदपा. सन्ति यन्‌ गर्जन्ति योपित. ५२५ 
यट त्वा दैत्य पश्यामि पूरवेपा मागेगामिनाम्‌ ! 
प्रजापनत सेतु" को भित्वा स्वस्तिमान्मवे्‌ २९ 
यय स्वा नारापिप्यामि देवव्यापारकारकम्‌ 1 

स्वेषु स्वेषु च स्यानेपु स्यापविप्यामि देवता" 1129 


टे राजनु । इच प्रदर दानवराज नाना श्रकारने मथवान को प्रमान 
चराद्य गृद्धक्रेकाो चच्डदहोगया ॥द्२। चपर देत्यके द्वार ध्ठना 
अपमान हनि पर मी देवराज मगवानव्रिप्दुद्रोषिठ नटीं दृष्‌ । लपतु वेके 
साय मन्द मुस्कान उर्दित वहने लगे ~र टै दागेव ! गवं अयन्त तुच्य्‌ 
दोर! वोर वदीदोठादै ज्छिति सकि रदत टूएमी प्रोरननाषए्‌ 1 
इृखलिए तुम धयं खोकर, गवंक्रेदोप सेक्टी गड ववो चेटी मरु 
ही ॥२५॥ मठो त्रुमक्रौ वडा टी पाधी चौद खमनत्रा हं । वुम्ारे वाद्ु-नके 
सर्वके निए वुं विक्रार दै! जहाँ धुर्य नदी तरे दही नारियां गर्वी 
पिस्वी है एरी मृ दिनमा देता हे, जित मानं पर वुम्टरे पूवे गर्दै, 
वटी तुम जाना चाहत द) प्रजापवि मृष्टिक्त स विमुख हीङर कौन यमननचित्त 
ह्‌ सकता दै ॥२६॥\ मागमे तुम्टप्स यक्स्दूमा गयोकरि तुमने देवयो 
उनके क्षाम को वपने बयिक्रारमे चैलियादै। सभी दैवगणो क्ते पुनः 
भ्रपने-वपने पदान कर दूरा ॥२७॥ 


एव श्रवति तद्रावयं मृष ग्रीवत्छचाररिणि । 
जहास दानव न्तोवाद्न्ा्क्े च सायुघानु (दन 


१६४ 1 [ श्र हरिवशषुराण 


स वाहुशतयुचम्य सर्वस्वग्रहण' रथे 1 

ऋोधाद्धिगुणरकताक्षो विष्णु वक्षस्यताडयत्‌ ।1२९ 

दानिवा्चापि समरे मयतारपुरोगमा 1 

उद्यतायुधनिस्विंशा दष्टा विष्णुमयाद्रवन्‌ 1३० 

स ताडयमामानोऽतिबलेर्देवय स्वयधोचयते 1 

म चचाल हरियुं दं ऽकम्प्यमान इवाचल ॥३१ 

ससक्तश्च सुूर्णेन कालनेमी महासुर 1 

सवैप्राणेन महती गदामुद्यम्य बाहुभि 1३२ 

मुमोच वुलिता घोरा सरन्धो गर्डोपरि 1 

कर्मणा त्तेन दैत्यस्य विष्णुविस्मयमागते ॥\३३ 

यदा तस्य सुपणेस्य पतिता मूध्नि सा गदा । 

तदाऽऽगमल्पदा भरमि पक्षी व्ययथितविग्रह्‌ 1४ 

सुपर्ण व्यथित दृष्ट्रा क्षत च वपुरात्मन । 

क्रोधात्सरक्तनयनो वैकुण्ठश्चक्रमाददे ।३४ । 

वैशम्पायन बोले-हे महाराज । इस प्रकार पौतास्बरथारी मण्वन 
विष्णु के कह्ने थर वह दानव क्रोव के साथ भोरे दे तथा उरते वणे 
सभी शास्म भम्हाल लिये ॥२८॥॥ इसके पस्चात्‌ उस दत्य मे सफ़रोध समी यछ 
कषस्न अपन सौ वाहुमौ मे लेकर भगवान विष्म की छाती पर आधात 
पहु भाया ॥२६॥ तारकामय इत्यादि दैत्य मी निस्विक्िक्षा भादि श्ल तेकर 
विण्‌, भगवान प्र भाक्रण॒ करने को उद्यत हुए 11३०॥\ बत्यनत वीर तथ 
नानां प्रकारके शस्मोसे शोभित दंत्योके ाघात करने पर्‌ भी भगवान 
विचलित्त नह हए तथा युद्ध स्यले के मध्य अकम्पित पर्वे के समान सदे 
रै ॥२३१॥ इपषे परवात्‌ दानवराज कालनेमि मे मपनी भयकर गदा से ग्ड 
वै मस्तक परब्रहार विया 1 उस दत्य के दस कायं कौ देलकर विष्णु भगवान 
विस्मयमे पड़ गद्‌ ॥३२-३३॥ उष गदा के भ्रहार से पक्षिराज गरण॒ बहत 
षीदत हए तथा भूमि पर उत्तर याएु 1३४! जब भगवान विष्णु त पना तन 


चा पक्षिसज यड को धायल देदा पो उनके नेव कौथते लालहौ उठे; 
छव उन्टन भपना सुदर्धंन चक हवमे ले लिया ५३६11 


~~ विष्णु, द्वारी देवताओं कौ थाद्वाठन [ १६५ 


व्यवर्दत च वेगेन सुपर्णेन समं प्रभुः 1 
भृजाश्चास्य व्यवधंन्ते व्याप्नुवन्तो दिशो दश ॥३६ 
स दिशः प्रदिशण्चव खंच गां चैव पूरयन्‌} 
ववृधे स पुनलेकिन्करान्तुकाम इवौजसा ॥*३७ 
त जयाय सुरेन्द्राणां वद्ध॑मानो नभस्तते 1 
ऋषयः सद्‌ गन्धरव्तुषटुवुघरुसूदनम्‌ 11८ 
स्यां किरदीटिन लिखन्ाश्रमम्बरमम्रैः। 

पदर. यामाक्रम्य वसुधां दिशः प्रच्छाद्य वाहुभिः १३९ 
सूर्यस्य रष्ितुल्यामं सह॒स्नारमरदिक्षयम्‌ 1 
दीप्ताग्निसहशं घौरं द्णनीयं सुदशंनम्‌ ४० 
सुवणेनेमिपर्यन्तं वजनामं भयावहम दमु । 
मदोमज्जास्थिरुधिरेदिग्धं दानवसंभवैः ४१ 
अद्वितीयं प्रहारेषु क्षुरप्यन्तमण्टलम्‌ । 
सग्दाममालाविततं कामगं कामरूपिणम्र ।४२्‌ 


विप्यु मगवान तथा पक्षिराज ग्द का शरोर विस्तारको प्राप्त हीने 

ह्या । भगवानु विच्णु की भजामो ने वढकर दर्घो दिदाथो कौ ढक 
षया ॥1३६॥ उनके यारीरके विस्तार से दिशा, विदिया, पृथ्वी तथा आक्रानि 
मी ढेक गए । एेसा मारूम पटने लगा जसे तीर्नो लोको को आक्रान्तरकरनेके 
{ए उनद्ा शीर विस्तारको प्राप्तहो रहा टै ॥३७॥। देवगणो कै कल्याण 

+ लिए विस्तारित शरीर को देखकर नभ-स्यित ऋपि ठया गन्धर्वं जन मगरवान 
णु की स्तुति करने लगे 11३८॥ इस शुम समय मे उनके मस्वक मे स्वर्ग, 
नो मे अम्बर से लान्छादिव माक्तय, चरणौ में वसुधा तथा भुजाओ मे रसौ 
श्वादः व्याप्त थी 1३6 सूक्तै स््रिणो कै समान चमक्ता हुवा, हासे 

(1 तीव्र मदक्वी हू बनि के समान, तीक्ष्ण चया मौषण॒ सुददान चद 

केदहायोमे सुणोभिड हो रदा था ४८० उस अयानक चक्र कौ घाद 

हतं कोधी चयानि च्केष्टेदयथी। उद पर्‌ दैत्यो मेद, मज्जाः 

नि दथा ठ्थिरलर्गा हुमा था 1४ बह्‌ प्रहार कटै पे नद्वितीय था) उसके 


१६६ 1 [ श्री हिकु 


५ 


॥ 
किनारे हारो के समान ओौर रेकी घार जंसे तेज ये } वह्‌ भगवान विष्णु, 
इच्छा के साय पाथ विविघ खाकार धारण कर सकता था तथा सभी जगह 
मे समर्थं था॥४२॥ 


स्वय स्वयभूवा सृष्ट भयद सवेविद्विपाम्‌ । 
महरपिरोपैराविष्ट नित्यमाहुवदयितम्‌ 1५५३ 
कषेपणाद्यस्य मुह्यन्ति लोका सस्थाणुजज्धमा 1 
क्रव्यादानि च भूतानि वृत्ति यान्ति महाहवे "४४ 
तमप्रतिमकर्माण समान सूयैवचंसा । 
चक्रमुद्यम्य समरे करोधदीप्तो गदाधर ॥४५ 
समुष्णन्दानव तेज समरे स्वेन तेजसा । 
चिच्छेद वाहु चेक्रेण श्रीधर कालनेमिन (४६ 
तच्च वक्रशत घोर साग्नचूरणाटहासिनम्‌ 1 
तस्य देत्यस्य चक्रेण प्रममाथ वलाद्धरि ॥४७ 
स छिन्नवाहविशिरा न प्राकम्पत दानव । 
कबन्वावस्थित सप्ये विशाख इव पादप बीन 


त वितत्य महापक्षौ वायो त्वा सम जवम्‌ । 
उरसा पातयामास गरुड कालनेमिनम्‌ (४६ 


उस चक्रके निर्माण भगवान ने स्वय विया था तथा उससे सभी भय! 
ये । उस पिजनाङा छप समाविष्ट घा छया वह्‌ निलय रण दपं घे पूं ` 
था 11४३॥ दमक दुष्टो पर प्रहर करने पर तीनो सोकं पुलक्गित हो उष्ठ 
उवे प्रहार वरे पर युड-स्थस मेँ मठ योदढामो का मास खानि वाते जीवी 
हदय श्रसश्रवा ते मर उयता या 1 ४४॥) तय ममेवान निप्मु ने छोपमेम 
उष भयकरं प्रलय स्वस्प चक्रकौलेकर धषनेतेज सेदैत्यो वा साय 
माष्ठ करते हए मदान्‌ अमुर वागनेमि ङी सो षाद तया भयानक हाद 
कषे हए षौ म्स्वसोकोकाट दिया ॥८५-४८अ) कहूदैत्य मपने बहु 
भरर ेष्ट जनि पर भी भम्पिठ नही यपितु कदय ववरयामेही 


विष्णु दरात.देववामो कौ वाश्वास्नन ] {~ ६६५ 


( वात्र वृक्ष के छमान खडा रहा ॥॥४०॥ तनी वनदा पुर॒ पक्षिराज ग्ड 
नौ पल फलाकर चने लमेत्या वयुके समान वेगठे यपे वक्षक्रा 
मुरज कालनेमि पर प्रहार कर उत गिरा दिया ॥४६॥ 


स॒त्तम्य देहो विमुखो विणाखः खात्वरिभ्रमनु 1 

निषपान दिव त्यकत्वा शो भ्रयन्धरणीतलम्‌ ५ 

तस्मिन्निपतिते दैत्य देवा सरपिगणास्तदा । 

साघु साध्विति वेकुण्डं समेता. प्रत्यपूजयन्‌ ॥५¶ 

अपरेये तु दैत्या वं युद्धे दुष्टपराक्रमा. 1 

ते मर्वे वाहमिव्याप्ना न पेकुष्चलितु' रणे ॥५२ 

काश्चितेभपु जग्राह काश्चि्कण्टेऽम्यपीडयत्‌ । 

पाटयत्कस्यचिद्कन मव्ये काच्िदयाग्रहीत्‌ ॥५३ 

ते गदाचक्रनिर्दग्या गतसत्वा गतामव. । 

गगनादू्रष्टमर्वागा निपेतु्ररणीतने (५४ 

तेपु मर्वेषु दैत्येषु हतेषु पुख्ौत्तम । 

तस्यौ दकरग्रियं ट्वा इृतक्र्मा गदावरः ॥५५ 

द्व प्रदाय कालनेमि का वाट्‌ तया मस्ठकटीन शरीर लुदकने लगा 
वा यात्रा से गिरकर परथ्वी को यत्त कटने सया ॥(५०॥ उप्र मयक्रदेल्य 
ग्रा नादय दने पर देवगण ववा ऋपिजने साधूवाद देते हए मगवानृ श्रौ विष्यु 
गि स्तृतिक्से लगे ॥५१॥ गौर नीजो दैन्य यृद्ध-स्यतरमें पराक्रम के षाय 
[दक्ररदैय, वे यमौ मभवानु विष्णु की वाटूर्यो खै भिचङ्र मन्यू कौ प्राप्त 
गए |1५२॥ बन्य कुद द॑ ढो वालन तया द्ं दैर्योकौ कण्ठ मयेद्कर 
गृगवानें ने मारडदावा। वहू्तोका उन्दनि अपने गदाया चक्रं मार्‌ टाना 
भ्या चमी दंत्य मृत्यु कम पराप्ठ दयोकर वाक्राय ठ धरती पर मा गिरे ॥५३-५२॥ 
श्र तर्द मगवानु विष्ठु देवराज द्र प्रिय कायं देव्यो का घदारक्च्ठेटृए 

नन्व प्रसरनचित्त मे वडे दौ गए ॥५५।1 
तस्मिन्विमदं निदृंतते सग्रामे तारकामये 1 
त देश्रमाजयापरागु ब्रह्मा लोक्पिनामह्‌ ॥५६ 


१६९ 1 [ थी ्रिविश्पुठम 


सर्वत्रं द्यपिभि साधं गन्धव साप्सरोगणं 1 
देदेवो हरि देव पूजयन्वाक्यमव्रवीत्‌ 11५७ 

कृत देव महत्कमं सुराणां शत्यमुदढधतमु 1 
वधेनानेन दैप्यानू वय हि परित्तोपिता ॥५८ 
योऽय हतस्त्वया विष्णो कालनेमी महासुर । 
त्वमेकोऽस्य मृधे हन्ता नान्य कश्चन विद्यते 11५ 
एष देवान्परिप्रवेत्लोकारच सचराचरान्‌ 1 
ऋषीणा कदन कृत्वा मामपि प्रतिगजंति ॥६० 
तदनेन तवोग्रेण परितुष्टोऽस्मि कर्मणा 1 

यदय कालृतुल्याभ कालनेमी निपातित ॥६१ 
तदागच्छस्व भद्र' ते गच्छाम दिवमूत्तमाम्‌ । 
ब्रहपयस्त्वा तस्था प्रतीक्षन्ते सदोगता ॥६२ 
अह्‌ मटूर्पयप्चैव तत्र त्वां वदता वर 1 
विधिवच्चाचंयिप्यामि गीर्भिदिव्याभिरच्युत ॥६३ 


ह राजन्‌ 1 इपर प्रकार सप्राम का अन्त टत पर लोकपितामह 
समी ब्रह्य, सापुजन, गन्धं तथा बष्सराभो सहित शोध ही वहाँ पटुत 
दैवो कै देव भगवान विष्णु को सराहना करते हुए कहने लगे -11५६-५५॥ 
हेव । मापने एन दैत्यो के विनाश स्वरूप जटिल वां को करके सभी देवम 
षा भग्‌ दूर कर दिया 1 इससे हुम समो बहत प्रसन्नचितत ह ॥॥५०॥ दे विष्णं 
आपने मद्वादू मसूर कालनेमि का नादा काट, इसको सिवाय आकेकर 
सौर नटी मार सकता या ॥५६॥ यह्‌ सभी देवगणो तथा लोको को जीत + 
्रपिजनो षौ घतप्त करता हमा मक्ष पर भो गरजने लमा घा ॥६०॥ जा 
मृत्यु रपी क्षालनेमि बै सहार सदृश यह्‌ जटिल कायं विया ते मष 
षो अत्यन्त पसन्तवा हृदं ॥६१॥ अब देम सव ॒सोग स्वगं लवे ह, बही ' 
शमी प्रपि एवत्रिव हए भापकी अरतीक्षा मे दैठे हृष्‌ ई २६२। सण्लिषए 


यष बलिए ! यहां सी मर्दादि तथा य विविष प्रकार से आपी स्तुहि 
पुजनभते ॥६३॥ 


विष्णु द्वाय देव्ता को वादवाहन ]} [ १६६ 


कि चाहु तव दास्यामि वर वरभृतां वर। 
सूरेप्वपि सदत्येु वरणा वरदौ भवानू ॥६४ 
निर्यातयेत्ैलोक्य स्फीतं निहतकण्टकम्‌ 1 
अस्मिन्नेव मृधे विष्णो शक्राय सुमहारमने ।६५ 
एवमूक्तो भगवता ब्रह्मणा हरिरव्यय. 1 
दैवाच्छनमुखान्स्वानुवाच शुभया गिरा १।६६ 
श्-यता त्रिदा स्वे यावन्तोऽन समागताः 1 
श्रवणावदितेदेहैः पुरसछृत्य पुर दरम्‌ 11६७ 
अर्सिमन्न समरे सर्वे कालनेमिमुखा हताः 1 
दानवा विक्रमोपेता दा्ादपि महत्तरा 1६८ 1 
तस्मिन्महति सक्रन्दे द्वावेव तु विनि सृतौ 1 
वैरोचनेश्च दैत्येन्द्र. स्वर्भानुश्च महाग्रह ॥६४ 
तदिष्टा भजता दाक्रो दिष्ठ वश्ण एव च । 
साम्या यम पालयतामुत्तसा च घधनाध्विष ७० 


वैते ट्म मापकौ वरतो क्यादे सते वर्यो आप तोष्वयही समी 
देवगणो तया दैरयगणोको वर्‌ देते टौ ॥६४१ यव तीनो लोक में कोई भी 
कष्टक न होने ते जानन्दमम्न ह । अत्तः घाप स्वय देवयजन इनदर कम तीनों लोको 
का स्वामित्व दीजिए ॥६९१५॥ इस प्रकार भगवान दिष्णु पितामह ब्रह्माजीके 
कटने पर इन्दर आदि सभी देवगणो से यह्‌ शुम सवाद कहने लगे ॥६६॥ मयवान 
विष्णु बोे--य्ां इनद्रादिवो भी देवगण रहै समी व्यानपूर्वक मेरी वातको 
सु ।॥६७॥ इम मदागृदध मे इनदर पे भ यचिरर शूरवीर कालनेमि भादि दत्यो, 
कामनेनायाकर दिया है ५६८ इस मयानक सग्राममे दो दानव वच गए 
&--एक विरोचन क्व पुर॒ वलति गौर दूरा राह ॥१६६॥ थय देवराज इन्दर 
क्या व्ण अपनी अपनी दिधाञा पर राज्य करं1 दक्षिण द्रिशा पर यमराज 
चथा उत्तर दिशा पर कुवेर राज्य करट ॥७०॥1 


चष. सह्‌ पयपयोम्‌ काते चर्तु चन्द्रमा । 
अब्द ऋतुमुख सूर्यो भजतामयने सह्‌ ॥७९१ 


{ श्रो देपिविषपुरण 


आज्यभाग प्रवर्तता सदस्य रभिपूजिता 1 
हूयन्तामग्नयो विप्र वेददृष्टेन कर्मणा ॥(७२्‌ 
देवाश्च वक्लिहोमेन स्वाध्यायेन महूपंय । 

श्राद्धेन पितरश्चैव तृत्ति यान्तु यथासुखम्‌ ॥७३ 
वायुश्चरतु मार्गस्स्विधा दीप्यत्ु पावक 

यो वर्णाश्च लोकास्मीन्बदध यन्त्वासमजगुं णै ॥७४ 
क्रतव सप्रवत्तेन्ता दक्षिणीयेद्धिजातिभि 1 
दक्षिणा्चोपवर्तन्ता यथार्हं सवंसदिणाम्‌ ।(७५ 
गाश्च दुर्यो रसान्सोमो वायु प्राणाश्च प्राणिषु । 
तपन्ते प्रवर्तन्ता णिवे सोग्येष्च केमेभि ७६ 
गरथावदनुपूर्व्येण महैश्रसलिलोद्धवा । 
तत्लोक्यमात्तर सर्वां सागर यान्तु निम्नगा 11७७ 


नकषवरो सहित चरमा यपे समय के अनुषार श्रमणा करे तथा अपने 
खयन मे वैटकर्‌ सूरे ऋतुभो का व्यान करते हुए अपने कायं मे सलग हो ॥७१॥ 
्रहमजन यत्त मे विधानानुसार सभी सदस्यो द्वारा पूजित हवि तया आहुति तीनो 
अग्निपो को प्रदान बरें ॥७२॥ देवगण चलि-होम द्वारा, ऋपिजनं रवाध्याय 
हारा तथा पिक्रृगण॒ श्राद्ध द्वारा प्रसनत्तपूरवक पुण रप से दृप्त हो ॥\७३॥ वपु 
सपने माग पर्‌ अग्रसर होति रहे अग्नि यज्ञक्रुण्डमे गाहपत्य से सनतुष्ट होकर 
दीप्यमान हो छथा त्रिलोक्तो वासी तीनो वर्णो के नार सपने अपने गुणोका 
पाने वरे 1७८1} दीक्षा ग्रहृण करने के लिए द्विजाति यज्ञ प्रारम्भ कय । 

श्च वा मायोजन कराने वाते जितनी दकषि्ा देने को के, उतनी दक्षिण दी 

वाटी जाय ।१७५॥ सूयं अपने पभ वराये से श्राणिो के जेयो, चन अन्व आदि 
रसो ठथा वायु सभी प्राणियो के श्वास कौ त्प्त करे ७६1) इन्र द्वारा कप्त 
सभि हृदं तोनो चोनो कौ प्राणदायिनी वद्यो पन पूवे समयषीतष्द 
बटती हई साग्र मे भिरे #७७॥ 

दैत्येम्यष्त्यज्यता भीण्च शान्ति व्रजत देवता १ 

स्वस्ति वोऽन्दु गभिप्याभि ब्रह्मलोक सनातनम्‌ ॥\७= 


विष्ण, भगवान्‌ दियक श्रष्न | [ २०१ 


स्वगृहे सर्व रोके ग मग्रामे वा विज्ञेपत्‌. 1 

विश्रम्भो हि न मन्तव्यो नित्य क्षुद्रा हि दानवाः 11६ 
घ््रिषु प्रहर्त्येते न चपा सन्थिनि्घ्रंवा। 
सौम्यानामूजुमावाना नवतता चाजंवे मति. ॥5° 
जह्‌ नु दुष्टमाचाना युष्मानु मुटु समनम्‌ 1 
समम्यग्वर्तमानाना मोह्‌ दास्यामि देवना. ॥=१ 
यदा च सुदुरावपं दानवेभ्यो भय मवेत्‌ । 

तदा समुपगम्यान्ु विधास्ये वस्ततोऽमयम्‌ ॥ कर्‌ 
एवमुक्त्वा सुरगणान्विष्णु सत्यपराक्रमः । 

जगाम ब्रद्यणा साधं ब्रह्मलोक मटायञ्या ॥५३ 
एतदाण्यर्यमभवत्मग्रामे तारकामये 1 

दानवाना च विष्णोश्च यन्मा त्व परिपृच्छसि ॥८४ 


टै देवगणो । मव दानवो कामय छोडकर शान्तिपूवेव जीवनयापन 

९ पुम्ासय क्त्या हौगा। तथा म जपने छनातन ब्रह्मलोक को जाठा 

जतो) दैत्यगणा भत्यन्त नीच दति टै, धतव इनक्रे धर, स्वर्गं तथा विद्ेपया 
द-स्यल मेहने परक्मी विश्वान नटी करना 1७६ तनिक रान्व्रा मिलति 
गै येदैत्य उपद्रव धु करदेतेरै। मर्यादाका पालन नरना चोये जानती 
ही 1 घुम समी बत्वन्त मृद ठया शान्त श्रटतिके हौ ॥८०]) जव-जवयं दुष्ट 
था पाणी दत्य तुमक्ौ सवारुग ठया तु? <नतते अल्यन्ठ मय-तम्व होगे, ठव 
विरथ शीघ्र नाहर तुन्हाय मयदूरक्र द्मा 11८ १-८२॥ वै्म्ायनने कटा 
८ राजन्‌ । इश प्रक्र देवगणो सेक्ट्‌ कर मत्यपराक्रन तया ठतैजन्यी सगवानु 
निविष्णु पितामह द्रह्याङे ब्रह्मलोक कौ चने गए ॥८३॥ मय तया तारादि 
श्राम मेरदैम्योचथा मप्वान् वरिम डानने गो वापने मुपे इच्या भ्रष्ट 
शै भी, उसी वित्मयमरी ङा कय वर्णन यैन जापते स्या ॥=४॥ 
॥ 11 विष्णु भगवान विपयक प्रश्न ॥ 


ब्रह्मनोक गतौ ब्रह्यन्वैकुण्ठ ङि चकार ह्‌ ॥१ 


२०२ 1 { श्री ्सिविग्युप्यं 


किमर्थं चादिदेवेन नीत. कमलयोनिना । 
विष्णुरदत्यवधे वृत्तं देवैश्च कृतस्य. ॥२ 
ब्रह्मलोके च कि स्यान क वा यौगमुपास्तं सः । 
क चा दधार नियमं स विभुभरंतभावनः ।1३ 
कथ तस्यासतस्तच्र विश्व जगदिद महत्‌ । 
धियमाप्नत्ति विपुला सुरामुरनरापितामर्‌ ॥४ 
कथ स्वपिति घर्मान्ते वध्यते चाम्युदष्लवे 1 

कथ च ब्रह्मलोकस्यो धुर वहति लौकिकीम्‌ ।५ 
चरित तस्व विपरेद्र दिव्य भगवतो दिवि । 
विस्तरेण यथानत््व सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌ 1६ 


महाराज जनमेजय ते कहा--दे ब्राह्मणदेव 1 दानव सहार छे पल 
पितामह ब्रह्माजी के साय ब्रह्मलोक जाकर भगवान श्रीविष्णु, ने वयाया 
किये ? ॥१॥ कमलयोनि ब्रह्मा उह ब्रह्मलोक मिस प्रयोजन से ले गए ?।\ 
विष्णु मगवान ब्रह्मलोक के किस मागमे ग्‌, वहा उन्होने क्र योग ' 
उपना की तथा किन नियमो का पालन किया ? ।)२)) वहाँ रहते ह्‌ शरव 
को देवगण, दैत्यगण त्तया मनृष्य-जनेो द्वारा पूज्य लक्ष्मीजी किस प्रकार मिती 
(४॥ भगवान्‌ केयो ग्रोप्म-तु के अन्त सोति है तथा बरसात कै वाद उल्वे ॥ 
ब्रह्मलोक मे रहकर तीनो लोको का पालन फिस प्रकार करते है? ॥५॥ 
विप्रवर) ओँ मगवान्‌ विष्णु कौ इन दि-य लौलाओ का वरन विस्वापुः 
आरम्म से भनत तक सुनना चाहता हं ।)६॥ 


श्युणु नारायणस्यादौ विस्तरेण प्रवृत्तय । 
ब्रह्मलोकपथालूढो ब्रह्मणा सष मोदते 11७ 
काम तस्य गति सुढमा देवैरपि दुरासदा 1 
यत्तु वक्ष्याम्यह्‌ राजस्तन्मे निगदते श्यृणु 11८ 
एप लोकमयो देवो तोकाश्व्॑तन्मयास्मय. । 
एप देवमयश्चैव देवाश्चैतन्मया दिवि 1 द 


दिष्ट लमवान व्िपयक प्रश्न { २१ 


ठन्य पार न पश्यन्ति वद््व पारविस्तका 1 

तत्त्‌, पार्‌ प्रर चैव नोताना वेद माच्रव 1१० 
अम्य देवान्दकारस्य मािततन्यस्य देवते 1 

शयु वै यत्तदा वृन ब्रह्मसोके पुरातनम्‌ 11११९ 
खरता ब्रह्मणो नोक दा पेतामटं पदम 1 

ववन्दे तानृषीन्वर्वान्विप्मुराफेण कर्मणा पद्‌ 
सोऽन प्राक्छवने शटा ह्यमान ममि 1 
यवन्दत् महातेजा इत्वा पोर्वाहिनकी त्र्वात्‌ 1१३ 
स॒ दद मवरप्वाज्यरिज्यमान मट्पिमि 1 

भाग यज्ञियमण्नान स्वदेद्मपर स्थितम्‌ 1१४ 


वग्म्यायनने ददा--मदटया 1 नवनु श्रो दिग ने पिठिमह द्रद्याजी 

„द माय ब्रह्मतकमे नो कायं नरिप, नुनिषु, विस्तारपूर्वक ष्ट्दरमे चमी षा 
पवर्छन कर रदा ह ॥५॥ प्र्ननु उनको चीवर द्या व्राध्रार बप्यन्तर गनद । 
उनङ्गौ सौचा्ों को द्वग मी नीं जान प्रत्र। वपतु वयाश्क्ति वापने 
दता द्दह, नुनिषए्‌ ४९॥ दरवो ने द्वैव मगवादु विष्टु मेँ ठीनों लोक घमयि 
षटु कयारठीनो लोकां नव्रानव्यप्ठं ह! ईछो ठट्द स्वगं जगवान्‌मं 
समायाट्र्ादै ठया नगवा स्वगं म व्याप्ते है 1६॥ नरको वीी महापूष्य 
वदरत श्रमनक्ग्नपरमी जवात्‌ दा पाटनषा यङे । पटु नग्वादु ठीर्नो 
लोकं का योट्दधोर वया ट्त ममंको मती माति स्रमयव्र 1१० वे मदा 
ग्रमु &, हृदय ववा वचनवे दूर ह देवया नियति उनकी खोज क्र 
ष्ट्ठे्। भयव ममवरानू वे उनन्ठन ब्रह्यचोकका वर्यन करता ह गृतिए्‌ 
॥1११॥ ब्रद्यलोक मेँ पटबङर मव ष्ट्व उन्टोनि उमद्रो मनी-मररिदेष्ठा 1 
चस्पश्चानु ममवानु न वं द्ट्न वाद छऋषिजरनी ङी तरितरिवनु बन्य्येना को पदा 
वरटा नगवा न द्ा्गि ठ्पाववामं वां ्टनेद््ने वपति मदपि दकव में 
,साटूति देस । प्रात कयि के आरमाप्ठ दन पर नगवावु व्यु न भगिनि 
षठ, -क+ममस्वास् नैक य) गि -ीयमने) (दार -कान्ान करम "पर गटप यतिः 

ग्रहेण कटने दाते यन्नि दवता जनगदाद्रूढदी वन्य न्य 1१ 
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अभिचायाभिवायानामृपीणा ब्रह्मव्च॑सामू । 
परिचक्राम सोऽचिन््यो ब्रह्मलोक सनात्तनम्‌ ॥१५ 
स ददर्ोच्ितान्यूपाश्चपालाग्रनिभूपितान्‌ 1 
मखेषु च ब्रह्मपिभि शतश कृतलक्षणान्‌ ॥१६ 
आज्यधरुम समाघ्राय श्यूण्वन्वेदान्दिजेरितान्‌ 1 
यज्ञं रिज्य तमात्माने पर्यस्त चचार ह्‌ 1१७ 
उचुस्तरृपमो देवा सदस्या सदसि स्थिता 1 
अर्घोदयत्तभुजा सवे पवित्रान्तरपाणत्र )1१८ 
देवेषु वत्तं ते यद्र तद्धि सर्वं जनाहैनत्‌ 1 
यत्मवरृत्त च देवेभ्यस्तद्विदि मयुुदनात्‌ 11१९६ 
अग्नीपोममय लोक य विदुविदुयौ जना 1 

त सोमर्मग्नि लोक च वेद विष्णु सनातनम्‌ ।।२० 


चिन्ता रहित भगवान विष्णु पूज्य तथा ब्रह्मवचस्वौ श्डपिजनो की 
सम्परथेना करके सनातने ब्रह्मलोक मे प्रूमने सगे ॥१५। उम्होने देता किं वह 
पर रहने वालि ब्रद्यपिमो द्वारो विन्वित करके वडे बडे उच्च यज्ञ स्तम्भ स्थित 
क्पिहुएुरह षष शुद्धघी कौ सुगन्ध भा रही दै ब्राह्मणजनवेदो का उच्चारण 
कर रहै हं तया भगवान्‌ कौ प्रारथनाके लिएय्ोका अयोजन हो रहाहै। 
यह्‌ सब देखते हृए वे फिर भूमने लगे ॥१७॥ वहाँ रहने याते ऋषिजन तथा 
देवगण भादि शुद्ध मनोमावना के साथ जपने गरुम हाथो मे अध्ये लिए हृष 
कटने सगे ॥ १८] हे भगवद्‌ 1 ह्य समी जो भोकायंकर रहे हतथाजोजी 
कायं करर चुके है, उसमे आपकी सहायता कौ अत्य त आवश्यकता है ॥१६॥ 
समी विद्वानगण इस सतार की वृष्टि अग्नितथा च्रे हुई मानते, बत 
अग्निदेव, चन्द्रदेव मोर यह्‌ ससार आपके द्वारा रचित ह ॥२०॥ 

स्वागत ते सुरश्रे ठ पद्यनाम महायूते } 

इद यज्ञियमातिय्य मन्त्रत प्रतिगृह्यताम्‌ ॥॥२१ 

स्वमस्य यज्ञपूतस्य पान्न पादस्य पावन । 

मतिथिस्त्व हि मन्वोक्त सदृ्ट सतत मत ॥२२ 


च्छपि्यो कौ बद्धसोक वावा 1 { चण 


त्यि योदु ते विप्णौ नप्राव््त॑न्तन क्रिया । 
अवैष्णवस्य यज्ञस्य न हि कमं विधीयते 1२३ 
सदक्षिणस्य यज्ञस्य त्वद्यमरूति फल भवेद्‌ 1 
अयात्माननिहास्माभिरिज्यमान निरीक्ष्यते ॥२४ 
एवमस्त्विति तान्म्वान्मगवान्परव्यपुजयत्‌ 1 
मुमुदे ब्रह्मलोकम्यो ब्रह्मा लोक्पितामह्‌ ॥२५ 
ट महाराज 1 इम प्रकार स्वागत प्राना यादि कै अत में देवादिदेव 
-मगवानर श्रीविष्युकी नोर उनप्रुख होकर मुनिजन कहने लग--दटे मगवनु 1 
लाप हमारे विधिवन्‌ धणं म यन्न के जनियि वरे ॥२१॥ घाप ही हमार यज्ञपूव 
कै पात्र ठयापाद्यकोगप्रटण करने योग्यै । हमे न्नदै किषथाप ही हमारे 
मन्त्रा द्वारा ध्यान याम्य भनियि हैँ ।1२२॥ आपके सप्राम भूमिम चते जानि 
: कारणा हमारे समो काय दक गये  वर्योद्धि हम जानतेदहकि तिना थापे 
मी यञ्ञ-कमं व्यर्य सिद्ध दात ह ॥२३॥ यनके दक्षिणा बादि कायो ठै पूरे 
गने परभापटी यन्न का लाम वितस्विक्रत दहै! मत हम सो याज वपकी 
परधिपितिर्मे टी यन्न का जनुष्टान करना चादृत हँ ॥२४८। ह यजनु । ऋषिर्न 
रादेनाक्टने फर मगवानूश्वौ विष्ुन उननहोष्ट्ादीहो' कट्कर सम्मान 
श्या ठया उस ब्रह्मलोक मे बत्यन्त प्रसन्नता से ब्रह्माजी के साथ रटने 
गि १२४५ 
11 ऋषियों की ब्रह्मलोक याना ॥ 


ऋछपिभि पूजितस्तंस्तु विवेष हरिरैश्वर 1 
पराण प्रह्यमदन दिव्य नारायपाश्चमम्‌ [प्‌ 
स तद्विवेण दृष्टात्मा तानामन्ध्य सदोगनान्‌ । 
प्रणम्य चादिदेवाय ब्रह्मणे पद्मयोनये २ 
स्वेन नाम्ना परिज्ञात म त नाराययाश्रमम्‌ । 
प्रविदयन्नेव भगवानायुघानि व्यसर्जयत्‌ 11३ 
स तग्राम्बुपतिप्रनय ददर्शालयमात्मन ॥ 
स्वधिष्िन देवगण शाश्छरत॑श्च मटपिमि ॥ 
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संवत्तेकाम्बुदोपेत नक्षत्तस्थानसंकरुलम्‌ । 
तिमिरौघपरिक्षिप्तमप्रघुष्य सुरासुर ॥५ 


न तत्र विषयो वायोनेन्दोनं च विवस्वते. । 
वपुप. पद्मनाभस्य स देशस्तेदापाऽऽवृतत ॥६ 
स तत प्रविशन्नेव जटाभार समुद्रहुन्‌ 1 
सहस्रशौर्पो भूत्वा तु शयनायोपचक्रमे 1७ 


लोकानामन्तच्छलक्ा काली नयनशािनी । 
उपतस्थे महात्मानं निद्रा तं कालरूपिणी ॥न 


वैशम्पायन कहने लगे-दे राजनू 1 इष ॒तरह भगवान्‌ श्री विष्णु ब्रह्म 
सोकमे रहने वलति छ्पिजनो से सम्मान पार, उत्त स्यान पर उपत्विति स॑ 
भे विदा तथा पितामह ब्रह्माजी को प्रणाम करके प्रषम्नचित्त से राण 
द्वारा स्तुत्य तया अपने नाम के लिए प्रसिद्ध अपने दिव्य लोक को चल दिए 
11१-२॥ अपने लोक पचने पर यौर शस्त्रस्मरो को यथास्थान रषे ह 
भगवान नारायण ने देला कि समस्त देवगणः तथः ऋषिगणा समुद्र के समान 
उमडते हुए उनके आधम पर आए हए ह ॥३-४॥ उनका माश्रम प्रलय काल 
के सट घने बादलों से ठेका हमा, नक्षत्रौ से भरा हा, पोरतम तितरितेते 
आच्छादित तया देवगणो ओर दंत्यगणो के लि्‌ भी अगम्य था ॥५॥ उष 
स्थान पर सूर्देवे, चन्द्रदेव तथा वायुदेव का कोई प्रमाव नही ा। वह्‌ स्यान 
भगवान्‌ पद्मनाभ के तेज से चमचमा रहा या (1६! वद जाकर भगवानु ते केश 
माद धारण किया, उनके हजारो मस्तक होगरए्‌ तथा वे सोने के प्रयति मे तग 


गए ॥७॥ रेते समयमे ही तरिलोकङ्गो का अन्न समयं जानकर नयनथातिनी 
कासस्वरूप निद्रा देवादिदेव मगवानर शरी विष्णु की स्तुति करने लगी ॥८॥ 


स शिश्ये शयने दिव्ये समुद्राम्मोद्ीतले । 
हर्रिकाणेवोक्तेन ब्रतेन व्रतिनां वर. य 

तं रयानं महात्मानं भवाय जगतः प्रभुम्‌ । 
उपासांच़़िरे विष्णुः देवाः स्पिगरणास्तया ॥१० 


धियो करौ ब्रह्मसेक यना ] { २०७ 


तस्य सुप्तस्य शुशुभे नाभिमध्यात्समुत्यितम्‌ । 
माद्य तस्यास्न पद्म ब्रह्मणः सूर्यवच॑सम्‌ 1 
सटस्रपत् वर्णाढच सुक्रुमार विभूषितम्‌ ॥११ 
ब्रह्मसूनोयतकरः स्वपन्नेव महामुनिः । 
आवत्त्यंति लोकाना सर्वेपा कालपयेयम्‌ ।\१२ 
विवृतात्तस्य वदनान्निः श्वासपवनैरिता. । 

प्रजाना पड क्तयौ हयुचनिप्पतन्तयुत्पतन्ति च ॥१३ 
ते सृष्टाः प्राणिनौ मेध्या विभक्ता ब्रह्मणा स्वयम्‌ 1 
चतुधा स्वा गति जग्मुः कृतान्तोक्तेन कर्मणा ॥१४ 
नतं वेद स्वयं ब्रह्मा नापि ब्रहरप॑योऽव्यया. । 
विण्णोनिद्रामय योग प्रविष्ट तमसाऽ्वृतम्‌ (१५ 


„~ द्रतधारियो मे श्रेष्ठ मगवान्‌ श्रीविष्णु एकार्णंव विषिसे समुद्रीय मेव 
| कुमान पीतल त्तया दिव्य शय्या पर तेट गए 11६) उष समय समी देवगण 
1 छूपिजने सकार षौ मृष्टिके लिए लेटे हए महात्मामो मे श्रेष्ठ भगवानु 
विषु. की सराहना करने सगे ॥१०॥ दो शयनावस्यामे ही भगवानु कौ 
श्ली मे सूं के सदश तेजवाल।, हजारे पत्र सहित तया करई वर्णो वाते एक 
ल भरी उत्पत्ति हई ॥११॥ यदी कमल ब्रह्माजी की उत्पत्ति का द्ोवक या। 
घान्‌ श्रोचिष्णु उसी स्वप्नावस्यार्मे टी ब्रद्यसूत्र द्वारा भपने हाथ उशए हए 
पी सक्र मेँ रमण करने लगे ।\१२॥ जपे भवाद्‌ ने ब्रह्माजी की उत्पत्ति 
येते प्रह्याजौकेमुहसे निकली दई श्वाससेद्छप्तपार कौ पृष्टिहो 
11 १३॥ इस पदात्‌ प्रजापति ब्रयां द्वारा रविव प्रजाजन ब्रह्या दवारादी 
{ग्‌ चार दों में वेदो वतलाए्‌ गए कमो वै अनुपार मपने-अपने घमं ठया 
वरभक्ि में सलगन हो गये ॥१४॥ स्वप प्रह्या तथा कोर मो पिजन उन 
६ तिमिर युक्त तया दिव्य स्वप्नादस्यित मगवानू धोदिष्णु के स्पवो न्दी 
१ पाए ॥१५॥ 


स तया निद्रयाच्छनस्वस्मिन्नारायणाश्रमे 1 
रेते विभः सदा विष्णुर्मोहियस्जगदव्ययः १६ 
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तस्य वर्षसहस्राणि शयानस्य महात्मन । 

जग्मु कृतयुग चैव तेता चैव युगोत्तममू ॥९७ 

सतु द्वापरपयन्ते ज्ञात्वा लोकान्मुदु चितानू 1 
प्राबुध्यत महातेजा स्तूयमानो महपिभि ॥॥१८ 
जहीहि निद्रा सहजा भुक्तपूर्वामिव स्रजम्‌ । 

द्मे ने ब्रह्मणा सार्द्‌ं देवा दर्शनकाक्षिण ॥१८ 

द्मे त्वा ब्रह्मविद्रासो व्रह्मसस्तववादिन 1 

वद्धं्यात हषीके चछपय सशितत्रत्ा )॥२० 
एतैपामात्मभरताना भूताना भूतभावन । 

श्यृण्‌,वष्णो शुभा वाचो शूव्योमाग्यनिलाम्भसाम्‌ ॥२१ 


दसी प्रकार वे विनाशदहीन भगवान श्रीविष्णु अपने बाधम मै ४ 
निद्रावस्था मे ही सतार को मोहित करते हुए शयन-सलण्न र्भ 
दथा उनको छपन करते करते सतयुग दौर वरेतापुग अर्थाव्‌ एक दिव्य सं 
दप वीत गए 11१७] द्वापर युग के अन्त समय मे समस्त ससारके जीवाम 
के मव्यन्त पीडित होने पर तथा समी विजनों द्वारा सराहना करने भय 
जाये ११८! ऋविजन कहने लगे--हे भगवद्‌ । अव आप भुक्तपूव भाला 
समान दस निद्रा को त्याग कर देषिए-समी ब्रह्मजन, सप्यवादी तथा ब्रह 
ऋपिगण एव देवगण प्रजापति ब्रह्मा सरित आपके दनो कौ अभिताप 
आपकी प्रावनाकर र्दे है ॥१६-२०। हे भगवनु । भप स्पाठर्‌ 
आवः, अग्नि, वायु एव जल के अधिष्टाता सदृश देवष्णो की प्रा 
सुने ॥२१॥ 


द्मे त्वा सप्त मुनय सहिता मुनिमण्डले । 
स्तुवन्ति देवा दिव्याभिर्गेयाभिर्गीभिरस्जसा ॥२२ 
उत्तिष्ठ शतपतादा पच्यनाम महाय ते 1 

कारण विचिदुत्पन देवाना कार्यगौरवात्‌ ॥।२३ 
स स्षिप्य जल स्वं तिमिरौघ विदारयन्‌ । 
उदतिष्टदहुपीमे चः धिया परमथाज्वतन्‌ (1२४ 


विष्णु का देवताभौ से वार्तालाप ] [ २०६ 


सर ददशं सुरान्सर्वान्समेतान्सपितामहानू 1 

विवक्षत. प्रधुभिता्जगद्थे समागतान ॥ २१ 

तानुवाच हरिदंवो निद्राविधान्तलोचन । 

तत्वदृ्ार्थमा वाचा धर्महेत्वथंयुक्तया 1२९ 

कुतो वो विग्रदो देवा. कतो वो भयमागतम्‌ । 

केस्यवाकेनवाकार्यक्िवामयिन वर्तते 11२७ 

कि खत्वकुशते लोके वतेते दानवोत्तम । 

तृणामायास्जननं रीघ्रमिच्छामि वेदितुम्‌ ।।२८ 

एप ब्रह्मविदा मध्ये विहाय शयनोत्तमम्‌ । 

शिवाय भवताम्थं स्थित कि करवाणि व. १२ 

दरषर सप्तमुनियो सहित यह सम्पुरं मुनिमण्डली दिव्य वारो तथा 
~ दत्‌ छन्दो द्वारा ' गापो सराहना वर दहे है ॥२२॥ हे शतपत्राक्ष । हे 
दायते} जव माप उष्ि किसी धिरोप कायं के उत्वन होते फारण हीये 
हास्ठ देवगण यहाँ पर एकत्रित हए ह ॥२३॥ वशम्पायन ने कहा-दि 
हरज ॥ दस प्रदर समी देवगणो तया ऋपिजनो दारा सतुति करने पद्‌ 
गवाम्‌ श्री विष्णु ने उम विस्त नलराक्ि कौ सृष्टम दिया तथा तेज से मन्धकाद 
प नाश करते हए दिव्य-शेथ्या से उठ वैटे रेख निद्रा से जाग्र भगवा 
पी विष्णु नै देखा कि समस्त देवगणो सदित ब्रह्माजी ससार कौ भलाई दैतु 
चछछकट्ने को मौन धारण विष हुए खड हु 11२५ उन समी बो उपस्थित 
छक्र निद्रारहित चशुवात्ते मगवान्‌ उनो सम्बोषितर करते हृषु धमे तया 
पूरं छन्द कंठने समे २६५ भगवाय्‌ शरी विष्णु वोदे देवगणो † श्व 
प्पलोगरो की श्रिसक्रे साय कलह हो गरं तया याप सोय किरसे भयभीत दह? 
प्के शम्‌ दैत्यों ने फिर कोई विनाशकारी वार्य तो नरी बिया ? यह सन मुन्ञ 
घ बत्रलाओ ॥१२५-२९॥ मापी सहायता हतु भं मनी दिव्य शय्या त्याग 
काह ! घतलामौ मद मृद्धे क्या वायं करना है ? ॥२९५ 

11 विष्णु का देवताभो से वार्तालाप ॥ 
सतस, कयस्पितरः क न्दपप्तम््‌ ५ 
उवाच परम वाक्य हित सवेदिवोकमाम्‌ ॥¶ 
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नास्ति चिद्य विप्णौ सुराणामसुरान्तक 1 
येषा भवानभयद कर्णेघारो रणे रणे ॥२ 
शक्र जयति देवेशे त्वयि चासुरसुदन । 

धर्मे प्रयतमानानां मानवाना कुत्ते मयम्‌ ।1३ 
सव्ये धर्मे च निरतान्मानवान्विगतज्वरान्‌ 1 
नाकाले धर्मिणो मृद्य्‌ दाक्नोति प्रसमीक्षितुम्‌ ४ 
मानवाना च पतय पार्थिवाश्च परस्परम्‌ । 
पड्मागमुपभुज्जाना न भेद कुवंते मिय ॥५ 
ते प्रजाना शरभकरा करदैरवगहिता 1 
सुकरंविभ्रयुक्तार्थां शोकाना पूरय.त्युत ६ 
स्फीताञ्जनपदान्सर्वापालयन्त क्षमापरा । 
भततीक्ष्णदण्डाश्चतुरो वर्णाञ्जुगपुरञ्जसा ॥७ 


नोद्रे जनीया भूतानां सचिवै साधुपूनिता } 
चतुरद्धवलेगंष्ता पड्गणानुपभरुञ्जते ॥८ 


वैदाम्पायम ते कहा--दे महाराज । भेगवाय्‌ धौ पिष्णु के पेते 
सुनकर लोकपिकामद ब्रह्माजी समी देकयणो के ्त्याणाथं शुम वचन कटी 
सगे ।1१।! ब्रह्माजी बोले-है अमुर विनाशी भगवनुं । जब हमारे प्रत ् 
जसे कणंधार काव्लदैतो युद्धस्थल मेहे किसका भयदहै? ॥२॥ ज 
देवेश हमारे सजा हु तथा भाप समी शब्रुभो को मारकर हमे भवमुक् के 
दते तोकिसि वातकाभयहै? रते समय मेतो विनाकाल प्रु गी 
मायी बौर नही देख सक्ती ॥३-४।1 मनुष्यों पर राज्य करने वाते समी 
राजा प्राजनो से प्रप्त होने वलि करके चछख्वे दिस्ठे षा उपभोग कत ई 
आपस मे नहो चण्ठे ॥॥५।॥ यपितु समी राजा अपने एकत्रित धन से राय # 
खजानि कौ कमो कौ परा तया प्रजा कौ प्रसम्नता मौर उन्वति का प्रयल करु 
ष्ूते द ॥६॥ वे श्षमापरील राजा लोग यपने-मपने राज्यों के सुख, उनति ६ 
जनता षो सुरा कर्द हए, क्कि फो भी कटा दण्ड नहीं देते वया चारो य 
का व्ुरार प्षलन.श्दते.& ५1 प्यजरो ने.>. विरसो क्रो मी विसी 1 


` विष्णु कादेक्वाओंचे वार्वलिप [ ९११ 


ह्य नहं है । प्रजाजन अपन राज्य-के मत्रियो के उच्व विवार सदृष्यवदार 
वया चारो प्रकार कौ खेवा मे सुरक्षित मयमुत दौरूर पदगुए से जीवनतिर्वहि 
धर रह्‌ टं ८ 

धरवेदपरा स्तरे सरवे वेदेषु निष्ठिता 1 

यजन्ते च ययाक्ाल यत्ेविघुनदक्षिगे 11२ 

वेदानवौव्य दीक्षामिर्मदर्पन्ह्यचर्यया । 

श्रद्ध पर मेष्ये शतयम्तपयन्ि पितामहान्‌ ॥१० 

नैपामविदिन िस्वित्निविघ भूवि दृष्यते । 

वैदिक लौफिक चव धर्मशान्योक्तमेव च ॥॥११ 

ते परावरद्टाया महुपिसमतेजप्न 1 

भय कृतयुग कतुं मुत्सदृन्ते नराधिपा 1१२ 

तेपमिव प्रमावेण शिव वंति वासव । 

यथायं च ववुर्थातरा विरजम्वा दिशो दश्च ॥१३ 

निरु्ाता च वसुधा सुप्रचाराश्च दे ग्रहा ! 

चन्द्रमाश्च सनक्षद्व सोम्य चरति योगत १४ 

अनुलोमक्ृर सूर्मस्त्वयने दवं चचार ह 1 

हव्येश्च विविस्तृप्त गुमगन्धो हतान ॥११ 

एव सम्यक्प्रवृत्तेषु विवृद्ध मखादिपु । 

तर्पयत्सु मही स्ना नृणा कालभय वत ॥१६ 


म समय समर्प भानवः जन धनूरकेदने विदान, समी वेदोके शावा 
र पया समय यनम दं दतिः देने वान्ते है 1६1 समस्व मानवे वेदा के 
प्यन षि श्पिजनों फी, विविवेनु शिएगए यन्ना देवशर्णो केकया 
दो पवित्र श्र्देध्ते शरे वपने धूवरगोश्ते प्रसन्न द्तेह २1१०। दख 
म्भौ कापं नदीं जिसकोदे सोयन जौन्ठेद् यावे वेदिक, सौनिक्र मीर 
} सय युक्ठ समी क्वो को न््पते ह 11१) विधिवत्‌ सनी श्ये क्ख एए 
1, ा सरोग नी ष्टपि-गर्णो बै समान ठेजदान होर पृ्यौ प्रषिरिषे 
ह्य सात मे प्रयटनशोच है 1१२ उन राज्राकेषन भुगषा्यो ढेष्रने 


२१२ 1 { श्री हस्वश्पुष 


9 
से जलधर समम पर्‌ बरसते ह तथा वायु मौ अपने पय पर यथारूपं च 


जिसे चकुद्क मे फटी भी धूल के गुब्वारे मादि नही उडते ॥१३॥ पृथ्वी 
शस समभ दिस प्रकार के उपद्रव नही होते । सभी ग्रह॒ मथने वकर पर ए 
है! चद्मा सभी नक्षत्रो सिति शात माव से विचरता है) सु नियमा 
वपने दोनों भयनो दथा अग्नि नाना प्रकार के यज्ञो से भस न होकर सति) 
सगन्ध का सचार करते ह 14१४ १५) भगवन्‌ 1 जव विधिवत्‌ यज्ञ तथावप 
सभी कार्यो कै भायोजित्त होने जे भूमि तृप्त तया प्रसत रही है को षम 
मानवोको मृत्यु कामय क्योहोमा? (१६ 


तेषा ज्वलितकरोर्तीनामन्योन्यवशवतिनम्‌ । 
राज्ञा वललैर्वलवता पीडचते वसुधातलम्‌ 114७ 
सेय भारपरिशरान्ता पीडचमाना नराधिपे । 
पृथवो समनुप्राप्ता नौरिवासन्नविप्लवा ॥१८ 
युगान्तसदृशं रूपे शेलोच्चलिलबन्धना । 
जलोतीडाक्रुलीा स्वेद धारयन्ती मृहुमुं ह 11९ 
क्ष्ियाणा वपुश्च तेजसा च वलेन च । 

नृणा च रष दिस्तीर्णे श्राम्यतीव वसुन्धरा ॥२० 
पुरे पुरे नरपति कोटिसप्यंवलवृत 1 

र्ट राष्ट्र च वहवो ग्रामा शतसहस्रश 1२९ 
भूमिपाना सद्र पच तेपा च वलिना वस्तं । 
ग्रामायुताद्ं रष्टश्च भूमिनिविवरा एता 11२२ 
सेय निरामय बृ्वा निश्चेष्टा कालमग्रत । 

प्राप्ता समालय विष्णो भवाश्वास्या परा सति ॥२३ 
यर्मभूर्मनुप्पाणा भूमिरेषा व्यथा गता 1 

यथान सीदेत्तत्वायं जगत्येष हि शाश्वती ॥)र४ 


परतु दन अग्नि दै समान श्रिद्ध यशयुक्त राजाथ कीर 
नाके भारतेपृष्दीकौ वद़ाबष्टदोरहाटै दज षन ष्टी द॑ 


विष्णु का देवताओं वे वार्तालाप 1 { २१३ 


पममारये दनी हुई प्रथ्वी इस प्रकार पीदित है जित रकार शीघ्र इवे वाली 
्िल नाव होती है ॥१८॥ समुद्रके वीचमेंजोपरवेव धृ्वीको रोक्नेका 
गिम कर रटैये, अवेवे भी धीरे-धीरे कटतेजारहैर्हु। सागरीय लहरोसे 
पत्पस्त पीडित होकर कभी-कभी पृथ्वी को पीना भाने लगता ई ॥१६॥ राजा 
तगो के शरीर, तेज, वल तया विस्तार्से पते राज्यो का वोक्ञदढोनेमे वभुघा 
सम्य षट चुकी है ॥२०॥ आजकल नगर-नगरर मे एक राजा है जिनके पास 
रोड की सख्या मे सैनिक हैँ । एक एक नगर मे संकटो तया हजारो गवि 
¢ ॥२१।\ ठया रेते सदृ्तो चीर राजाजौ कौ बढती हुई सेना, प्राम तथा नगरो 
पै वुधा प्रास तक तेने मे असमं होगई ह ।॥२२५ है विष्ण, । दसं तर्द 
दिते वमुषा काल सहित मेरे समक्ष उपक्यिव हृदं है। प्रत मव यापदी 
इसका कोई उपाय कीजिए ।२३।। अब भाप कोई सत्तायं कौजिएु जिससे समस्त 
प्रानवों फी कमं भूमि यह वघुषा भौर मधिक योक्षेन दवे ॥२५॥ 


एव जगति वर्तन्ते मनुप्या घमेकारणात्‌ 1 
पथा घर्मवघो न स्पात्तया मन्त प्रवत्य॑ताम्‌ ।२५ 
सता गत्िरिय नान्या धर्मश्वास्मा सुप्ताधनम्‌ । 
राज्ञा चैव वध कार्यो धरण्या भारनिर्णये ।। 
तदागच्छ महाभागम सह्‌ वं मन्तकारणात्‌ । 
ग्रजामो मेरुद्रिखर पुरस्कृरय वसुन्धराम्‌ ।।२९ 
एतावदुकत्वा राजेन्द्र ब्रह्मा लोकपित्तामह । 
पृथिव्या सह्‌ विश्वात्मा विर्णम मदाय ति ॥२७ 
दस समय ससार मे समस्त मानव घमं बे कार्यो मे सलमग्न ह) सलिए 
ग हसा उपाय होना चाहिए निस्स्े घमं का नशि नं हो स्के एरशा 
ध्वीकीधमं फी अपेक्षा कोई भौर दशा नदी तया मानव-जनो को वसुघाके 
[िरिक्व कोई मोर दगानहीदटै। शखतिये यही उत्तम दै कि पृष्वीकायौन्न 
षावरमेङेतिए राजाभो का सहार क्रिया जाप ॥२६)) हे भगवन्‌ इस 
शया के निशित विचार हेतु मेरु पर्वत की चोटी पर नते-े सञन्‌ ! हस 
पिर कहकर मदा देजदन्‌ प्रहामह्‌ ब्रह मौन हौ गए १२७1 


९१ 1 [+ श्रो हद्ि्पुर्म 


॥ पृथिवीकाद्‌.ख वर्णन ॥ 


बाढमित्येव सहु तदु हिनोम्भोदनि म्बन ॥ 
परतस्थे दुद्धिनाकार सदुर्दिन इथाचल ।14 
नातिदी्षेण कालेन सप्राप्ता रत्नपरवंतम, 1 
दटृशुदेवतास्तत्त ता सभा कामरूपिणीम. (1२ 
मेरो शिखरविन्वस्ता सयुक्ता सूंवचं्ना 1 
कालञ्चनस्तम्भरविता वखप्तधानत्तोरणाम. ।)३ 
मनोनिर्मावित्रादूया विमानरशतमालिनीम. ! 
रत्नजालान्त रवती कामगा रलभूविताम्‌ 11४ 
सवैरत्नसमाकीर्णा सर्वतु कुसुमोत्कराम्‌ । 
देवमायाघरा दिच्या विदिता विश्वकर्मणा ॥५ 
ठा हृष्टमनस सप्रे यथास्थान यथाविधि॥ 
यथानिदेश त्िदका"विविशुस्ते समा णुभामू ६ 
से निपदुर्धोक्तेषु च्रिमनेष्वासनेषु च । 
भद्रासनेपु पीठेपु कुयास्वास्तरणेपु च ।७ 

ततत प्रभञ्जनो वायुत्रद्यणा साधु चोदिते ) 
मा शब्दमिति स्व॑ प्रचक्रामाय ता सभाम्‌ ॥८ 


वैशम्परापन. ने कह्य--हे राजन्‌ । जलीय मेधो क. सदश इः 
भगवान श्रौ विष्णु शब्दो स्वरूप मेर्घो से आच्छन्न पवत के सदृश गद 
देखा ही टो" बोले तथा उन समस्त दैवगणो सरित मेर शिखर की. 
दिए 1१1 ययाशोघ्र के उस सुमे पवेत पर पहुचे तथा वहा उन 
देवगणो ने सूर्यं रिमित ददीप्यमानु काम रवषूप देव सभा देवी ॥२॥ 
देव समा मेर भिर पर त्वित थौ तथा व्ट.सदा परुं फी किरणो ठे प्रक 
र्ट्वी धी । उसमे स्वम्म स्वरं दे बरे ये तया तोरण हीरे का मौर द्र र 
से जहे ए ये 11३।1 उवे मध्य रँ मनोवत वे द्वारा नाना प्रकारने श्न 
चिलरारीहोरहो धो) सेटो विमान उत पर मेधा उडाव बर्तेथ। | 


6 पृष्वोशरादुष् वरुन ] [ २१५ 


/ 

1 सभाः वागे समी तुमो कै पुष्पं सित रदैये। उसमे देवमणोकीं 
शिल्पकला कौ निपुणता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी । वथा वह्‌ विश्ववर्माद्रारा 
तिमित थी ॥४-५॥ समी देवगणा उस्र देवसमा का निरीक्षण करते हए प्रसन्न 
वित्त ने उसवै "दर समाविष्ट हृएु तथा विधिवत्‌ विमान, यासन, मद्रासन, 
पीलसन, त्था कुशासन पर वटे 1६.७1 इसके पश्चात्‌ पिठामद्‌ ब्रह्माजी मे 
वायुदेव को देवमा मे क्सि प्रकार का शोर-गुद न होने के लिए निदेक्तित क्या 
तथा लपने वार्यं मे व्यस्तो गएारा) 


नि ाब्दस्तिमिते तस्मिन्समाजे निदिवौकसामू । 

बभाषे धरणी वाक्य चेदात्करुणपापिणी पर्य 

त्वया धार्या ह्यह्‌ देव त्वया व॑ धार्यते जगत्‌ । 

त्व धास्यसि भूतानि शरुवनानि विमपि च ॥1१० 

यत्वया धार्यते विच्चित्तेजसा च वलेन च । 

ततस्तव प्रप्तादेन मय। यतनाच्च धायते ॥¶१्‌ 

स्वया धृत धारयामि नाघृतं धारयाम्यहम्‌ । 

न हि ठद्रियतते भूत यच्वया नानुधायेते ९२ 

त्वमेव बुस्पे देव नारायण युगे युगे 

मम भारावतरण जगतो हितकाम्यया ॥१३ 

तवेव तेजसा क्रान्ता रसातलतल गताम । 

श्रायस्व मा सुरश्रष्ठ तचैव शरण गताम्‌ ।1१४ 

दानवे पीड्यमाना राक्षसेष्च दुरात्ममि । 

स्वमिव पारण नित्ममुपयास्ये सनातनम ॥\१५ 

तावन्मेऽस्ति भय भूया यावन्न त्वा कदुदरुमिनम्‌ } 

शरण मामि मनु शतशो द्युपलक्षये १११६ 

जय शमल्न समां गदस्य शान्विपरूवव उरा समाम वेट गए तो रोक्प्रस्व 
कृर्णाजनेकर सचनो से पवान्‌ श्री विष्ण. को सम्बोपन इरे पथ्यो वदनै 
५६ पृयो ने कहा--दे मगदन्‌ + सपमे भ, समत्व सकर, समस्त प्रमि 
समाविष्ट ह १1१०१ आप यने तेज ठया सपनी दर्वि {विनि-जिनिदा 


दैवचा्ौ का शावतार तेना ] { २५०५ 


भगवन्दियतामस्या घरण्या भास्यत्तनि । 
शरीरमर्ता लोकाना त्वे हं लोकस्य चेश्वर 1२ 
यत्कर्तव्य महेन्द्रेण यमेन वरुणेन च । 

यद्वा कायं घनेन स्वय नारायणेन च 13 

यद्रा चन्द्रममा कायं मास्वरेणानितेन वा । 
आदिवयवसुभिरवीऽपि स्रवा ोक्मावनं ५४ 
भश्िम्या देवरवदयाभ्या सराध्यर्वा तिदशातये । 
वृहस्पद्युशनोस्या वा कालेन कलिनाऽपि वा ॥ 
महेश्वरेण वा ब्रह्मन्विशाखन गुहेन वा 1 

यक्त साक्षपरगन्धर्वेश्चारणेर्वा महोरग ॥)६ 

पतगौ परवतेश्चापि सागरर्वा महपिमि । 
गगागूखामिरिग्याभि सरिद्धिर्वा सुरेश्वर 119 
क्िप्रमाज्ञापय विमो कयमद प्रयुज्यताम्‌ । 
यदितेपाथिव कायं वायं पाविवव्रिप्रह 1८ 


वैशम्पायन ने कंदा--द्‌ राजन्‌ 1 दम प्रकार प्ृथ्वीषे कहन पर उमा 

[न दर भरने वे उद्देश्य से मम॑स्त देवगण वितामट ब्रह्माजी से बोनि--11 
मगन । एमा कोट भयं कीनिषए, जिममे त्रि पृस्वीकाक्प् दुरष्टो। षन 
नो सोकौकीसपने टी स्वनाकोटै त्याभापदी इन लोकन क स्वामी है ॥२॥ 
ए टम समस्त देकगण दैवदाज द्र, यम, वद, दुदर, देवादिदेव मयवेबन 
। विप्पु चद्र, मूर, वायु आादि्यगण काटो वनु, रद्र गण्‌, दानो अद्विवनी- 
। 6 साध्यगण, वद््यति, सुक, कात, ककि, मयवान्‌ शक्र, निभिवाहन 
मि का्िकेय, यक्ष, रालम, गवव, मिद चारा, पेत, उत्तार चरगयुक्त 
; तथा गगारि नदीषो क्या कपिं करना षाटिए्‌ यद्‌ विष्ठाूवेक 
द 1३ ७।। समर राजार्मोमे पग्न्यदयुदढ कराङ्रपृय्वी का मर हतका 
वह्ने, तोरिरहम सोगोकयो दनव जिमि क्याक्या बाय 


# ीरिवपुपण 
२१६ ] [ भीरिव 
धारण करते है, पकी महत्ता से म भ प्रयत्नपूवक उनका वोज्ञ 
जय उनको आप धारण करतेर्ह तो मुञ्चे भी उन सवका बोक्ञ 
क्षगरयायधारणनकरेतोर्म मी नदी कर सक्ती! तथाह 
भी एेसी वस्तु नही जोकि आप्मे समाविष्टनदहो ॥१२ कै 
मे यथा समय मेरामार हलवा करते रहते है ।१३॥ बापे 
श्सातल पटच ह । हे देवादिदेव ! भै आपकी शरण मे आई 
क्षा करके मुञ्चे निभय कीजिए ॥१४॥। जव-जव दुष्ट दैप्य 
ष पीडा पुचाई तव्रतव मै बपकीनस्ण मे आर्ट । 
तक म शुद्ध मनसे गापकी शरणागत नही बाती, 
१ डर लगे रहै तथा मै मयवरस्त रहती हं ॥ १६ 


दतदयुष्मलप्रवृतोन दैवेन परिपाल्यते 1 
तद्धितार्थ कुरुत रान्ना हतु रण क्षये ॥१७ 
ग्ाम्ति मपि कारुण्य भारशेयित्यकारणात्‌ 


कावशव्वारलेना ] { २१६ 


देवताबो 
नो नानः परसंगो को कथा पर विवाद" करते हए समय ध्यतीत कर 


भग्‌ 1 १-रहा 


रीकरवंतस्तु कयास्तास्ताः सह्‌ गंगया । 
प्तपमीपमाजमामाश युक्तस्तोयदमास्तैः 1¶७- 
यद्रा वौचिविपमा कुरवन्गति वेगतरमिणीम्‌ 1 
यद्रापदोमणविचित्रेण संच्छननस्तोयवाससा ॥१८ 
बादि्ठमुक्तामलतनुः प्रवालद्रुमभरूपणः 1' 
यग्ि्तण्चन्द्रमसा पुरणं उग्रगम्भीरनिःस्वनः 1१८ 
वृहतं परि्भवन्नेव "स्वां वेला समर्तिक्रमन्‌ ।* 
मरेश्रेदयामाष चपले्लविणेरम्बुविस्वेः ॥२० 
यरा देशं व्यवसितः समृद्रोऽद्धिविमदिवुम्‌ 1 
पतौ संरब्धया वाचा शान्तोऽसीछि मया तदा ॥[२१ 
[ऽपीत्युक्त मत्तस्तु तनुत्वं सागसं मतः ।" 
गभागवामितरेगोधः स्थितो राजधिया ज्वलन्‌ "२२ 
परमान मयागप्तः समुद्रः सह्‌ मंगया"। ` 
यदि ते प्र मति कृत्वा युष्माकं हितकाम्यमा॥२३. 
राजतुल्येन वपुपा समुपस्थितः ! 


भम्पापन तर महीपालो राजेव, त्व भविप्यसि,11र४ 
दके के उषदे 


६ भगवन्‌ 1 रेखा सौद मे गगा, जतधर तया मार्तति सहित्त सागर मेदे समक 
तीनो सोकीको यापने कमय सागर के यथावेग ही उसर्मे-लद्रं णीडठ रदीथी। 
भवे टम प्म देवगु रवो के वरण उठा वस्वा लग रहा या उथा उसका प्रानी 
भो विष्णु, चन्र सर्य १८॥ सागर का तन शस तया मोतियों सदृश सफ था. । 
8 साव्यगण ४५ मिथ मौर उक यम्मीर जलवरके सद वाणी 
स्वामि पाद, प क -भर से मचागक उफान खाता भा यषनी सीमा 
पम, चया गंयादि करी ५ ग्य, धिया । तथा अप्त अत्यधिकः खारी जलदे 
णाश १२.७५ चर षा 11261. म्फर, वहू-मङ्. ति नजर लित्‌. 


ग्ला प चजार्जो म == 
ग्ला चेष ततो ह ९. म सत्यन्व गहन चासी मे उखमे बौलाः 
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चारण कस्ते ह, भापकी महत्तासे म भी प्रयत्नपरवेक उनका वोदाटोती है ॥ 1 
जवं उनको माप धारण करते है, तो मुन भी उन सवका वञ्च ढोना पञ्च | 
अगर भाप धारण न करे तोम भी नदी कर सकती । तथा त ससार 1 ॥ 
भी देसी वस्तु नही जो किं पमे समाविष्टन हो ॥1१२्‌॥ केवल याप हप्र 
मे यथासमय मेरा भार हलवा करते रहते है ॥१३॥ दापके तेन 
रसातल ची ह । दे देवादिदेव 1 म आपकी शरण मेँ बाई ह अव मु 
क्षा करके मुदे निर्भय कीजिए ॥१४॥ जव-जव दुष्ट दैप्यो तथा राव 
पर पीडा पहैवाई तव तव म आपकी शर्ण मे गाई ह, ॥१५॥ है भष्‌ 
नका शुद्ध मनसे आपकी शरणागत नही माती, तवतव मुने 
भरडरलगे रहते हं तथा मै मयनस्त रहती ह ।॥ १६॥ 


दे देवेन 
तुष्मल्ृत्तेन देवेन परिपाल्यते 1 
यचगडिताणं कुरत राज्ञा हतु रण क्षये ॥९७ 
ते प्त मयि कारुण्य भारेयित्यकारणात्‌ 
भक्रधर श्रीमानभय मे प्रयच्छतु ॥।१८ 
भद्रासने सतो ध 
सतप्ता सम्प्राप्ता शरणार्थिनी 1 


व रोष्तवयो विष्णुरेष ब्रवीतु माम्‌ १६ 
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अठ नाना प्रसरो कौक्या परं विचार कर्ते हए समय ध्यतोठं कर 
भम्‌ ॥१५-१६॥ 


पसैदर्वतस्तु कयास्वास्ताः सह्‌ गंगया । 
पनपमीपमाजमामाषु युक्तम्तोयदमास्तंः 11१७ 
यद्रा चीचिविपमं वुवेन्यति वेमतरमिणीम्‌ 1 
पद्रादोयणविचित्रेण संच्छन्नस्तोयवाससा ॥¶८ 
शद्विदमुक्तामलतनुः भवालद्रुमभूषणः 
य्धिक्तण्चन्द्रमसा पुरणं उग्रगम्भीरनिःस्वनः 11१२" 
वृह्प्मां परिमवन्नेव स्वां वेलां समतिक्रमन्‌ 1 
मरिरेदयामाि चपत॑तविणैरम्बुविमवेः ॥२० 
यरा देशं व्यचसितः समुद्रोऽद्िविमर्दितुम्‌ । 
पतः संरन्धया वाचा शान्तोज्सीति ममा तदा ॥२९१ 
{ऽमील्युक्तमाद्म्तु तनुत्वं सागसे गतः ! 
मणामुखाितस्गौधः स्यित्तो राजधिया ज्वलनू॥२२. 
राप्रमाभप्व मय'शप्तः मुद्रः सह्‌ गंगया{ 
यदि ते पप्र मति त्वा यृष्माकितिफाम्यया 11२३. 
राजतुल्येन वपुपा समूपस्यितः । 
चम्यायन तरे (महीपालो राजैव त्वं मविप्यसि ।१२८ 
करने के टदे 
दमपवव्‌ \ षा गरो न मरणो, ज्यर्‌ ठया“ माचि सहित सपर भरे पम 
ननो सोकषी याने ह्य मागर के यथावियं हौ उस्र तहरे भी उठ रही थी। 
£ द्म एमम्न देवगण धवो द व्ारण्‌ उसका वस्वमा सग टा थाया उत्ता पानी 
विष्णु, षध मूं, वारर) सागर का वन प्रन ठया मौतियों सदण साधा 
हार्‌, मा पषण दृव मिये मीर उसकी गम्मौर जलषरके सदश वाणी 
| (९ वत्व, यथ श भृ, = से अचानक उष्म खाता हमा अपनी सीमा 
1 (\ च्या गवादि नोक क भिया 1 तथा जपने बत्यधिक सरी ज 
ए ।(३.७११ यमर शाजा्गो भ ११।२०॥ उस्र स्मय वह्‌ मु सिर्फ़ 
चाठने यी दै ज्यस्त यद्व वारि मे उषस 
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श्ान्व हो जानो २९५ मेरे रेषा कहते टी सागर शान्त होकर अपनो सीमा 
हं चलता गया १ स्‌ समय उसका वेग, उक लहर समाप्त दो गर तया वहं 
पुन. राज्यशरो से शोभित दिलाई देने लगा ॥२२॥ इतके पल्वतुर्म भाद 
समस्त देवगणो के हित कोच्पानमे रखते इद यमा तथा सागरफोध्राप देकर 
बोला-दे सागर 1 वयो तुम मेरे समक्ष राजा के समान माए सलिए जायो 


देवतां का भश्ावतारतेना ] [ २२१ 


पदे वचन सुन भर सायर अत्यन्त क्ररैव मे बोला-रे भगवन्‌ 1 दै देवादिदेव । 
रेस अपदे महिस कोई खीर नदीं है तया पै जापका वाज्ञा-परायण धुर हुं1 
प्रापने मेरे लिए पेते णम वचनो में धात क्यो दिया ? ॥२६-३०॥ घप्किदट्रास 
नैरपारित प्रत्येक पूर्णिमा षो करटव्य-पालन की दृष्टि से वदता, इसमे मेरा 
को दोप नदीं ६ ।॥३०॥) पूपा क दिन गर्तव्य-पालन वरते दृएु वायु के वेग 
वै उद कर अगरर्मैन सापवा स्प्छंक्र तवियाठोर्े लापता अपराधी नदीं 
ह ॥३१।\ साज वापुवेग, याच्छादि मेप ठधा पूणं चन्द्र रदिम युक्त पूर्णिमा 
तेद दम प्रकार बचानव उद्धिप्न टो मया धा ५३२} 


एवे यद्यपराद्धोऽह कारणे ्त्वत््रक त्पि्तं । 

छन्तुमर्हृसि मे ब्रह्य~छापोऽय विनिवर्य॑ताम्‌॥।३३ 

एव मयि निरालम्बे दापाच्छियिलता परते । 

सार्ण्य बुर देवेदा प्रमाण ययवेकषयते ॥\३४ 

अस्यास्तु देवगङ्गाया गा गतायास्त्वदाजञेया 1 

मम दोपाददोषाया प्रमाद कतुं मर्हसि ॥३५ 

तमह श्लदणया वाचा महा्णंवमयान्‌ तम्‌ 1 

शकारणज देवाना अस्त शापानतेन तमू ॥३६ 

शान्ति ब्रज न भेतव्य प्रसन्नौऽस्मि महोदधे 1 

शापेऽस्मिन्सरिता नाय भविष्य श्ेणुं कारणम्‌ ।३७ 

त्व तात भारते वशे स्वदे स्वेन तेजसा । 

मधत्व सरिता नाथ व्यक्त्वेमा सागरी तनुम्‌ ॥द८ 

महोदधे मटीपालस्तय राजध्रिपा वृत । 

पालयश्चतुरो वर्णानुरम्यसे सलितेश्वरे ॥३६ 

ह्म प्ररार यापकै निर्धारित कर्तव्य पालन में मगरर्मै किमी प्र्रार दोषी 
ठो मेरा दोष मूल जादृए तया मुत श्रःप-मुक्त कीजिए 1३२ सगर भापको 
प्त वर विष्वागनलोतो श्राप प्रस्व निचप्न णरोर याते मूत्त समामे परङरषा 
गचिषए्‌ ॥३४॥ गया न्यो निर्दोच है हसक मेरे कारण श्राप नही मिलना चाहिए 
हः वापर सको मौ श्राप प्व कोजिए्‌ ॥३५॥ ब्रह्माजी बौद टे देवगपो 
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समुद्र के देशना कहने पर मै उदत्रे बोना-दे खयुद । तुम्दे देक्गखो का विचा- 
नात नही है) तुम धै रलो ततया मेरे श्रष्यसेमयन खनो, तुमको योड़ामी 
यतस्त नही होना चाहिए 1 हे समुद्र 1 म तुमते इुषिऽ नरी ह्या मैने तुमको 
श्राप क्रित तिए दिमा इसका कारण वत्तलाता द 1३६-३७॥ तुमे शपते द्म 
छमुदर-शरीर को छोड कर पृथिवी पर भरत्वणमे जन्मलो। हे समुद्र! सुम 
अपने तेज से प्रभावितं दोहर चक्रव सजावनोगे तयाचारो वणोका वर्णाः 
शुसार शलन कर्ते हृषु भान्द से जीवन-निर्दाहि करोगे ॥१२८-२६॥ 


देवठारोका जखाचदार लेक | [ २२३ 


हित तुम नाना प्रकार के आनन्द -उपमोपो से भपने `मयनव स्पकेदुखक्ते 
एकदम भुला दोगे ॥४१॥ संघा ओं तुमे क्ट द्दाहै, रसौ प्रकार तुम यया 
घ्हित त्रपनी अजा का विधिवन्‌ प्रालन-क्स्ते ट्ष राज्य कथे चदा इस्त वरमय 
अष्ट्-बसु स्वर्गं चे विमूव दोदर पप्ताल चते गरर्हयत उनको किर्येजन्म 
देने के प्रथोजन से ही वुमकौ मेते यह श्राप दिया है ।1४३॥। यह्‌ गगरा यष्टवचर्बौ 
करी सपन गमे से फिरसे जन्म देगौ} गम्निके समान तेजवातरु बध्टवसुर्मोके 
पुतर्जन्म दवै देवगण बद्यन्त अनन्वित टोगि ४८५ हे समुद्र । इपर प्रकार तुम 
मप्टवसु्ीं को जन्म देकर तया कुम्कुल कौ वितृ करने के परवानु यून. सागर 
शदीर धारणा करोग (1४६॥ ब्रह्माजी वोने--है देवगणो † र्मे पहने ही जानता 
यातरि पृचिनी का मार वद्ेगा यत तुम्हार कल्पा हितुर्ने पूवं सममर्ही 
शान्वनुवश कौ उत्पत्ति करदीहै।! ह्‌ देवगणो! इस शान्तनुत्रण मै धूनर्जन्म 
पाकर साठ वसु ती स्वगं पटच गए, कन्व गणाके पुन मोप्ममौएक वहै, 
वै बभौ परयिवो षर टह ग्द) 


द्वितीयाया च सृष्टाया द्वितीया शन्तनोस्तनु 1 
विचरिनवीर्यो च्‌ तिमानापीद्राजा प्रतापवान्‌ 1८४८ 
वैचिनयवीयोौ द्वाविव पार्थिवौ भवि साम्प्रतम्‌ 1 
धृतयाष्ट्षच पाण्डुश्च विख्यात्तौ पुर्पवेभौ ५० 
तन पाण्डो श्रिया नुष्टे टं भये सवभूवतुः । 

शुभे कुन्ती च मद्री च देवयोपोपमे तु ते ५१ 
धृत्तरप्टूस्य राज्ञस्तु भर्यिका चुत्यचारिणी 1 
गान्चार भुवि विष्याता तुं निय ब्रते स्थिता ॥1५२ 
ततन वौ विभज्यन्ता विपक्षा पक्ष एवच 
प्राणा हि तयो राजञोर्भविना निग्रहो महान्‌ ।॥५३ 
तेपा विमद दामां नृपाणा भरिता क्षय. । 
युगान्तप्रतिम चव मनिप्यति मह्यम्‌ 11५४ 
सवेषु नरेनद्रपु शातयस्स्वतरलरय्‌ 1 
रवीवक्नपूरराष्टौधा भक्षी “शीवत्यमयप्यीन 11५ 
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द्वापरस्य युगस्या्ते मया दष्ट पुखतनमू । 
क्षय यास्यन्ति शस्मेण मानवै सह्‌ वाथवा (१५६ 


महायज शान्तनु मौर शान्तनु कौ दूसरी पनी से विचिघी्ं नामक पृ 
भा ! तथा विचिव्रवीये कपाही रजा के पद थर अङ्क हुमा चा 1#४६॥ एत 
समय उनके ससार मे प्रसिद्ध राजा पाण्डु तथा धृतराष्ट्‌ दोनो पुत्र भूमि पर ष्ट 
रहै द ॥५०॥ महारज पाण्डु की दो पलियां धी--अत्यन्त सोन्दर्यधातिनी देव 
"पृतिियो के समान तथा पौवना कुन्ती मौर माद्री ॥५१॥ महाराज धुतरष्टु श 
पत्ती मान्ारी थी जो किं सवं गुण सम्पन्न तथा तीनो सोको मे अपने परतिकर 
धमे के लिए प्रसिद्ध यो 1\*२॥ बत हे देवरो । भब तुम समस्त जन शन्तुः 
यश्चमे जन्म धारण करो ? बुद्धं महाराज पाष्डु के तषा कुद महाराजे धतरा 
के यहा पयोक्ि कुं समय पर्चात्‌ दोनो के पुत्रो मे भीवण सय्राम होगा 11५१0 
षस सप्राम मे अनेको राजा लोग मतयु को प्राप्त होकर यमलोक पटच जदेगे व 
यह्‌ युद्ध श्रलय के सदृश भयकर होगा (५४ हस सग्राम मे समी राजा गहापज 
भापस मे सधपं करते हृषु अपने-अपने वाहनों सदित पतयु को प्राप्त होगे तथा, 
ग्रामो से भरी पृचिवौकाभार कम हो जाएगा 1५५1 मूज्ञे भपते शञानचधुभो 
द्वारा दिखलाईदे नुक्‌ ह कि ह्ापर्‌ के भन्त तक समस्त राजा आपसमे सर्य 
दारा बण्नी सम्पूणं ५ वानो सदत मृत्यु को प्राप्त हौ जाये १५९॥ 

तत्नावशिष्टान्मेतुजन्तुप्तान्तिक्ि विचेतस । 

ध्यते एकर पाचकेनाख्तेसा (14७ 

अन्तकप्रतिमे तस्मिन्निवृत्ते कू रकमेणि 1 

समाप्तमिदमाव्यास्ये तृतीय द्रापररे युगम्‌ ॥ ८ ' 

भर्देष्वराशेऽपमूरते ततो माहेश्वर युगम्‌ 1 

तप्य प्रवर्तते पश्चाद्या दास्णदशंनम्‌ ।५६ 

अधर्मधरायदुस्प स्वत्यधर्मरतिप्रहम्‌ । 

उत्सन्नसत्समोमं वरितानृवसचयम्‌ १६० 

महेश्वर मार चद्धौ च देवौ समाधिता । 

भविष्यन्ति नरा सवे लोकेन स्यविरायुय. १६१ 
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तदेष निणयः श्रेष्ठः पृथिव्यां पर्थिवन्तकः 1 
यआावतरण स्वे सुराः कुरत मा चिरय्‌ ॥६२ 
धर्मस्वांस्तु कुन्त्या वं माद्राचा च विनिवुञ्यताम्‌ 1 
विग्रहस्य किमू लं गान्धार्यां विनिवुज्यताम ।॥६३ 
एतौ पल्लौ भविष्यन्ति राजानः कालचोदिताः 1 
जातरागाः पृथिव्ये सरवे संग्रामलालस्ताः ९४ ` 


जो भी राजा उश सघर्पं मे जिन्दा द्चेमे, उनो रात्रिके ययन-ममध 
मे भगवानु श्रो रक्ररके अश रूप अश्दत्यामा यपनी परास्वरर्पी {जग्मे दटन 
कर मृत्यु लोक पटा देगा ॥५७॥ प्रलय के समान, इश भीषण त्घपं के जन्तं 
तक तृतीय द्वापर युग भी समाप्त हो जाएगा ॥५९॥ देवादिदेव भगवानु श्रीद्रप्णा 
के निघन टोते ही अत्यन्त मथकर कलियुग कां प्रारम हो जगा ॥५६॥ कलि- 
परु मे समस्त प्राणो-जन ववर्मो हो जयेम ! कोई-को ही ध्म॑-कारये करेगा 1 
स्त्य कानार होति हए नमतेय का उद्यान हौ जायगा ।६०॥ उप्र युग म समस्त 
गणी भगवान्‌ श्री चकर तया कापिक्े कौ भविति-पूजा करगे तथा ममी वृद्धा 
परस्या पदते दी मयु को प्राप्त होने रहैमे ॥६१॥। इमलिदुर्मने राजामोको 
नष्ट करने कैः लिए यदी उपाय सवमे उत्तम मान कर निश्चित क्रियाहै। यत्र 
गूम लोग धिना कर्यं के समय नष्टन करो तथा अपने-गपने तेजसे प्रभावित 
होकर अवनार ग्रहृण करो ॥६२॥ तुम लोग जाक्रर युन्ती तया माद्री के गर्म 
धारण से धमं स्वेष्प तथा गान्वारी के गमं मे कलिकेै भद स्वनम्पर तया सघर्पे 
ही जड कौ उत्वत्ति करो ॥६३॥ इम तरट्‌ दोनों प्रकार के भवनार धारण करने 
मे पक्षो की स्थापना टौ जायगी तया मूमि के समत्त रावा समपरेप्रमविसे 
वर्प-वचायिन दोकप्दोर्ना पल्लो वेट जयने ॥६४् 


` गच्छलिवयं वसुमतो स्वा योनि लोक्रघररिणीम्‌ । 
शृप्टोऽय नश्िकरो रज्ञामुपायो लोकविश्रतः ॥६५ 
श्रत्वा पित्रामह्वचः सा जगाम यथागतम्‌ 
पृथिष्रौ सद कातेन वधाव पृथिवीक्षिताम्‌ ॥६६ 
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देवानचोदथदुतरह्या निग्रहाय सुरद्विषाम्‌ ॥ 

नर चैव पुराणि शेप च धरणीधरम्‌ 1६७ 
सनव्कुमार साध्याए्च सु राश्चाम्निपुरोगमान्‌ । 
वरुण च यम चैव सूर्याचन्द्रमसो तदा ॥ ६८ 
गन्धर्वाप्ति रस्वैव शद्रादित्यास्तथाश्िविनौ । 
ततोऽशानवनि देवा सर्वं एवावतारयन्‌ ॥६६ 
यथा ते कथित पूरवेमशावतरंण मया] 
अयोनिजो योनिजाश्च ते देषा पृथिवीतले ।७० 
दैस्यदानवहन्तारः सभूता पुरुपेश्वरा । 
क्षीरिकावृक्षसकाला वज्सद्ननास्तया 11७१ 


नागायुतवला केचित्केचिदोघवलान्विता । 
गदापरिघशक्तीना सघा परिघव्राहव ।७२ 


अब पृधिवा वापस जाकर लौकिधार स्वरूपाय दौ शृिवा ¶ट चन्म 
करने वाते समस्त राजामो को नष्ट करने के लिए यह्‌ योजना मनि बहुत समय^ 
पूर ही निश्चित करली थी ॥६५॥ पितामह ब्रह्माजी के इसे प्रकार वहने षर 
पृथिवौ पने भूसोक पटच कर समस्त सतार के नष्ट होन की प्रतीक्षा करै 
समौ ॥६६॥ इस प्रकार अपनी योजना समज्ञति हृए ब्रह्माजी ने पृथिवी गे भार 
को हल्का करने के लिये श्रोत्साहन देते हए भगवान्‌ श्री विष्णु, पृथिवी बौ घास 
कटने दलि भगवान्‌ शेषनाय, सनत्कुमार, साध्ययण, वु, चन्रमा, पये, वरण, 
धनि बादि समस्त देवगणो, गन्धर्वो, यप्सराभो, रुद्रो, बादित्यो तथा दोन 
अर्विनीक्ुमारो को यपने-अपने तेज से प्रभावित होकर मवार ग्रहण करने षो 
हा ॥६७-६६॥ ब्रह्माजी द्वारा पिदेधानुख्ार समस्त देवगणो ने पृथि पर भव 
सारं ग्रहण किए । पहने मने आदि परव मे भशावतारो वा यैन पत \ 
षर दिया है 1 इसप्रकार समस्त अयोनिज ठया योनिज देवगणा थ हषा 
रार्घोवानाराक्णे को भूमण्डल पर्‌ भवतारि हए 1 वै समी भयत वृक्ष 
बे सद्य मरे सरीद वत्ति वया दय बै समान कठोर भगो वाते ये (॥५०-५१॥ 
उने ते दहतो बरा दारोखि बल दघ्न हजार हायिर्यो वे बरावर थाः वथा बहूं 
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ग शरोर समुद्र के समान वेगवान यु । गदा, परिष तया साविति का प्रहार कखे 
ध सभी निपुण थे मौर उनकी मुज" परिव के समान कठोर थी ॥५७२॥ 


भिरिृद्धप्रह्तारः सरवे परिघयोधिनः 1 
ृप्िवंशसमुत्न्नाः शतशोऽथ सहाः 11७३ 

कुर्वं च ते देवाः पञ्चालेषु च पर्थिवाः 1 

यािकानां समृद्धानां ब्राह्यणानां च योनिषु 11७४ 

सवख्िन्ना महेष्वासा वेदव्रतपरायणाः । 

सर्वद्धिगुणसंपन्ना यज्वानः पुण्यकर्मिणः ॥७५ 

आचालयेयुरये शलान्क्‌. ढा भिन्य्‌ महीतलम्‌ । 

उत्पतेयुरथाकाश क्लोभयेयुमहोदधिम्‌ 11७६ 

एवमादिश्य तान्बरह्या भूतमव्यभवत्प्रभुः । 

नारायणे समविश्य लोकाव्शान्तिमुपागमव्‌ ।७७ 

शयः शगु यथा विप्णुरवतीर्णो महीतले । 

प्रजानां वं हितार्याय प्रभु. प्राणदितेश्वरः ॥७5 

ययात्िवशजस्याय वसुदेवस्य धीमतः 1 

कले पूज्ये यशस्कर्मा जज्ञे नारायण. प्रमुः .॥७द 

परवतो की चटटानो को बूणं करने तथा परिघ बादि शस्वरो से गुद कणे 
वै सभी योग्यये 1 उन सभी ने इस प्रकार बृप्णिवं्, कुस्वेश, पाडववग तया 
निहोत्री ब्राह्मण वशो मे जन्म लिया ।॥७२-७॥। ये सभी भवठारित देवगण 
ग्र निपुण, महानु धनुर्वीर, वेद तथा धर्मपरायण, समी प्रकार से सम्पन्न ठया 
कत्ता चे तया सदेव पण्य-कार्यो का यायोजन करने के लिए उद्यत रदतेये 
।५॥ वे क्रोधित होकर पवतो को कम्पायमान कर देतेये, पृथिवीको नष्ट 
¦ सकते ये, आकारा मे उडने मे समर्थं ये तथा उनके डर से समृद्रमे हलचल 
1 जाती थी ।७६॥१ हे राजू ! इस प्रकार कमलयोनि पितामह ब्रह्माजी ने 
प्त देवगणो को भादेश देकर तया सारा उत्तराद यित्व मगवानु श्री विष्णु पर 

कर भौन धारण कर लिया ॥७७॥। इसके पश्चात्‌ देवादिदेव मगवान्‌ 

विष्णु ने समस्त प्राणिरमो के कत्माणायं भूमण्डल प्रर अवठार धारण किया, 


द्र्न ] [ श्री हसिवशपुरण 


यह कया म पुनः सुना र्हा हं ॥७द॥ अपने यश के लिए मितोकी मे रि 
तथा पुण्यात्मा भगवान्‌ शरौ विष्णु ने ययातिवरा के बिद्रानूवसुदेव जी दे यदं , 
धार किया ॥७६॥ 


॥( नारद-विष्णु संगाद ॥ 


कृतकर्ये मते काते जगत्या च यथानयम्‌ 1 
अश्ावतरणे वृत्ते सुराणा मारते कुले ।1¶ 
भागेऽवतीणः धममस्य शक्रस्य पवनस्थ पवनस्य च 1 
अश्विनो्दवभिपजोभगि वै भास्करस्य च।।२ 
पूवैमेवावनिगते भगे देवपुरोधक्षः 
वसूनामष्टमे भागे प्रागेव धरणी गते ॥३ 
मृत्योभगि क्षितिगते कलेभगि तथेव च । 

भागे शुक्रस्य सोमस्य वरुणस्य च गा गते (£ 
शकरस्य गते भगे मित्रस्य धनदस्य च 1 
गन्धर्वोरगयक्षाणा भागाशेषु गतेषु च 1५ 
भागेप्तेतेपु गगनादवत्तीणं पु मेदिनीम्‌ । 
तिष्ठन्नारायणस्याशे नारदः समदृश्यत 1६ 

स नारदोऽय ब्रह्धित्रं हालोकचरोऽन्ययः । 
स्थितो देवसभामच्ये सरब्धो विष्णुमब्रवीत्‌ 1\७ 


वैशम्पायन जीने कटाहे राजद्‌ ! योजनातुसाट यथाप्तमय शमः 
देवाणों ने थप्ने वैज से प्रमाधित होकर मरतवंश्च मे जन्म धारण त्रिया। 1 
ध्टिर धमे दे, धजुन हन्द के, भीमतेन वायु कै, नुत तया सहदेव दोनो भरि 
णमारो रे, बं भूवं दे, दोणाचायं गुरगुद वृहस्पति बे, माण्ये वसु भीष्म वुः 
के, विदूर यमदान के, दुयोधन कति के, भमिमन्ु चसा के, भूरिधवा पुर 
शरूदायुपध दस्णङे, ष्वत्यामषयक्र भगवा हे, वथिक मित्र ङे, धृतषटरवु 
केः छया देवव, मरवततेन, दु.यःगन भादि योदा यशी, गन्थ्य तथा सर्पो क, 
पे भरत्रिति. धुय. १, ग्यपर्भ र चूषाच्न, परक 
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प्रेण करने के पचात देवपल मे णान्निल हठे हृएु देवपि नारद ममवान्‌ 
विष्णु कौ उत समा मे पटच गए 11६11 स॒मस्ड लोको मे रमणा कटने वत्ति 
अमर वे ब्रह्मयि नारद देव समामे पटूंवद्र दरुपिदि वाणीमे मगात्‌ 
ष्णु ते कने नो ॥७॥ 

अ शावत्तरण विप्णोरयदिद' त्निदभ कतम्‌ 1 

सयायं पृथिवीन्द्राणा सवेमेनदकारणम्‌ ॥८ 

यदेतत्पा्थिव क्त स्थित त्वयि गरदीश्वर। 

नूनारायणयुक्तोव्य करार्वाविः प्रततिमाति मे ॥६ 

न युक्तं जानता देव त्वया तच्वा्थं दिना 1 

भूदं वत पृथिव्ये प्रयोक्तु का्यभीदणम्‌ ॥१० 

त्व हि चश्चुप्मता चक्षुः श्लाघ्य प्रवता प्रमः। 

श्रेष्ठो योगवता योगी गतिमेतिमतामपि ॥१२ 

देवभागानातान्द्रा कि त्व सर्वाश्चयो विभुः 1 

वसुधराया साह्यथेमश स्व नानुयुर्जसे ॥१२ 

त्वया सनाथा देवाच्चास्त्वन्मयास्त्वत्परायणा । 

जग॑त्या संचरिष्यन्ति कार्याकर्यान्तरं गता" ॥१३ 

भूरतेयो हि तवाव्यक्तां दश्याषश्या नुरोत्तम- 1 

साघु सृष्टास्त्वया देवा" सभविप्यवन्ति भूतले 114४ 

तवावतरणे विष्णो कस्त स विनशिष्यति । 

सेत्स्यते तव कार्य्यो सस्यायं भूमभिरागता ५१५ 

स्व भारते करयगुरुम्त्वे चक्ष स्त्व परायणयु । 

तदागच्छ हृषीके क्षितौ ता~जहि दानवानु ॥१६ 

टे विष्णुः 1 खमस्त देवगणो ने उन अनेकं राजाय का सहार कण्नेके 
#। पना प्रकार के बवतठार धारण किए ह, यह्‌ खव निभरुल है पण्या जवे ठक 
£ वण दोनों ही पृथिवौ पर यवती न हों ठव तक कु नरद हो सक्वा 
किषही व रजा लोगो करा परस्यर सधपं कराकर सहार वर सक्ते है ।६॥ 

नि चस्वो के देखने तथा जानने वातै ई फिर मी बपच्धी यह योजना उत्तम 
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नदीं है १०५ हे भयवन्‌ ! बाय समी प्रानिषो के नेत्र, देवगणो के देवा, । 
म रज्य, योगियों के योगं तथा वेगवान के उत्तम गति ह 1११॥ एषनिएम 
समत देवगणो ने पृथिवी का बष्ट दूर कंसे के विष्‌ मवार धारण कर 
तो फिर मभी तक आपने यक्तार धारण वयो नही क्या ? समस्त देकाण 
कि मयतार्‌ धारण कर्‌ चुके द, उमको जव बाप सहायता तथा ्रोत्ाहा ॥ 
रगे दभी वे सपने उस अभीष्ट व) तिद्ध कर सके ॥१२-१३॥ नापे ले 
कोई व्याख्या नही है । ब्रह्धा आदि देवगण भी जपे स्यो को नहीं जान पे 
समस्त देवगण प्रत्यक्षवेशी नाना प्रकार के स्वरूपो मे भूमण्डल पर भर 
ग्रहण कर चुके हितत सापको मी शोघ्नही वबव्वार धारण कणा रहि 
॥ ‰४६। भापके बवतीणं होने से पापौ क्त का सहार होकर पृथिवी का 
हसका हो जाएगा 1 १५॥ भारत बा वह जमीष्ट काये खाप सिद्ध कर शा ॥ 
मत्तः हे भगवन्‌ ! भारतभूम पर भवतरित होकर आप उन पापी रक्षी 
विनाश कोजिएु ॥ १६ 


॥ पितामह ब्रह्या की योजना ॥ 


नारदस्य बच. श्रत्वा सस्मित मधुसूदन. 1 
भ्रतयुवाच शुभ वानयं वरेण्यः प्रभरोश्वरः ।¶ 
त्रंलोक्यस्य हितार्थाय यन्मां वदसि "नारद ! 
तस्य सम्यवप्रवृत्तस्य श्र.यतामुक्तर वच. ॥\२ 
विदिता देहिनो जाता मयैते भवि दानवा. । 
यां च यस्तनूमदाय दत्थ. पुप्यति विग्रहम्‌ ५३ 
जगत्यर्थे कृतो योऽयमशोत्सर्गो दिवौकसैः । 
मुर्देर्वापिगन्धर्वेरितश्चानुमते मम ॥४ 
विनिश्चयो हि प्रागेव नारदाय कतो मया 1 
निवासं ननु मे ब्रह्यन्विदधातु पितामहः 11५ 
यथ्र देशे यया जाता येन चेचेण वां वक्षन । 
तानहं समरे द्न्या तन्मे घरदि पितामह 11६ 
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वैशम्पायन जौ ते कडा--दै राजनु ! देवादिदेव भगवानु शी विष्णु 
यि मारय क एते वचनं सून कर मुस्कान सहति वोढे11१॥ है नारद ! 
{मने हीनो लोकौ के लाम दतु जो वचन क्ट! मुनौ! मै उनका उत्तर देता 
{१॥२्‌॥1 दैत्व-गर्णो ने पृथिवी मण्डल प्‌ उाकरजोभी शरीर धारण किह, 
ब्रह सभी ममे न्ात्त टै ॥३। देवगण, देवि तथा गन्वर्वे सभी इम जयवृ के साम 
हनु इस गघ्रारमे, ससारमें मेरी दही बाना से जिस प्रकार धववरित हए दवद 
शापे सामने मेन पट्चे ही निदचय कर्‌ दिया था । व पितामह ब्रह्माजी मुषे 
प्रदि्द्ै क्रिमे किन वश मरे तथा क्या अवतार लेकर इन वमुरो कासटार 
कद्ध ? ४-५-६॥ 


नाणयणेमं सिद्धायंमुपायं णु मे विभो ! 

भूवि यस्ते जनयिता जननी च भविप्यति ॥७ 

यत्र त्वं च महावाहौ जातः कुलकरो भुवि 1 

यादवानां महद्र शमखिदं धारयिप्यपि ॥5 

तांश्चामु रन्त्मुत्पादूय वंघं ृत्वाऽऽत्मनौ मदत्‌ 1 

स्थाप्रयिप्वति मर्यादा नुणां तन्मे नि्ामय ॥६ 

पुरा हि कण्यपो विष्णो वर्णस्य महात्मनः 1 

जहार यज्ञिया गा वं पयोदास्तु महामवे ॥१० 

अदितिः सुरभिश्च द्रे भार्ये कश्यपस्य तु 1 

प्रदीयमाना “गास्तास्तु नँच्छेतां वरुणस्य वे ॥११ 

तत्तो मा वस्णोऽम्येत्य प्रणम्य रिरसा ततः। “ 

वाच भगवन्गावरो गुद्णा मे हृता इति 1१२ ' 

कृत्तकार्यो टि गास्तास्तु नानु जानाति मे गुरः 1 

अन्ववर्तत माये द्रं अदिति सुरदा तया ॥१३ 

पितामह ब्रह्मानो कहने लगे--दे मगवनू ‡ इस मूमण्डल पर याक 
त्रा-पितवा क्न हृणि? गाप कि वेश में जन्म धारणां करके उन मटावलधारो 
न्थोका सदार करेगे तया यपे कूच को विस्तृत करके भप्नी मर्यादा को मुर 
उत रेने, के लिषु म भपङो एक ससल प्रयोजन बवचाता हँ 1ज-र-दा 
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महात्मा चस । पे पास यज्ञ-काल वे लिष यृ द्रष देने यौगप गरवेथी | 
वारं प्रजापति भगवान्‌ षदयप उन मायो को मदात्मा वर्स मागिक्रत 

तो उनकी मार्फाज यस्ति, युर्मी मे गाये वस्स को सोराने के तिषए भिषा 
अक्ट की ११०-१२॥ एक बार वर्ण मेरे यहां मावर ठया यृ प्रणाम बं 

तोते हे भगवम्‌ । मरी समस्त गाये मेरे पिता भगवानु व्यप नैतेलीै। 
सद्यपि उन्का षाय सम्पन्न चुका, तिन्तु उन्होनि मेरी गारे नही शटा 
है यौर भपनौ दोनो पलियो मदिनि तया सुरभी की द्या षा ही समर्थन क 
रहे दै ।1१२-१२॥ 


मम ता अक्षया मावो दिव्या कामदुधा भ्रमो) 
चरन्ति सागरान्सर्वीररक्षितता स्वेन तेजसा १४ 


कस्ता धर्षयितुं शक्तो मम गा कश्यपाहते 1 
अक्षय या क्षरन्त्थग्रच पयो देवामरतोपमम्‌ १५ 
प्रभूर्वा व्यूप्यितो ब्रह्न्भुरवा यदि वेतर । 

त्वया नियम्या सर्वेवेतवहिने परमा गति ॥१९६' 
यदि प्रभवता दण्डौ लोके कायंमजानताम्‌ 1 

न चिद्ये लोकगुरो स्परवे लोकषसेतव ॥1१७ 

यथा काऽस्तु तथा कतेन्ये भगरवान्प्रभू । 

मम गाव प्रदीयन्ता ततो गन्ताऽस्मि सागरम्‌ 114८ 
या आत्मदेवतता मावो यां माव सत्त्वमनव्ययम्‌ । 
लोकाना त्वसवृह्तानामेक गोत्राद्यण स्मृतम्‌ 1१ 
सतव्या प्रथमं गावसखरातासख्ायन्ति ता हिजान्‌ ! 
गोद्राह्यणपरितराण परिव्रात जगद्भवेत्‌ ॥२० 


उन कामधेनु को नष्ट करना मसम्मव है 1 वे अनने तेज दे भ्रमा। 
श्वर सुरक्षिते ह तथा सागरीयः तटो पर विचरतो फिरच्दीदै ॥श्षणो 
को मोद मरे उन मायं के प्रजापति कश्यय मेः अलावा मन्य कोर स्पशे 
नटी षर सक्तराहै 1 उन गायो का ग्ध अत्यन्तं लाभदार्यक मभूत केर 
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महातमा वर्ण 1 के पास यज्ञ-कालकेतिए्‌ कुं दरधदेने योग्य गारयेधौ। ~, 
वार प्रजापति भगवान्‌ बदयप उन गणयो को महाप्मा वस्णसे मागवर ति गए 
तो उनकी भायामो सर्ति, सुरभी ने माये वस्णको सौर निके लिए अनिच्छ 
कट कौ ॥१० ११॥ एव वार वष्ण मेदे यहां आकर तथा मुके प्रणाम कफं 
योले-- ह्‌ भगवन्‌ । मेरी समस्त याये मेरे पिता भगवानु कश्यप ने लेलीरै। 
मद्यपि उन्का कायं सम्पन हो चुका है, किन्तु उन्होने मेरी माथे नही तोदा 
हू थर पनी दोनो पलियो मदिति. तया सुरभी की इच्छा का ही समर्थन कर 


रटे है 1\१२-१३॥ 


मम ता अक्षया गावो दिव्या कामदुधा प्रभो। 
चरन्ति सागरान्सर्वागरक्षिता स्वेन तेजसा ॥ १४ 
केस्ता धपयितु वतो मम गा कश्यपाहते । 
अक्षय या क्षरन्त्यग्रय' पृयो देवामरतोपमम्‌ ।॥ १५ 
प्रभूरवा व्युप्यितो ब्रह्मन्यु्वा यदि वेतर । 

त्वया नियम्या स्वेवैत्वहिन परमा गत्ति ॥१६ 
यदि प्रभवता दण्डो लोके का्यमजानताम्‌ । 

न विद्ये ल क्गुरोनं स्ु्वे लोकेत्तव ॥१७ 

यथा वार्तु तथा कततेव्ये भगवान््म्‌. । 

मम गाव प्रदीयन्ता ततो गन्ताऽस्मि सागरम्‌ ॥)¶८ 
या आत्मदेवत्ना मावो या भाव. स्त्वमन्ययम्‌ 1 
सोकाना व्वस््वृत्तानामेक गोग्राह्यण स्मृतम्‌ ।1१५ 
घ्ातथ्या प्रथम गावखाताष्ायन्ति ता द्विजान्‌ 1 
योद्राह्मणपरिप्राण परिघ्रात जगद्भवेत्‌ ॥\२० 


उ कामधेतुभो को नष्टभरमा धरम्भवहै। धे मपे ष्ैजते प्रम 
हषर शुरणियि है तषा सागरोयहटो पर विचरतो बिररश्टीटै ॥१८॥ 
तोर ररी एन मार्पोषो प्रजापति कष्यते भावा भ्पवोरह स्प 
भटी षर रणृहाटै \ उनमायोडादुग्य भद्दम् माभदावव ममृषे 
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‰ तथा नाशरहित है ११५१" हे पितामह! चाहे कोई स्वामीहो, गुश्टे 
पवाकोर्ट्भो दो, समी को निर्धारित सीमा काउल्लयन करने पर्‌ घाप उसको 
दण्डित क्रते हैँ । मापते अलावामेरा कोई मी सहायक नदी गयोकिबपदही 
मेरे अत्यन्त हृतैपी है} अगर इस जगतु मे अपराधी अपने भपराधके सिए 
नियमित खूपमे दण्डित नहो तोहइम समस्त सपार का विनाशदहो जायगा 
तया. हमकीी मर्यादा-मग हो जायगी ॥ १६.१७ ट ब्रह्मन्‌ {इत स्न्दर्भमे मै 
भौर रु नही, धिकं अपनी गाये वापिस चाहता हं चद आपि मुने भवण्य 
दिलवाष्ए्‌ । इतके पदवातु मै सागर की मोर पटु जागा) उनमगार्पोेही 
भेरा जीवन तथा बलै 1 आपने सृष्टि-स्वना के समय सवे प्रथम गायतया 
ब्राह्मणो की उत्पत्तिकीथौ। दसलिए मायो रौरक्षाहौी आपका सरव॑त्रपान 
भर्तव्य टै 1 आपके द्वारा बन्धन भवत तया सुरक्षितिवे गार्येही हम समस्त 
श्राह्मणो की रका करसकतीरँ। तथा हसो तरह इन दोनो की रक्षाकले षे 
षस्त जगती रह्मा सम्मद दोग ॥१८-१६-२० 


इत्यम्बुपतिना प्रोक्तो वरणेनादमच्युत 1 

गवा कारणतत्त्वज्ञः कश्यपे शापमुत्सृजन्‌ \\२१ 
येनाशेन हृता गावः कश्यपेन महरपिणा । 

स तेनांशेन जगती गत्वा गोप्वमेष्यति १२२ 
याचसा सुरभिर्नाम अदितिश्च सुरारणिः। 
तेऽ्पयुभे तस्य भाय वै तेनव सद्‌ याम्यतः ॥२३ 
ताभ्या च मह गोपत्वे कश्यपो भुवि रंस्यते । 
सत्तस्य कश्यपन्पादास्तेजसां कश्यपोषम ॥२४ 
वसुदेव इनि ष्यातो गोपु तिष्टति भूतत 
गिरिगोविधंनो नाम मयुरायास्त्वदुरतः ॥२५ 
तक्नासौ गोपु निरत. कंसस्य करदायफः । 

तस्य भायद्रिय जातमदितिः सुरभिर्च ते 11२९ 
देवको रीेणी चव वमुदवस्य धामतः। 

मरभी रोहिणी देवी चादितिदवकी त्वभूत्‌ 11२७ 
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हे दिष्णु 1 महास्मा वस्ण के से वचनो कौ सुनकर दस सदम प 
समस्त ज्ञान प्राप्तं करके मगवानू ने कश्यप कोश्राप दे दिया तथा कहा ॥॥२१/ 
अगवायू कश्यप ने अपने जिस तेज से प्रभावित होकर उन गायो को यपू 
क्या है, उसी के प्रभाववश वे भूमण्डलं पर्‌ श्वाला का जन्म धारण करे परर 
तथा दोनो देवमाता अदिति त्रया सुरभी उनकी पत्नयो के स्वरूप पृथ्वी पः 
उनके साच जन्म धारण करेगी ।२३॥ इस पृथ्वी पर स्वाला का जन्म धार्‌ 
कर मपि कंडयुप अपनी दोनो भार्याम सहित अनन्दपू्वंक जीवन पार 
करते रहेगे। इसी फे अनुकार वतंमान समय मे भगवानु कश्यप के तेज स्वप 
-वसुदेव नाम से प्रसिद्ध होकर पृथ्दी पर मायो को सेवा करते हृए्‌ जीवन यापः 
करे रहे है । मथुराकेही समीप गोवधेन पव॑त है । उसी स्थान पर पपी क 
के आधीन होकर भोङ्कल पर राज्य कर रहै है। महात्मा कयम की दोन 
बलिया बदिति गौर सुरभि वभूदेव कौ दोनो पत्निया देवको ता रो्िएी 
सूप मँ मवतीणं हुई है ॥॥२४।-1२७॥ 


तन त्व शिशुरेवादौ गोपालकृतलक्षण । 
वद्धेयस्व महाबाहो पुरा व्रैविक्रमे यथा ।(रन 
छादयित्वात्मनात्मान मायया योगरूपया । 
तन्नावतर लोकाना भवाय मधुसूदन ॥२ 
जयाक्नीवं चनस्तवेते वद्धं यन्ति दिवौकस 1 
आमानमात्मना हि त्वमवतीयं महीतले ।॥३० 
देवकी रोहिणी चं व गर्माभ्या परितोषय । 
गोपकन्यासदस्राणि रमय चर्‌ मेदिनीम्‌ ॥३१ 
गाश्च ते रक्षतो विष्णो वनानि परिधावत । 
वनमालापरिक्षिप्त धन्या द्रक्ष्यन्ति ते वपु ॥३२ 
विष्णो पदुमपलाशाक्ष गोपालवसति गते 1 

वाते त्वयि महावाहो तोको वालचमेष्यति ॥३३ 
त्वटूक्ता पुण्डरीवाक्ष तव चित्तवशानुगा । 
वने चारयतो याश्च गोष्टेयु परिषावतं ॥१४ 


प्तिामह ब्रह्मा कौ योजना | { २३५ 


मज्जतो यमुनाया च रति प्राप्स्यन्ति ते त्वयि 1 
जीवित वसुदेवस्य अविष्यति सुजीवितम्‌ 1२३५ 


हे देवादिदेव भगवाव्‌ श्री विष्णु, 1 मव अप सतार के लामयं वसुदैव 
जी के यहां गवति के रूपमे मवतार घारणं करो । पहले भो आपने भपने माया 
जाल से वामनरूप धारण करके अपना दारीर चिस्वृत कर लियाथा,तो लव 
भी उसी तरह ग्वाल बाल के वेप मे सपने शरीर को विस्तृत कनिए्‌ ॥२८ २६॥ 
ये इनदर सहित ये सभी देवगण आपकी महिमा गाति हुए सराहना कर रहे र । 
इसलिए आप भी पृथ्वी पर बसूर्देव के यहाँ देवकी तथा रोहिणी के ग्भ मे जन्म 
चारण करके सभी को सन्तुष्ट कर । पृथ्वी पर जन्म चारण करने के परचात्‌ 
आपके लिए सभौ गोपिर्यां बापके मनोरजने का स,घन बरतंगी ॥३०-३१॥ 
आपको मायो को चरति हुए वनमे श्रमण करते समय आपके वनमात्तासे 
इगिभिते सुदर शरीर को निहयारकर समस्त प्रणीजन स्वय को धन्य समक्ञेगे 
॥॥३२॥ हे कमलनयन भगवान्‌ श्रौ विष्सु. 1 आपके द्वारा चाल खूप धारणा करने 
पर जगत्‌ के समस्त प्राणी आपकी माया से ज्ञान रहित होकर बच्चो के समान 
ममतां पेध जार गे 1३३) सभी ग्बाले बापके सच्चे आज्ञाकारी बभकर 
जगलो त्था गौशणासाओ मे आपको सहायक होगे । भपको जलक्रीडा के लिए 
यमुना नदौ मे कृूदेगे तो उन लोगो को मत्यन्त प्रसन्नता होगी 1 तथा वसुदेवजी 
तो भापको प्राणो स्ते मी मधिङ चाहम \1३४-३५।) 


यस्त्वया तात्‌ दत्युवलत स पुन्न इति वक्ष्यति । 
अथवा कस्य पृत्रत्व यच्यैया कश्यपादते 11३६ 
काच धारयितु शक्ता त्वा विष्णो अदिति चिना। 
योगेनात्मसमृत्थेन गच्छं त्व विजयाय वं । 
वयमप्यालयान्स्वान्स्वान्गच्छामो मधुसूदन ॥३७ 
सदेवानभ्यनुज्ञाय विविक्ते विदिवालये 1 

जगाम विष्णु स्व देश क्षीरोदस्योत्तरा दिशम्‌ ॥इ८ 
तन्त वं पावती नाम गुहा मेरे ुदुमंमा 1 
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तिभिस्तस्यैव विक्रान्तैित्य पवसु पूजिता ॥३६ 
पुराण तन विन्यस्य देह हरिर्दारधी । 
आत्मान योजयामास वसुदेवगृहे प्रम्‌ ॥४० 


जिच ममो ठक मापने पिता तुल्य मानः है, पृथ्वी परवेही तुम्हारे 
पिता होगे माप सिफं महात्मा कश्यपके ही पुत्र बनेगे तया देवमत आदिति 
केही गभं से जन्म ग्रहण करोगे । हे भयवन्‌ । भव आप जपने माया-जत्तसे 
समस्त राजाओ को हराने के लिए पृथ्वीमण्डल मे अवतार धारण कौरिए। 
तथा हम सोग भौ अपने धाम को जते ह ॥३६.३७1) वैशम्पायन ने कहा 
राजन्‌ 1 भगवान्‌ श्रौ विष्णुने देवगणके पृथ्वी पर अवक्तीणं होने के काएण 
उन्हे सित देवलोक मे जाने की आज्ञा दी तथा स्वय क्षीर सागर के उत्तर दिशा 
मे स्थितं अपने स्थान को चल दिए ॥३८॥ वही मेर पूर्वव की पावती नामक 
मयकर गुफा थो, जिस पर भगवान्‌ वामन के पदविह्व थे, तचा प्रवेक वषं 
उसकी पूजा होती रही थी, वही शान्तचित्त मगवान्‌ श्र विष्णु, नै भपनी उद 
दिव्यदेह को छोडकर पृष्व पर वसुदेवजी के यहां जन्म ग्रहेश किया 
था ॥३६-र्गा 


विष्णु पवं 


1} नरद करते उवाद }। 
ज्ञात्वा विष्णु क्षित्तिगत भागाश्च निदिवौकसाम्‌ । 
चिनाशशमी कसंम्य नारदो मथुरा ययौ ॥१ 
तरिविष्टपादापतितौ मथुरोपवने स्थित } 
प्रिपयामास कंसस्य उग्रस्ेनसुतस्य वं ॥२ 
स दूत कथयामास मुनेरागमन वने 1 
स नारदस्यागमन भ्र्‌त्वा त्दरितविक्रम 1३ 
निज्जेगामादयुर कस स्वपुर्यां पद्मलोचन ! 
स ददर्शा्तियि इलाध्य देवपि वीतक्ल्मपम्‌ ।।४ 
तेजसा ज्वलनाकार वपूपा सूर्यवचंसम्‌ । 
सोऽभिवाद्यपये तम्मै पुजा चक्रो यथाविधि ॥५ 
मासन चाग्निवर्णाभ विस्रज्योपजहार स । 
निपसादासन तस्मिन्स व॑ं दाक्रमखो मुनि 1६ 


वैशर्पायन न वदद महीप । जवं सम्पूणं देवगण एव स्वय ममवानू 

विष्णु भी सपने अपन नरा सहित पृष्टौ पर चवत्तरित हौ गये, तवं दमका 
स्वाद सुनाने मह्पि नारदे क्स के समीप मथुरा बाये । इसलिए किं उनकी मौ 
यदौ माकाक्ञाथोङ्गिक्ष्च कौ तुरत शप क्रिया जाय ॥१॥ सुरलोक्र से श्रस्यान 
कर्‌ देवपि नारद मधुरा म न्थित ए उपयन म जाये जहां से उदनि एव दरूठ 
उग्रसेन के पुत्र केसके पात भेजा २ नारदजी के सदेश्च वादेक ने दबपि 
नारद के पथारने कौ सूचना दौ 1 जिसश्चौ सुनते ही कष तुरत मिलने कौ चलत 
पया 11३! महीपाले कस अपनी नगत कर वाटर निदिष्ट स्यान पर जा पटच 
मौर उसने देखा क्रि जम्नि जस तैजवान्‌ देहषासे, पोवत्र^भात्मा एव सूयं की 
` -मौदि चमक्ने वाल देवभुनि नास्द सानि खटे ई 'राजींकपने दे्वविको 
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इत्युकत्वा नारदे याति तस्य वाक्य विचिन्तयन्‌ । 
जहासोच्चस्तत कस. प्रकाणदश्ननश्चिरम्‌ ।1२१्‌ 
सस्मित च॑ व प्रोवाच मृत्यानामग्रत स्थित 1 
दास्य खलु स सर्वेषु नारदो न विशारद २२ 
नाह भीपयितु शक्यो देवैरपि सवास 1 
माकषनस्य शयानो वां प्रमत्तो मतं एव च ॥२३ 
योऽह दो्यामुदारभ्या क्षोभयेय घरामिमाम्‌ । 
कोऽस्ति मा मापे लोके य क्षोभयितुमृत्सहेद्‌ २४ 


अद्रभृति भूतानामह्‌ देवानुवतिनाम्‌ । 
नृपक्षिपशुसधाना करोमि कदन महत्‌ २५ 
आज्ञाप्यता हय केशी प्रलम्बो घेनूकस्तथा । 
अरिष्टो वृपञ्श्चंव पूतना कालियस्तया 11२६ 


अटघ्व पृथिवी छृत्स्ना यथेष्ट कामरूपिणे 1 
प्रहरध्व च सर्वेषु येऽस्माक पक्षदूपकरा ॥२७ 
गरभ॑स्थानामपि गत्तिविज्ञेया चं ब देिनाम्‌ 1 

नारदेन हि गर्भेभ्यो भय न. समुदाहृतम्‌ 1२ 


देवावि नारद के इ प्रकार कहकर वापिस प्रस्थान कर जाते पर वि 
चर फस दात निपोरकर वहत खम तक षता सटा ॥२१ पिर देषला इ 
जयने भूत्य पे योला--दे सेवको । मुनि नारद की बते सदेव हसी के सम 
है दनकी बाते योगय बुदधिमानो जैसी नही है ॥२२१ सलिए किः यटि । 
र, सोते समय, मत्त 7 धमत किसी भी नवस्यामे हो होरे, फिरभी दा 
सादि शुर मुच कदापि भगमीठ नटो पर्‌ सक्ते ॥२३॥ मे भवती भुजी 
यसि दं शूल ब शवथ कर रका है । विर पष भर दा 
शालो कौन है जो मृह्से मदमे गौर मुये फोयितत करने का दृस्साटत करे ५२ | 
देवता वे अनुयादो समस्त मनुष्यो, चसु वक्षियो व बन्य प्रियो ( 
खय मे टो नष्ट वट दगा ॥२५२॥ हवयप्रोव की, प्रलम्ब, यनुक, मर्ष्ट, र 
शूना व वालिया नाय मेरा निदे भेजा जाय करि वे स्वेच्छपूव < 
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५. कर समस्त भूतल पर भ्रमण करे गौर जिस स्वान पर मी मेरे विपन्नी 
१ छन्दं वेव कर टारे 1\२७॥। देव मनि नारद जितत गर्भ॑स्य वालक के वारे में 
हहगयेर्है, इम कारणा हयग्रीव व केडी नामक गण गर्मस्य वालको पर निगरानी 
रं ॥२८] 


भवन्तो हि ययाकाम' मोदन्ता विगतज्वराः 1 

मां च वौ नाथमाधित्य नास्ति देवकृतं भयम्‌ ।1२घ 
सतु केलिक्रिलो विप्रो भेददीनश्च नारदः । 
सुश्लि्टानपि लोक्केऽस्मिन्भेदर्येहलमते रतिम्‌ ॥३० 
कण्डूयमानः सततं लोकानटति चञ्चलः । 

घटमानो नरेन्द्राणां तन्वीरवेराणि चव हि ॥३१ 

एवं स विलपन्नेव वाड मानेणैव केवलम्‌ 1 

विवेश कंसो भवन दह्यमानेन चेतसा ३२ 


फिर अपने समाजनो कौ मोर द गित्त कर कहा--“^तुम सभी लोग मय' 
ीर घवडाहट को त्याग कर पूं घानन्द से रहो । मेरे जँते स्वामीके होते हए 
टं देवलोक मे कोई मय नटी करना चाहिए ११२६॥ देवमुनि नारद कौतुक 
रने वलि मौर कलह कराने व मतमेद उत्पन्न करने मे वदे चनुर रह! यापत 
¦ चनिष्ठदो मनृप्योमे गतिरेव उ्छन्न कराक्रवेट्पं करा यनुमव क्रते 
॥३०॥ मनुष्यो मे इस प्रकार उत्ते उना उन्न करना भौर विचरण करना 
नकाका्यंहै। वे मपनी बुटनीनियो पे भूपतियो के वौच दानृतयाकी बन्ति 
उज्ज्वलित करते रहते हँ ॥३१॥ ले्विनफिरमी चिन्वा रूपीगग्निक्संके 
न्तर्मनवो जलारहीथो मौर इमी अवस्थामेंही वहु वपने निवापवृहकौ 
प्रिर चलन दिया ॥३२॥ 


1 योयनिद्रा-विप्णु वार्तालाप ॥ 


सोऽ्नापयत सरव्यः सचिवानात्मनो हितान्‌ 1 
यत्ता मवत्त सर्वे वै देवया ग्भछ्ठन्तने १\१ 
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प्रथमादेव हनेच्या मरभान्ति सवं एव टि । 
मूलादेव बु हन्त्य सोभनर्थो यत्र संशयः ॥२ 
देवकी च गृहे गुप्ता प्रच्छन्नेरभिर क्षिता । 
स्वैर चरतु चिग्रव्धा गमेवात्ते तु ग्ध्यताम्‌ ॥द 
मासन्वं ु्यमासारीन्पणगरन्तु मम स्ति । 
परिणामे तु ग्म॑स्य शेष ज्नास्यामहे वयम्‌ ॥\४ 
वसुदेवस्तु सरध्य स्व्रीसनायासु भूमिषु 1 
अप्रमत्तेमम रिति रात्तावद्निचंव टि। 
स्त्ीभिर्वपवरेश्चं व वक्तव्य ग तु वारणम्‌ ॥५ 
एप मानुप्यषो यत्नो मानुषैरेव साध्यते 1 
श्रूयता येन दैव हि मद्विधं प्रतिहन्यते ।\६ 
मन््रमरामे सुविदिते रोपधैश्च सुयोजितै । 
सल्नेन चानुद्रल्येन दै बमप्यनुलोम्यते ।\७ 


वैशम्पायन ने कहा-- है राजू । इ भ्वार न्घ फ्रोष से मावे भेष 
मतरिगण से कहने लगा-~-मन्नियो । देवकी वदिन कंन गमं समाप्त कलने के ॥ 
तरुम लोग सदैव तत्यरतापूवंक सावधान रहना 11१॥ प्रारम्म से ही देष 
समस्त गभं नष्ट करते दहो । क्योकि नीति के अनुसार जिससे मनुष्य क 
हो, उते बट पूणं ल्पेण शमन करदे । देवकी बी देख-रेख मेर गुप्तचर कर 
है \ इसलिए आठवें समे मे उत्पन्न होने तक, उसे यपि भादि देए२ 
गर्मो खा नाश करते चलो, जितत्ते फ कोड सन्देह भी न रटे ।1९॥ देवकी 
मदेलो भँ तव तक्‌ विश्वासं चित्त सहित स्वेच्यावारितापूवक रेण ! 
भन्त पुर कौ सेविकाः उसकी सावधानीपूवंक र्ता करेगी ॥*३॥ जव भौ दै 
कै गभं धारण का गयक्तर हो, उस समय विदोप सावधानी रे, उक काः 
मेदी पलिया उचित दग से मदोनो कौ गणना करपी ! उसके परिपा ' 
गणना दवारा ब उसके गर्भो के विप्य मे निश्चित रूप से जान सकं ५५) 
विक्षेप चिश्वासी सेवक पत्येव क्षण मेरे महलो मे रने बाले वसुदेव की रक्ष 
सावयानीपूवंक सन्न रदृकर उस पर विङेप देख रेल रख ‡ दस बात ¶! 
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॥ विदेप ध्यान रे करि भन्त. पृुरके सेवक वसुदेव ओर दइसं नगरकी 

मौ को इम विक्षेप रक्षा एव देशव रेख प्रवन्थ के विषयमे न वतावें ॥५॥ 
मेरे बताये समी कायं मनुष्य साध्य है प्व मनुष्य उन्हे पूरा कर सक्ते है ॥९॥ 
मन, जीपधि, यतन भौर समयं की नुङ्ूलता का उचित स्ये पालन किया 
जयतो मेरे समान मनुप्य अवश्य टी भाग्य कौ भो अपनी इन्यानुसार 
परस्यितित कर सकते ह मौर उसे जपने अनुकूल वना सक्ते हँ 1७॥ 


एवं स्र यत्नवान्कसो देककीगभंड्नन्तने ! 

भयेन मन्त्रयामास भ्‌ तार्थो नारदार्स वै ॥न 

एव श्रत्वा प्रयत्न वै कसस्यारिप्डसंञ्ञितम्‌ 1 

अन्तद्धंन गतो विष्णुश्चिन्तयामास वीर्यवान ॥६ 

सप्तेमान्देवकीगमन्भिजपुन्नो वधिष्यति । 

जेप्ठमे च मया ग्म कांमाघानमत्मनः 7१० 

तस्य चिन्तयतस्त्वेव पाताल्नमगमन्मनः । 

यतने गभशयना. पड्गर्मा नाम दानवा. ॥११ 

विक्रान्तवपूपो दीप्तास्तेऽमृतप्राशनोपमा. । 

अभरप्रतिमा युद्धं पवा वे कालनेमिनः 1१२ 

ते ताततात संत्यज्य हिरण्यकरिपु' पुरा । 

उपासाचक्रिरे देव्याः पुरा लोकपितामटम्‌ ॥१३ 

तप्यमानास्तपस्तीव्र जटामण्डलघारिणः । 

तेषा प्रीतोऽमवदुत्रह्मा पड्गर्भाणा वरं ददौ ॥१४ 

वैशम्पायन जी बोले-े नृप ! घोर बसुरराज कप दैव मुनि नारद द्वारा 
सपने विनाश का वणन सुनकर एकदम भयभीत हो गया भौर तभी से देवकी 
के मर्म कौमष्ट करने के विपय मे विचार विमं करने लशा 1151 भगवानु 
शप्णु ने भी सपने ध्यानयोग कौ शक्रे दवारा कस का गभं नष्ट कटने वधी 
ददुदेश्य जान लिया भौरवेमीमनमे विचारकरने लगे किं यह भोजपुत्र क्त 
पनी दहिन देवकी के सात गर्मोको तो समाप्त कर देगा बौर फिर गाव्वे गमं 
मे फे जन्म लेकर अपना उद्देश्य पूणं करना दोगा ६ १०॥ मगवानू विष्णु 


१ 


श्री हुिवंशपुएर 
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विचार कर रदे ये, तभी उन्हे स्मरण हमा कि भूमं तलमे (4 


पर ङ ~ त तत वपय 
ह रयवान्‌ शम्तिशाली कालनेमि के छ पत्र ह मौर वे महान्‌ तप 
। सुम गान विये हए सुरो के सश दीर्वायु ह ॥११-१२॥ मादिकात म 


उपरते पिवामह हिरण्यकशिपु का विरोध मर अपमान करके जगत्पिता रहा 


४ माराघना मे लग गये ॥१३\ उन्होने जटार्‌ः मी घारणकी मौर फिर वपष 
> 


<नूहो गये, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्दे वरदान दिया ॥१॥ 






४ -ानवशादूंलास्तपमाऽह सुतोपित. ¦ 
भो ~ + करोम्यहम्‌ 1१५ 
त वपेवरेपं व 4 स्तु जन्‌ \ 
न वे तते प सा 1६ 
१. सर दता ब्रह्मणः तिहन्‌; 1 
नोक्तो दयता नो 1 


शापरावन्दैवते. समह्‌। 






शपामि 1१७ 

यक्षः {तै पर्सकचारणमान्यः ॥ 

मा वदासि यदिनो वरम्‌ 1९८ 

तानुब तो प्रया सुप्रीतेनान्तरात्मना । 

भव द्धियदिदं प्रोक्त सर्वमेत द्भविष्यति ॥१८ 

पड्गाणा वरं दत्त्वा स्वयंभस्तिदिव गत. । 

ततो हिरण्यकदिपुः सरोपो! ¢ क्यमत्रवीत्‌ ॥२० 

मामुतप्ृज्य वरो यस्मादवृतो व पद्मसमवातु । 

तस्माद्रस्स्याजित. स्नेदः शत.भूतास्त्यजाम्यहम्‌ २१ 

प्रयाज ने क्हा-दे दानव शादूल । तुम्हारी मासायना ते मह्यम 
्रसनन ह । सुम अपनी-अपनी द्छा कहो, मै बह पूणं करभा ५११५ दं ' 
चै सब एवमत होकर बने सगे-दे जगपालक ! यदि मार वास्त मेष्ट्म । 
प्रसन्न हो मापने यद्‌ वरदान दौजिषएु करि हम देवता, विधात सपो, द 
देने वाते मुनियो, यष, निट, गन्वं, चारणं सौर किसी भौ मनुप्यके शवौ 
मर सक ! ठव रह्मा ने उन्हं दर्दान दिया-नुम्टरौ भाक पूरणं 
1१६१६ प्रह्याजी उन चछ" को वरदान धरदान कर धपते घो चते गये ।उ 
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9५ के पश्चातु हिरण्यकररिपु वहत क्रोधितत हुमा उनसे कटने लगा--तुमने 
सयौजी से वरदान प्राप्त कर मेरौ मवटेलना की दहै सौर इसलिए तुमसेमेरा 
}डई सवष नही मौर तुम्हरे प्रति मेख स्नेह सर्दव के लिए समाप्त हो गया। 
बं तुम मेरे शतु हो (२०-२१॥ 

पट्गर्मा इति योध्यं वः दान्दः पित्राऽभिवधितः। 

सएव वो गमंगत्ान्पिता सर्वान्वधिप्यति ॥२२र 

पडेव देवकीगर्माः पड्गर्भा वै महासुराः । 

भविष्यथ ततः कंसो गर्भस्यान्वो वधिप्यति ॥२३ 

जगामाथ ततो त्िप्णुः पातालं यत्न तेऽघरुराः। 

पडगर्भाः संयताः सन्ति जले गर्भगृहेशयाः ॥२४ 

संददशं जले गुप्तान्पड्गमन्गिभंसस्यितान्‌ 1 

निद्रया कालरपिण्या सवनिन्तटतान्स वे ॥२५ 

स्वप्नख्पेण तेणां वै विप्णरदेहानथाविशत्‌ 1 

भरागेश्चराख्च निष्टप्य निद्रायै प्रददौ तदा ॥२६ ! 

तां चोवाच ततो निद्रा विष्णुः सत्यपराक्रमः । 

गच्छ निद्र मयो्सुष्टा देवकोमवनान्तिकमू ॥२७ “ 

इमान्प्रणिश्वरान्गृह्य षड्गमन्दानवोत्तमान्‌ । 

सवेप्रागेश्च रांफ्चंव पड्गर्भान्नाम देहिन. 1 

पड्ग्मान्देवकीगभे योजयस्व यथाक्रनम्‌ 1२८ 


उसने णापर दिया-तुम्टारे जिम॒पितानेतुम्दारा नामकरण यद्ग 
कमा है, बही तुम्हारा श्रमन मौ करेगा ॥२२॥ तुम समी देवकी के गर्भसे जन्म 
प्त करोगे सौर कष्ठ एक-एक करके तुम दो का गमे के खमय ही वक्र 
प्रतेमा ।२३॥ वैशम्पायन वोत्ते-दे नृप ! कालनेमिके उन द्ध पुरो कास्मरण 
ति दही भगवान्‌ विष्णु ने तुत दौ भूतल तोक कौ प्रस्यान क्या, जहा पर वे. 
३ अमुर जलपूणं शया प्र एक साय सो रहै ये ॥२४॥ भगवान्‌ विष्णू ने यह 
वकर करिबे छदो कालूपिणी निद्रा मे मोदि होकर जलमय दाया पर निद्रित 
डे है ।२५। ठो ममवान्‌ विष्णु नै बपनी माया-यक्ि द्वारा स्वप्न की र्मांवि 
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उनकी देह मे प्रवेश किया भौर उनके प्रासो दै लेकर निद्रादेवी को देः 
॥२५॥ उन्होने निद्रा देवी से कहा--टे निद्र 1 तुम यहाँ हे प्रस्थान कर र्म 
के मुर मे षट्च ।\२७॥ यहाँ इन षड्गर्भा के पराणो को एव एष करदे 
के गभं मे ्रस्थापिव कर दो ॥२८॥ 


जातेष्येतेषु गर्भेषु नीतेषु च यमक्षयम्‌ 1 

कसस्य विफले यले देवक्या सपले श्चमे २ 

प्रसाद ते करिप्प्रामि मन्प्रभावसमं भुवि॥ 

येन सर्वस्य लोकस्य देवि देवी भविष्यसि ॥३० 

सप्तमो देवकीगर्भो योऽ्ञ सौम्यो ममाग्रज । 

स सक्रामथितव्यस्ते सप्तमे मासि रोहिणीम्‌ ।३१ 

सकरपणात्त्‌, गमस्यमतु सकपणो युवा । 

भविष्यत्यग्रजो श्राता मम्‌ दीताशुदशेन ।३२ 

पतितो देवकीगभं सप्तमोऽय भयादिति। 

अष्टमे मयि गर्भ॑स्य कपो यल करिष्यति ॥३३ 

यातु सा नन्दगोपस्य दयिता भुवि विध्रूता। 

यशोदा नाम भद्र ते भार्या गोपकरूलोदठहा 113४ 

तस्यात नवमो गर्भ कुलेऽस्माक भव्रप्यसि 1 

नवम्यामेव संजाता कृष्णपक्षस्य वे तिथो ॥३५ 

देवकी वै गर्भ से उन्न होक्स्ये सयक्पदाया एव-एव क्रे वध 
ह्ये जागे 1 चल भवार वस यु. कयतन तो भसपल दोगा भौर देवकी षार 
भी सफल होगा ॥२६॥ उस रु मसरी प्रसन्नताधा कारण यनोगी मे 
चेरी प्रममवा व षटपा पे वारर समान प्राप्त करके सभी मनुष्यो य प्रणि 
दास सम्मानित छथानो ३०१ ददे उप्न्ठ देवष बे सातये गमप वद 
माजा अ ग्रवेद करेगा, य्‌ मरा यदा माई होगा । साते मीने मे वहषप 
गरम दश्वो गमे य परिवद्विह बर रोटिषौ वे गमे परस्यापि भर 
॥।३१॥ श्य प्रहार मभ सकण से उत्वम्न उम चालक नाम एवर्पण होगा १ 
श भिणु जप्रय यदा भारईहटोका, यह्‌ षल्द्रमा यशद सद्यम्त गुन्दर हं 
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३२॥ इम गं मक्पंण का परिणाम यहं होगा कि यह्‌ समाचार फैत॒जायमा 
1. फे कारण देवक्चैका गर्म गिर गया । इसके प्रधातु देवकी > यावे 
परमे ्स्वयं प्रवेशं कम्गायौरत्वमेया ददेक्रनदै लिए क्स विभिन्न 
प्न करेगा 1३३५ वमुदेव्र के रमिन्त मिय नन्द गोपराज की पर्दी यशोदादे 
गमेम तुम प्रवेता कते मौर बृष्पञ्ल कौ नवमौ बौ चन्म तो देरद्था 


अद्‌ सरभिजितो योगे निक्ताया यौवने स्यते! 

बद्धं राते ररिप्यामि गर्ममोक्ष यथासुखम्‌ ॥३६ 

गष्टमस्य तु मासस्य जातावावा तत॒ ममम । 

पराप्स्यावो गर्मम्यत्याम प्राप्ते कमस्य ना्नने ॥३७ 

अह यशोदा यास्यामि त्व देवि भज देवकीम्‌ 1 

सावयोगर्भव्यत्यासे कमो गच्छतु म्‌ टताम्‌ ॥२८ 

तेतरस्न्वा गृह्य चरणे शिलाया परततयिप्यति । 

निरस्यमाना गगने स्यान प्राप्स्यसि शाप्वतमु ॥३९ 

मच्यनीमद्शो कृप्मा सकर्पणत्तमानना । 

त्रिप्रनौ विपुलौ बाहू मम वाहूपमौ दिवि 11४० 

चिरिख शूलमुचम्य खङ्ग च कनकत्सखम्‌ 1 

पात्री च पूर्णा लघुना पद्धूज च सुनिर्मलम्‌ 11४१ 

नोलकौशेयरसवीता पीतेनोत्तरवाससा 1 

शदिरक्मिश्रराचेन हरिणोरसि राजता ४२ 

उसी समयं नी अर्घरात्रि काचमे अभिजित्‌ नक्षते, योगके समय 
जम्मलूमा ॥दद॥ वष्ट्म मान मे ट्म एक साय उन्म सेये, जिषखमे गर्भं परिदरतन 
होगा मौर उति कम के वव करने में सष्ठनठा मिलगी ।1 २७॥ गभं परिवर्तन 

के द्वय म ययोदाकै पान पटु जाक सीर तुम देवजर वे पाम सा जमः 
, पी परिन्यित्ति मे उस घोर लयुरराजे कमक मनि चष्ट जायमी ॥द८्॥ 

तस्व गभे क्येनष्टक्रनके त्तिए्‌ क्मतुम्टष्या वैर पकड क्ष्तृम्टुं उप समय 
दला परदे मरिया नौर तुमको माकाय मे स्थित टोकर तास्व स्यान प्राप्त 
दोगा 1 ३६॥ उक्च समय तुम्दारी देद्‌ की यामा मेर खट्ग दृण वे, मरो मुजामों 


र्म | [ श्री हसिविशपुय 


पै समान विशाल भुजा मौर तुम्हार मुल तेरे, ग्यष्ट श्राताः वलराम 
अतिसुन्दर होगा (1४० उस समय तुम्हारे हायो मे त्रिशूल, सोने करी मूढ वु 

तलवार, मदियपूरौ परात्र थौर त्यन्त स्वच्छ कमल होगा 1४१1; वुम्हारीय 
प्र नीलवरं का रेयमी वस्म मौर पीतवमन का उत्तरीय शोमायमरान दग। 


चन्द्रमा की किरणो के सदृश अत्यन्त स्वच्छ हार तुम्हारे वक्षस्थल पर पोषि 
होगा ।\४२॥ 


दिव्यकुण्डलपूर्णाभ्या श्रवणाम्या विभूपिता । 

चन्दरसापत्नभूतेन मुवेन त्व विराजिता ।1४३ 

मुकुटेन विचित्रेण केशबन्धेन सोभिना। 

भुजद्धाभेभं सर्भामिरभीपियन्तो दिशो वज्ञ 1४४ 

ध्वजेन शिखिवर्हेण उचितेन विराजिता । 

अद्धंजेन मयूराणामङ्गदेन च भास्वता ॥४५ 

कीर्णां भूतगणेधोरिमन्नियोगानुवतिनी । 

कौमार त्रतमात्थाय त्िदिव त्व गमिष्यसि ॥४६ 

तत्र त्वा शतहक्छक्रो मल््दिष्टोन कमेण 1 

अभिपेकेणं दिव्येन दैवते सह योक्ष्यते 1४७ 

अत्रव त्वा भगिन्य्थे गृहीष्यति स वासव । 

वुशिकस्य तु गोनेण कौशिकी त्व मविष्यसि॥४ 

सते विन्ध्ये नगश्रष्ठं स्थान दास्यति शाश्वतम्‌ 1 

तते स्थानसहलं स्तव पृथिवी शोभयिष्यसि 1४ 

शेप्ठ अलङृत दो बु उल तुम्हारे दोनो कानो मे लटके होने । वुग्हा 
ठपूर्वं पुख-जामा को विलोक कर चन्दमाकोमी ईस्फा होते लगेमौ । 
अलोभिक पुवुट एव अनुपम देशराशि से तुम्हारा मस्तक अत्यन्त सोभावा५ 
उटेगा 1 भयानक दिपथरो जैस वुम्दारी मुजामो को देकर सम्ूणं दिगा 
भयातुर हौ ज्येगौ ॥\४४॥ दसवे अतिरिक्त तुम्हारी शोभा उस घमय' अतीगि 
येगी, जव सुम मोर पष लमो उच्च पताङ्ा ओर तेजस्वी अगद पारण करे 


4५ उन वाज तुम प्रमथगणों से धिरो हद होगी बौद कौम 
श्रव फ पातने एवे मरी आक्नामो का पालन बरती हई स्वत 
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म स्थित्त होमोगी ॥४६। जहाँ सदन नेतर वारी इन्द्र मेरी धाज्ञा वे पालनस्वल्प 
म्द मभिपिक्व करेा मौर वपने देवगयमे मिना तेने ५४५७॥ जीर वह इन्र 
मद मपनी बहिन कास्यानदेमे। चूक नुम दिक मोतीयादहौ, इतत कारणु 
ुम्दारा नाम किकी होगा ॥४८॥ विव्याच पर देवेए्वर इन्र तुरु शाप्वतः 
घ्यान प्रद करये । फिर तुम वपन बलीक्रिक याप्राते चदस्नो स्यानोको 
अलोवित्र करोगी (४६ 


तं लोक््यचारिणौ स्रा त्व भ्‌.वि सत्योपयाचना । 
चरिप्यति महामे वरदा कामरूपिणी 1५० 

तन्न शुम्मनिशुम्भौ द्री दानवौ नगचारिणौ 1 

तौ च त्वा मनमि मा सानुगो नाश्चयिप्यत्ति ११ 
कृत्वाऽनुयाना भूतैस्तवे सुराभाघवलिग्रिया 1 


तिथौ नवम्या पुजा त्व प्राप्स्यसे सपगुन्ियाम्‌ ॥५२ 
ये चत्वा मत्परभावज्ना प्रणमिप्यन्ति मानवा । 


तेपा न दुलंम किच्चिल्मुनतो घनतोऽपि वा ॥५३ 

कान्तारेप्ययसन्ताना मग्नाना च महार्णवे । 

दस्युभिर्वा निर्दाना स्व गति प्ररमा नृणाम ॥५४ 

तुम्हारे वरदान से प्राणियो कौ मनेच्याएु पूं होगी नौर मनेच्यितेरूप 
परिवर्तन करके घमस्त लोगो मे विचरण करोगी ।14०॥ तिच्याचल पर्‌ निवास 
करने वासे शुम्म-निशूम्म नामक दो विवराल मसुरो क) तुम मेराव्यान कखे 
समूल यमन कर दोगी ।५१॥। वत्वशकाच्‌ मभिय गोर यन्नि तुरं प्रिय लर्गेगी मौर 
भूतप्रेतो कोशम लेकर विचरण करोगो एव मनुप्य प्रद्देवः नवमी कौ तुम्हे 
यलि समपि करते वुम्टारौ यर्चना करगे ॥५२॥ मेरे प्रमावको जानने वरे 
जो मनुष्य तुम्हारी पूजा कस्ये, वे धन सम्पत्ति एव पुनादि सवं सु प्रष्ठक्टेये 
1६३॥ कोई मी मनुप्य त्रिमौ भी विपत्तिमक्योनदहो, चाह वनमे रास्ता 
मूल गया हो, विशाल समुद्र की लहरो मे टेम गया हौ जयवा दत्युमोरे क्व्जे 
मेहो, वह्‌ जँ दी तुम्दारा व्याव करेषा, तुरन्त उप्का सक्ट दुरद्ौ 
जायमा ।1६डा] 
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कृते गर्भविष्धाने तु देवकी देवतोपमा 1 

जग्राह सप्त तन्मिर्मान्ययावत्समुदाहुतान्‌ ॥ १ 

पड्गर्मान्नि सृतान्कसस्ताञ्जयान शिलातले । 

आपन्न सप्तम गर्भ सा निनायाय रोहिणीम्‌ ॥र्‌ 

सद्धं रात्रो स्थित गभं पातयन्ती रजस्वला । 

निद्रया सरसाऽऽविष्टा पपात धरणीतले (३ 

सा स्वप्नमिव त षट स्वे गभ गभमादधत्‌ । 

मपष्यन्ती च त गभं मुहूतं व्ययिताऽभवत्‌ ॥४ 

तामाह निद्रासविग्ना नंशे तमसि रोहिणीम्‌ 1 

रोहिणीमिव सोमस्य वसुदेवस्य धीमत. ॥५ 

कपणेनास्य गर्भस्य स्वग चाहितस्य व । 

सकर्यणो नाम सुत शुभे तव भविष्यति ॥६ 

सात पूत्रमवाप्येव हृष्टा किच्चिदवादुमुखी । 

विवेश रीहिणी वेश्म सुप्रमा रोदिणी यथा ॥७ 

तस्य गरभेस्य मार्गेण गभेमाघत्त देवकी । 

यदर्थं सप्त ते गर्भा धेन विनिपातिता ॥< 

वैएम्पायन जी ने मदाद्‌ मृष 1 जेता भनि पहले वर्णन विया, उष 
भरकर देवक बरे गमं न्विनि प्रारभ टू थौर जैत उसमे मभ से शिण उ 
चेते य, वैते क इद्‌ धृिवी पर पटक-ग्ट्‌ पर वथ वरदेठायः। श्रा 
भरकर देवक दै जय सातवी वार्‌ गर्म स्थिति हृद उ समय योगमाणने अनौ 
मायास्ति द्वारा देवरी म गभंकौ रोहिणो बे गभं मे स्विति बर दिपा॥ १-२॥ 
दमम धधेरात्नि दानमे रजस्वला देवव व गेभपात लो गया । देवकी निव 
मोलि हेरर पृथिवी पर तेरे गदो ॥३। नोर योगमाया की माया वा जद 
कानने मा । नट्‌ एम स्वप्नाय जनुभूवि दपि उन्दने गर्भे पार्णतिय 
सीर वट्‌ गिर मी गया। द्रम मारण बुद्‌ सभय उ. वेद्य अवग्य ६ ॥५॥ 
उष घोर्‌ भन्दद्ाग्मदो यात्रिमे चद्धषल्ती रोहिणीष्े सदर चन्दर रो्पिदे 
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मरोगमाया वोली, मेने देवकी का गभं तुम्हारे ग्म प्रविष्ट कर दिया दहै, मए 

रेष भरं सद्रमखभ्रेजो पय तुम्हारे जन्म वेगा, उमका नाम सक्पंण होगा ॥1६॥ 
दस प्रकार वुःखं समय व्यतीत होने पर रोदिणी के पुत्न-जन्म हृ । रोदिषी को 
पून-प्राप्ति पै कारणा वहत हप चा नौर हपित होती हुई रोहिणी ने जप गपने 
शगु सहित यपने गृह मे प्रतरिप्ट हुई, उस्न स्मय उमकी होमाेसौ गरही 
थी कि मानो चनद्र-पत्नी रोटिणी मप्ने पव दुध कै लेकर प्रविष्ट हुई हो \॥७॥ 
इधर क्सने देवकी के सप्तम गर्भं डी खोज प्रारस्मे वदईयौर इभ्री गव्धिमे 
देवकी बौ पुन बाढी वोर गनं स्विति हो गई ॥८। 


ततु गभ॑ प्रयतनेन ररक्त्‌ स्तस्य मन्तिण 1 
सोऽम्यत गर्भवसतौ वसत्यात्मेच्छया हरि ॥९ 
यशोदाऽपि समाधत्त गभ तदहरेव तु । 

विष्णो शरीरा निद्रा विप्णुनिर्देशकाररिणीम्‌ ॥१० 
गभंकाले त्वमपूर्णे जप्टमे माति ते स्नियौ | 
देवकी च यदोदा च मुपुवाते सम तत ॥११ 
यामेत्र रजनी शव्णो ज्ञे वृष्णिकुलोदूवह. 1 
तामेव रजनी कन्या यशोदाऽपि व्यजायत ॥।१२ 
नन्दगोपस्य भायका वसुदेवस्य चापरा । 
लुल्यकाल च गर्िण्यौ यशोदा देवकी तथा 1१३ 
देवक्यजनयद्विष्णु यजशोदातातु दारिकामु 1 
मृहर्तऽभिजिति प्राप्ते साद्धं सनं विष्रुपिते 11१४ 


सद तर देवी केसतमर्मोकोन्ष्टकियानानचुकाथा। उक्ती उद्रेश्य 
कौ पूततिवे लिपु कस्तके मन्त्री व राञ्सेद्रो द्वारा देवङीकेभष्टम गर्भेषयी 
दे-रेव की जा रदी घी । पिर स्वय भगवानु विष्णु स्देच्या से देवकी कै गमं 
मे याये द| यौर उधर मयान विष्णु की शरीर निद्रादेवी भगवान्‌ विषप्णुके 
निदेश के यनुमार्‌ योदा दे गमे प्रवे कर गई 1॥१०॥ इम प्रकार प्रसवकी 
चषेधि पूर्ण दोन पर ज्वं महीने म इधर देव्रकीने पुत्र मौर यौदाने कन्या 
कोएक साय जन्म दिया ॥११। इम पकार चिप्र रात्रि मे भयवानू च्ष्युने 
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वृच्िकुल मे जन्म लिया, उसी राधि सोपराज नन्द कौ पत्नी यशोदा ने भी षव 
कस्या को जन्म दिया ॥१२॥ चकि नन्द गोप की मार्या यशोदा गौर वतुदेव की 
भायी देदकी एक साय गभेवती हुई धी ॥१२॥ इलि उस अभिजित्‌ नकषतर 
अरथंरान्नि काल मे उन दोनो के पुत्र एव कन्या उलसन्न हृषु ॥१४॥ 


सागराः समकम्पन्त चेलुश्च धरणीधरा । 

जज्वलुश्चाग्नयः शान्ता जायमाने जनार्दने ॥१५ 

शिवाश्च प्रववुर्वाताः प्रशान्तमभवद्रजः 1 

उयोतीष्यतिन्यकाशन्त जायमाने जनार्दने 1१६ 

अभिजिन्नाम नक्षते जायन्ती नाम श्वरौ 1 

मुहर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनादन. 1 

अव्यक्त. शाष्वत सूक्ष्मो हरिनारायण प्रभु. 11१७ 

जायमानो हि भगवान्नयनेर्मोदयन्प्रभु. 1 

अनाहता दुन्दुभयो देवानां प्राणदन्दिवि 1१८ 

आकाशा्पुप्पवृष्टि च ववपं लिदशेश्वरः 1 

गीभिर्मेद्लयुक्ताभिः स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ 1१६ 

महपंय. सगन्धर्वा उपतस्थु सहाप्सराः 1 

जायमाने हृषीकेशे प्रहुष्टममवञ्जगत्‌ ॥२० 

दद्र त्रिदशः साद्व तुष्टाव मधुसूदनम्‌ । 

वसुदेवश्च त राघ्नौ जात पुख्मधोक्षजम्‌ ॥।२१ 

श्रीवस्सलक्षण दृटा यतं दिव्यैश्च लक्षणे. 1 

उवाच वमुदेवस्तु रूप संहर वं प्रभो २२ 

भीतोऽह्‌ दैव पुःखस्य तस्मादेव व्रवीम्यदम्‌ । 

मम पुत्रा हतास्तेन तव भ्यषटाम्बुजेक्षण ॥२३ 

भगवान्‌ बा जते ्टौ जम्मा वंते गामस्व भूपष्डल भे उयतनुयत ५॥ 
सवी, समूद उपष्ने तया, वरद हिने तो भोर अण्न भी पपश्ने समी ॥१५॥ 
शान्ददादकः वायु देगवषी हो पर, पूत गृष्दार पान्त छि गये भौरनलत एषम 
कपरने सते ॥ १६१ मवदादू दे उन्मद समद समित्‌ वधत जपन्तो नापर 


भगवानु छृष्ण का जन्म 1 [{ २५३ 


पत्रि सौर विजय नामक मुन्त्तं था] उन ब-यक्ठ, शराश्च बौर सूुङम हरि 
रायण प्रमु ॥॥१७॥ कै जन्म ल्त ही दवताञ्नो ने स्वगं मे वाद्य वजन प्राज्म 
हर्‌ दिये 1१८ सुर्य इन्द्र पने लोकन से ठन पर पुष्प वरस्राने लये 1 मगल- 
पय वातरथो कै उच्चारो द्वाद सुरगण, समुनियण, गन्धवं व र्प्सयएु उनकी 
त्रायधना वर्ने लगे 1 उनम गम जनह समस्त भूतल वानन्दिव दो उठा ॥१६- 
२०॥ देवश्वर इन्द्र भौ अपन दवतायो मद्ित मगवानू की स्तुत्ति करन सगे । 
उष अवक्रारमयी यत्रि वे समय श्रीग्ट्छलक्षण एव उत्तम लक्षण युक्ठ उन 
प्रिगवानू कै खूप को विलोक वमुदेव वोत-ह प्रमो 1 भाप पने ष स्प्को 
प्रवेरितर कीजिए । मये क्स से बटूत मय है । उस्न घाप वदे मेरे कदंपुत्रा 
कष वधकर टाता रहै ॥२१२३॥ 


वद्ुदेववच श. त्वा रूप चाहुरदच्युत 1 
अनुज्ञाप्य पितृत्वेन नन्दगोपगृह्‌ नय 1२४ 
वसुदेवस्तु समूह्य दारकं क्िप्रमेव च 1 
यदोदाया गृह्‌ रात्रौ विवेश सुतठत्सल ॥२५ 
यशोदायान्त्वव्रिज्नातस्तेत निक्षिप्य दारकम्‌ । 
प्रगृह्य दारिका च॑व देवक्रीश्वने न्यव ॥२६ 
परिवतते छते ताम्या गर्भाभ्या भयविक्लव 
वसुदेव हृतार्यो वे निज्जंगाम निवेशनात्‌ 112७ 
उग्रसेनसुतापाथ कमायानकदुन्दुमि 1 
विवेदयामाम तदा चा न्या वरवणिनीम ॥२न 


वगम्पायन जी वोत मटाराज 1 वमुदव की प्रायेना पर मगवानुने 
अपना वह्‌ भ नौविक्र स्य स्वरिव कर लिया जोर पिरि उन्दने वमुदैव चे क्टा- 
ह पिद्वाजी 1 माप यदा से मवे मोप्रयत नद वे यरा सै चलिये ॥२४।१ मगवानु 
के दमी वाचा सुन वमुदव तुरन्त ही दालक कौलेक्र रात्रिम दौ यशोदाके 
धर पटच ॥२५१ दवको को इम सव वाते का जान मोनरटीथा गौरवे यपने 
बालक को यशोदा क निकः लिदाकर भौरयदोदा कौ क्न्या कौ तेकर चल पटे 


रभ } [ स्मो ++ 


यथपि देवकी ओर य्षोदा के गभो बा परिवर्तन कर्के वेषुदेव मपमीव धे 
फिरनी यपे को तायं मलकरवेनद भवनवे वाटर साथे भौर भयु 
पटने ॥२६-२७॥१ फिर वसुदेव ने उग्रसेन तनेय क्त को देवक के वन्या उलन 
होगे का सन्देश भेजा ॥२८॥ 


तच्छुत्वा त्वरित कसो रक्षिभि सहे वेगिभि.1 
जाजगाम गृहद्रार वसुदेवस्य वीयेवान्‌ ॥२९ 
सतन त्तरित द्वारि किं जातमिति चाव्रवीत्‌ 1 
दीयता शीघ्मिप्येव वाम्मि समभितर्जयनु ॥३० 
ततो हाहाकृता सर्वा देवकोभवने स्तिय । 

उवाच देवकी दीना वाऽयद्वदया गिरा ।३१ 
दारिका तु प्रजतेत्ति क्न समभियाचत्ती । 
श्रीमन्तो मे हेता सप्त पुत्रगरमास्त्वया विभो ।द२्‌ 
दारिकेय हतैवेष। पश्यस्व यदि मन्यते । 

दृष्टा कमस्तु ता कन्यामारृष्य तामुदायन 11३३ 
दतंवैषा यदा कन्ध{ जततयुक्त्व( वूथामति । 

सा गभं्चयने म्लिष्टा गरभाम्बुविलन्नमूद्धं जा ३४ 
कस्य पुरतो न्यस्ता पृथिव्या पृथिवीप्तमा । 
सचना गृह्य पुरुप समाचिध्यावधुय च ॥३५ 
उद्यच्छन्नेव सहसा शिलाया समगोययत्‌ । 
सावऽधूता शिलागृष्ऽनिप्पिष्टा दिवमुत्यतत्‌ ॥।३६ 
जन्म का समाचार मुनते ही कतत अपन सेवने सित तेजी ते वद पद्व 
11२६॥ वसुदेव मौर देवकी को हराकर उतने कटा--जो कुछ उत्स हमा ह 
उसे तुरन्त मेरे पस लाओ ॥३०॥ क्वे रेते अदिशा वो मुनक्र देवरी | 
अ पुर षौ स्यां चीत्वार वर्‌ उटी भौर देववो ने विदा स्वरमे क! 
कदा ५१३१॥ राजनु १ गदमेरे कन्या उद्पनन हृरईदै 1 बरत वु भरे 
र्वो शा वपकरहतातोहष्न्यातो कद्ध मरी-मी है) स्वय वरुमदे 
सो 1\६२-३६॥ देगराष्ट्‌ देदकौने उत गर्भवलिष्टा कम्याफोषतकेला 


मगा दृष्ट का उन्म 1 [ २५५ 
॥ ह र ५ 
(4 पर्‌ लाक्रर्‌ लिटा दिवा! पिर टव्ठिद्टौव हए कष ने कह्म-“वान्त 


यहक्म्यातोमर टी चनी ई“ बौर यदं क्टस्र उने क्न्याके पैर पक्ड 
कर, घुमा कर उन पृथिवौ पर द मारा ॥>४३६॥ 


टिव्वा गभेतनु सा तु मटमा मुवनमूटं चा । 
जगाम ननमादिग्य दिन्यखगनुचेषना 11३७ 
हारशोभिनमर्वाद्भी मुकुखोज्ञ्वनमृपिता 1 
कन्येव माऽमवन्नित्य दिव्या देवै रमिष्टुतता ॥इन 
नीलपीनाम्बरथरा गजकुम्नोपमम्ननी 1 
रथविस्तीर्यजवयना चन्द्रवक्ना चनुभुं जा ॥। र 
त्रिय दविल्पषटपणीमा उलक्नटयेक्षणा 1 
पयोपरम्तनवती सध्ये नपयोधरा ॥४० 
सावं निदि तमोग्रन्ते वमौ भूतगणा । 
नृत्यत्ती मनी चव परिपरीनेन भास्वती ।1४१ 
विहायमि गना रौद्रा पपौ पानमनुत्तमय्‌ । 
जहास च महाटास कम च म्पिताऽतवीत्‌ 1५२ 


जैमदहीक्यनेक्न्याक्ता पृथिवी पर पटक, वेमदही वट्‌ कन्या यपना 
कलेवर त्याग कर याकाश मे उड गई! इन ममयरष्ैङरेण पते हृषु गौर 
उमकौ दह्‌ प्रेप्ट हार एव दिय चन्दन च मुगोभिव थौ ॥२७॥ उसके सम्धणं 
वरग पर मालाएु मुभोमित्त थी 1 घटम मुदुट मस्तक परधारणथा! दसा 
देव समस्त गमुरग उसकी प्रावंना ङ्रने लगे ।३८॥ उद कन्या नीद एव 
पीत वण के परिधान धारणा क्ररषेये! दायी कै मस्वक मदथ उमरे ट्ए 
उपवे रतनये भौर रय जेता विदाल उपरा जघन प्रदेल था। उसका मुख 
चन्द्रमा वे समान र्पवान था एव उक्तौ चार नुजा यीं ॥३६॥। उक रीर 
की भामा दमक्ती विचूनु कै सदश थौ एव उपाङ्ारीन सूं के चमान रक्त दशं 
उसरकं नेत्र ये 1 सायकाल की मेधयुक्त सध्या के समान उदके पयोयर ये ५४०] 
मूच श्रवा साहुत उख घरि बधक्ारमर्या यापर मे वह्‌ वार्वार नाच; दा 


२५६ ] [ शरी इप्विशपुराण 


५ 
भौर माकाश मे विचरपी हृ मदिरा पान करने लमी । फिर भयानक बट्ासं' 
सदिव क्रोधित स्वरमे कस ने उसने कहा 1४१-४८२॥ 


कस कस विनाशाय यदह घात्तिता त्वया 1 

सहसा च समुशक्षप्य दिलायामभिपोयिता ।।४३ 

तस्मापवान्तकालेऽह्‌ कृष्यमाणस्य शत्रूणा 1 

पाटयित्वा करेदेहमुपष्ण पास्यामि श्लोणितम्‌ 11४४ 

एवमुक्त्वा वचो घोर सा ययेष्टेन वत्मेना 1 

ख सा देवालय देवी सगणा विचचार ह्‌ ॥४५ 

साकन्या ववृधे तन वृष्णिसघसुपूजिता । 

पुत्रवत्पाल्यमाना सा वसुदेवाज्ञया तदा 11४६ 

विद्धि चनामथोध्यन्नामजादरेवौ प्रजापते 1 

एकानदा योगकन्या रक्षार्थं केशवस्य तु ।॥४७ 

ता वै सरवे सुमनस पूजयन्ति स्म यादवा । 

दैववदिग्यवपुपा कृष्ण सरक्षितो यया ॥४८ 

तस्या गताया कसस्तु ता मेने मृत्युमात्मन । 

विविक्ते देवकी चैव ब्रीडित्त समभाषत 1४९ 

मूप्यो स्वसु कृतो यलस्तव गर्भा मया हता ॥ 

अन्य एवान्यतो देवि मम गृष्मुरुपस्यित १1५० 

ह पापी केस । मेरा वध करने हेतु तूने मुदे पृथिवी प्रर पटका ।*६॥ 
जव तेरा मृत्युकाल भायेगा, उक्त समय तेरे शत्र तुस पकड कर ध्ीटेगे मौर 
उस समय र्म भपने हायोसेतेरे शरीर कौ चीरकरे तेरारुधिर पान क़रूगी 
॥५८॥ हे नूप 1 वस से दस प्रकार पषपूदंक वचन कूकर वह्‌ कन्या पने 
-भूत प्रेता सटित माकाश मडल म विचरने समो ४५॥ इसमे पदात्‌ भगवान्‌ 
विष्पुके निदेणानुखार घ्रृच्एिवशियोते चरमपूश्र समान बडे प्रयत्न के साथ 
उसका पातन पयण हृभा ठो वहु यढ ली ।1४६॥। वह्‌ कया भगवानु वरमा. 


पिबे अशते उत्त थो । दसलिए्‌ सभी यादव सोम॒ भगवान्‌ ष्ण षी 
रभि िः ्वथ  या कयार से न कमि ०८० जजजगमे > गात अद्भूत 


मगवान षृष्णु का जन्म ] { २५७ 
॥ 


ेहवारिसी वह्‌ कन्या जव कृष्ण भगवान्‌ की र्षा करके वली गर, तव कस 
वहा लज्जित हमा गौर भक्ते मे देवी से बोला-“देवक्ी वहिन । वने यपनी 
मृत्यु के मयय तुमरे यनेक पुत्रा का वध क्र डाला, लेकिन जव देषा अर्न्ति 
होतताहैगरि मेरी मृत्यु का कारण कोई अन्य व्यक्रिति ही वेगा ।(४८-५०॥ 


नँ राश्येन कृतो यल स्वजने प्रहुत मया । 

देव परुपकारेण न॒ चातिक्रान्तवानहम्‌ ॥५१ 
त्यज गरभेृता चिन्ता सताप पुज व्यज । 
हेतुभूतस्त्वह तेपा सति कालविपर्येये ।५२ 
काल एव नृणा शतु कालश्च परिणामक । 
कालो नयति सर्वं वे हैतुभूतस्तु मदिध ॥५३ 
आगमिष्यन्ति वै देवि यथामःुषद्रका १ 

इद तु कष्ट यज्जन्तु कर््ताऽ्टमिति मन्यते ॥५४ 
मा कार्यी पुजा चिन्ता विलाप शोक्ज त्यज। 
एव प्रायो दूणा योनिर्नास्ति कालस्य सस्थिति ॥५५ 
एप ते पादयोमूर्ध्ना पुत्रवत्तव देवकि 1 
दुयतस्त्यज्यता रोपो जानाम्यपटत त्वयि ॥५६ 


कक्षनेदुखप्रक्टवरतेहृएकदा--्म बडा निर्देयौ हं सौरर्मैने अपन 
प्रियोक्ाहौ शमन सरिया, परिम विधिनेजो भाग्य म तिवदिपाच्ते 
व्िती प्रकार भी परिवत्तित नदी कर सका ॥५१॥ हे सतौ [ दुम्‌ अव युवो 
के वयक विपयमे सभी चिन्नाभौर स॒तापत्यागर देना चाहिए 1 वि क 
भिधाने कारखही भने उनङ्गा वव क्रिपा ॥५२॥ यदि तुम इम पर गहन 

॥ विचारक्रोतोतु्ेप्रठीवदहोगाङगि मतो विधि विघ्रान को निमित्त माय 
प: | समयही भनुप्य का सवते वडा शतरुदै गौर वदी उमा विनाशक दहै 
11५३0 जौ दोना होना है, वह अव्य हठा दै । सेस्नि प्रताप तो यह्‌ है कि 
(रदैव के विशन कय मनुय स्य दे क्ती वत ऋता है ५५४ इलि दुगं दुमो 
षौ चिन्ता व्यागरयद यह शोकपूरां स्दन बन्द क्र देना चादिए्‌ । मनष्यी कौ गति 


२५ , { श्री हणिकपुरसु 


हौ देसी है, बह काल को जीष नही सक्ता 1५९५॥ दै वहिन ! एत प्रक्‌ र 
तुम्हरे चर्यो मे शीश नवाता है, महे मेरे उपरमे क्रोवका त्याग देना 
चादिए्‌ \ मैने तुम्हारा बडा भपकार किथा है ॥५९] 
दरयक्तवन्त कस सा देवकी वाक्यमव्रवीव्‌ 1 
साध्‌ पूणंणुवा दीना भर्तारमूपवीक्षती ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्सेति कस मातेय,जल्पती (५७ 
ममाग्रतो हता गर्भा ये -वया कालरूपिणा 1 
कारण तत्र वै पुत्र कृतान्तान्तोऽप्यच् कारणम्‌ 11५८ 
गर्भन्तनमेतन्मे सहनीय त्वया कृतम्‌ । 
पादयो पतता मूर्ध्ना स्व च करम जुगप्तता ५८ 
मर्भे तु नियतो मूह्यु्यिऽपि न निवतेते 1 
मुचाऽपि मूत्यो्वेशग स्थविरो मृत एव तु ९० 
कालभूतमिद सर्वं देपुभूतस्तु त्वद्विध ( 
यजाते दैन नास्ति यवा वायुस्तथैव च ॥६१ 
जातोऽप्यजातता याति विधाना यत्र नौयते । 
तद्गच्छ पृष्ठ मा ते भरन्मद्त्त मृ्युकारणमर १६२ 
मृत्युनाऽपहृते पूवं शेपो देतु प्रवर्तते! 
विधिना पूर्वष्टेन प्रजासर्गेण तत्त्वत ॥1६३ 
मातापित्रोस्तु कार्येण जन्मतस्तुपपद्यते 1 
निशम्य देवकोवाक्य स कस स्वे निवेदनम्‌ (1६४ 
प्रविवेदया स सरन्धो दद्यमानेन चेतसा । 
शृत्ये प्रतिदते दौनो जगाम विमना भृशम 11६५ 


+ पमो तने चर्मा म पडा इत प्रशार सतप वरते देसवर देवर री / 
सतोम मंन उमर भाय, वट्‌ सपने पति वसुदेव कमी ओर विलोववर एकम 


भरौ माति द्रविव दूदप ठे षर से योलौ--द वरत ! उषो तुमने नो भरे पू 
माव्य रपा, उपे वारण तुष्‌ नदीष्, इङ प्रगुण कारण बात ही ॥ 
॥१५७ ६२॥। द जवकि इरे सिए तुम मेरे रणो मे गायः टेक द प्रका 


स की ब्रननयातरा ] [ २५६ 


बेल दौररषेदरप्रहटकर रदे हो, इमलिएे तुम्हे क्षम करती है 1५६ 
भं, बात्यावस्या, पौवनावरघ्या अथवा वार्धक्यं कोटभी ध्वित्ति क्यो नरह, 
ङ्गिनि काल की गति नटी रुकती ।1६०॥ देवकी ते पुनः कहा ~-ेषा समय 
वत कालके वशीभूत होङूरदहौ भवा है । कालका जो कायं होना था, 
सके तुम निमित्त मात्रहो। पुरकाजन्मनदटोतो यद्‌ सननोपरहतादैङ्नि 
तन्न हौ नदी हमा, भिन्तु जन्म हो मौर उत्तरे पश्वादु वह्‌ न रदपर्रैती 
[ह्‌ ईर की छपा ९ भावास्ठि है \ विकता प्राण को पनी इच्छा के" 
गनुमार जहां चाहता दै, ले जाता टै । इमत्तिए्‌ हे वत्व ! यव तुम जाग्नोमौर 
ह भूल जाभो रि मज्ञे तुम प्रद कोई कोप है ॥६१-६२॥ जिक्र जाना होता 
१ वह मृत्यु को अवद्य प्राप्त करता है, उत्करे परात्‌ उत्का केवल लवर्तिष्ट 
् रह्‌ जाता है ।६२॥ यनेक्र जन्मो के पराप-दोप, माँ-वपपके दोप यौद जन्म 
भरपोके कारण जौव को मृटु प्राप्त हौवी दै । इसमे तुम्हारा कोड दोप नदी 
\। इष ्रक्यर देवकी के सातवनापूर्ण वचन नुलकर कम अपने अन्त.पुर्‌ बला 


या ॥६४॥ किन्तु उसके मतैव उद्देश्य की पूपिमेओ वाधा पट्‌ मषी, 
ससे उसे चिन्त ख्पी अग्नि जला रही थी ॥६५।१ 


॥। शरकृष्ण कौ त्रज-याद्म ॥ 


प्रागेव चुदेवस्तु ब्रन शुश्राव रोहिणीम्‌ ! 
जाता पुत्रमेवाग्रे चन््ाक्तान्ततराननम्‌ ॥\९ 

1 नन्दगोपं त्वरितः प्रोकाच शुभया गिरा । 
गच्छानया सहैव त्व ब्रनमेव यशोदया ॥२ 
तत्र तौ दारकौ गत्वा जतकर्मादिभिनुंणे. । 
योजयित्वा ब्रज तात सवदधं य यथासुखम्‌ ५३ 
रीदिणेयं च पुय मे परिरक्ष भिश्ु ब्रज । 

अह्‌ वाच्यो भविष्यामि पित्रपन्तेषु पृरत्रिणामू 1४ 
पोऽटुमेकस्पं पुत्रस्य न पश्यषनि दिष्तोभुंखपु + 
लयते हि वलास प्रा्स्यामि सतो मम ॥५ 


२६० ] [ शो दरिदषवुर 


अस्मादि मे भयं कसानिनघृं णाद्रं शिशोवेधे । 
तद्यथा रौहिणिय त्व नन्दगोप ममात्मजम्‌ 1*६ 
गोपायति यथा तात तच्रान्वेपौ तया वु । 
बिष्न हि वहवो सक्ते वालानु त्रासयन्ति हि ॥७ 


वैशम्पायनं ते कंहा-दे नृप । देवक द्वारा जन्य दिये जनि चे पूवं ह 
वसुदेव ने अपनी दूपरी पलरी रोहिणी कौ गोपराज न्द के यहाँ मेज दिवा मा। 
तस्स्वातु उनकी समाचार मिलाथाि रोहिणी की कोल से वन्मा कद 
सुन्दर मुख वालि बालक ने जन्म लिथा है (ट मोरयनं नेन्द धरता वापिर्‌ क 
चुक्रा के लिये अपने पुन व पनी सरित मधुरा वाये थे, तेव पह सुनकर वद 
उने भेट करते पदवे ओर ननद से उन्होने कहा--गोऽराज ! ब्रज मै दुल्द्‌ 
वापिस पटैचकर्‌ आप उन दोनो चालको का जातकर्म सस्कार भादि सम्प 
करके उमः पषा कं २.२०) स्ति अकर योदा के दुक का फलन ह 
ठीक उको प्रकार रोहिणी के पु का पालन होना चादिए्‌, वयोकि रोहिणी 
पर्रसेी थै ससार को दृष्टि मे पुयवानर्‌ कहलाऊगा १४) वने अभी वक गष 
पु का गु भीनही देवा है । कन की निदेयता जोर उत्क ्वास निव 
क्िुमोका वेध कयि जनेसेर्मे वित्त होकर भी मन्दब्रदिदहो गया है! ५ 
विशेष सावधानी सदिति यशोदा व रोहिणी दोनों के घालको की रक्षा फर णं 

उनका पालन कर 1 चकि उन बालको पर अनेको प्रकारिके सकट भासं 
1५-६९-७1] 

सच पुत्रो मम ज्यायान्कनीयाश्च तवाप्ययमर्‌ । 

सरावपि सम नाम्ना निरीक्षस्व यथासुखम्‌ 11८ 

वद्ध मानावुभावेतौ समानवयस्तौ यथा । 

शोभेता ोश्रजे तस्मिन्नन्दगोप तथा बुर द 

वाल्ये केतिङ्लि. सर्वो वात्ये मुह्यति मानवः 1 

बाल्ये चण्डतमः सवस्तत्र यत्नपरो भव ॥१५ 

न च वृन्दावने कर्यो गवा घोपः कथचन | 

भेनव्य तवर वसता देशिन. पायद्षिन ॥\९१९ 


श्रीटुष्ण कौ ब्रज-याच्रा | [ २६१ 


सरीमूपेभ्य कीटेम्य शकुनिभ्यस्तयेव च । 

गोष्ठेषु गोभ्यो वत्सेभ्यो रधौ ते द्वाविमौ शिनु १२ 
न्दगोप गता रात्रि शीघ्रयानोव्रजा्ुग । 

इमे त्वा ग्याहुरन्तीव पक्षिण सन्यदक्षिणमू ॥१३ 

रहग्य वमुदेवेन सोनुज्ञतो मटात्मना । 

यान य्लोदया सादं माररोट्‌ मृदान्विन ॥१४ 

कुमारस्कन्यवराह्याया शिपरिकाया समाहित । 

सवेशपरामास् दिशु दायनीय मटामति. ॥१५ 


ञआपका पुत्र ज्येष्ठ है भौरमेरापृत्र घछयोदादै। फिर मीडउनदो्नोकी 
कामग यवर की भयु है, उषी प्रकार उनके नामव्रण का प्रयत वरिएगा 
।८॥ हि सधे । अपङ्ा देना प्रपत दोङियेदोगे समान यायु वाते वासक 
पो दे चण्ड सायतेश्रक्रीटा करे मौर विचर ॥६॥ वास्यकाल मे अधिवरतर 
प्रभौ प्राणी स्वेच्छाचारी व उद्ण्ड स्वभावे टतरै, इतत विपयमे बाप विश्तेप 
पकं रहं ।*१०॥ दृदावनमे गोरो का निवाम स्वान न वनव्राहयेणा 1 कयो 
गेसी नामक्‌ राक्ष, अनेङ़ प्रकार सपं भौर हिक परु पञ्षियो कावरटामयहै। 
परपने गोप्ठमे भी गापो भौर उनके यष्डो रौ वचाते रहे ॥११ १२५ वसुदेव 
त क्दा-मये नन्द । राधरिसमाप्नहो चुरी टै, प्रम्यानक्ी पीघ्रनाक्स्यि। 
र्ना प्रतीत होना ङ्गि वहूनेरे पक्षी बाप द्रप्रर-उधर चक्कर लगा लगारह 
ही ॥१३॥ हे भूपते 1 महाव अत्मा वसुदेव प भूप से एने रदृस्यपुरणं वदन 
पुनषर नद मोपराज सावधान दो ग्य मौर फिरनन्दने वसुदरेवसे विदार्मामी, 
तत्पश्चात यशोदा दित अपनो पालङ्गो मे वट गये मौर षाय उन्दोनि अने पुत्र 
षोभ उत्प विया त्तिया ॥१४-१५ 


जगाम च विविकनेन लीननानितसपिणा 1 
यहृदकेन मार्गेन यमुनातीगगामिना ॥११६ 


न्ददशं शमे देशे गोवद्धं नसमोग्ने । 
यमुनातो समवद्रनोनमास्तेमीवनम्‌ 1149 


२६२ 1 [ चरी ह्वर 


विक्तश्चापदं रम्यं लताबल्लीमद्‌दूमम्‌ 1 
योभिस्तृणविलग्नाभिः स्यन्दतीभिरलदूकृतम्‌ ।14< 
समप्रचार च गवां समती्थेजलाशयम्‌ ] 

वृपाणा स्कन्वधातंश्च विपाणोदुधृष्टपादपम्‌ 11१ 
भानाभिपादानुसूते ष्येनेश्चामिपगृष्नुभिः । 
श्गालमृगसिहैस्व वसाभेदाशिमिवुं तम्‌ ॥२० 
शषादू लशब्दाभिरून कानापक्षि्माकु नम्‌ 
स्वादुवृक्षफल रम्य पयप्तिवृणवीरूधम्‌ ॥२१ 


दके उपरान्त वे यमुना के किनारि-किनारे एकान्त एवं बधिक जतए 
मागे सेचने) उम कात परमाततकालीन मन्द शौतल वायु बह र्हाा॥९। 
आगे वढने पर उन्हे गो ब्रज दिखाई पड्ने लगा, जो किं हिक पयुभो चे ध 
था। यह्‌ मनोरम प्रदेश गोवर्धन पर्व॑त के निकट एव यमुना के किनारे स्वि 
यामौ उष स्थान भर शीतल व मन्द वायुवह्‌ रहा था॥१७। ख्‌ मनोः 
भदेश कौ शोभा विभिन्न प्रकारके लता, कुज बर वृक्तसपटो सेयौ\ र 
दुधार गौ वहा धाम चर रही थौ ॥1१८॥ वहू एक समतल भूभिथी ज 
गए सुषिधापूर्वंक चर कती थौ भौर. वहां अत्यन्त सुन्दर तालाब भीष 
साद्रोकेकन्यो की रग तथा सीमोके प्रहार से अनेक वृक्षो की छल र 
यद्‌ थी (१९॥ रेता मनोरम यन प्रददा गृढ, वाज, श्याल, मूग भौर विह भा 
मोहाद वन पथमो पो शरण दिये हुए या ॥२०॥ वह हर एमय पी" 
गर्जंनका घौर ाब्द होता रहता था। अनेक प्रकार के पेट वहां ५ 
विवरण करते दह्ये भे ! स्वादिष्ट य मुर फलो बरा बाह्य ा। घः 
वटू थी ॥२१॥ 


गोव्रजं गोपत रभ्य गोषनारीभिरावृतम्‌ । 
हम्भा पव॑श् वत्मानां सर्वत. शृतनिस्वनम्‌ ॥२२ 
णप टावत्तंविषुल वण्टकीवाटसंुतमर 1 
परमन्तेष्वावृत वन्धेवृ टि. पतिते म॑: ॥२३ 


श्रीह ौ व्रज-यात्रा ] [ २६३ 


यत््ठाना सोपि कीलैर्दमिभिश्च विभरपितम्‌ । 
करोधाओर्णेप्सुध् कटच्छन्नदुटीमलम्‌ ॥र४ 
लेम्यभ्रचारवहुल दुष्ट जनाकृतम्‌ । 
दामनीपाशव्रहूल गर्म रोद्गारनिस्नम्‌ ॥२५ 
तक्रनि खाववहत दविमण्डा्र मृत्तिरम्‌ । 
मन्यानव्रनयोद्गारं्गोपीना जनितस्यनम्‌ ॥२६ 
काकपक्षवरेर्गविर्गोपातै क्रीठनाकुलम्‌ । 
सागेतद्वारगोवाटमय्यै गोस्यानसकुलम्‌ 1२७ 
सपिपा पच्यमानेन सुरमौटरतमाच्तम्‌ । 
नीलपीताम्बराभिष्व तरणौमिरलव्रतम्‌ ॥२८ 


वटँ अनगिनत गोषिर्यां दिषा पडनीथी मौरहरदिदामेगोभोका 
शब्द गनज्वाया 1 मौर हरत्तरफसे गौमो ठे वद्यो की हम्म णन्दं ध्वनि 
भूजनी धी ॥२२॥ अनेर्णे वैलगादि्यां गोलाकार कसेः खी धौ । जगट-जग्ह्‌ 
परर्काटोमे र्धा मार्गे स्यतत था, जिनके विनादे अनेक जद्घती वृक भी भिरे 
पडे ये "॥२३॥ कई स्थानो पर वद्यहोवे निके लिए रस्मी सरितष्ुटे गदे 
षटये। क स्यानो परर उपनेका चूराफना पटा था। भौर उतस्यानके 
सभी पर मौर मठपूममे श्ये दए ये ॥र२४॥ मर्मर उम स्यान पर भच्ये 
यच्छे सनिक भाया जाया कंरतेये। उसस्यानवे सभी प्राणी स्वम्थभौर 
हष्टुष्ट ये । श्रिभी त्रिभी स्थान पर मोरी रस्मिपां भीषडी हृदं थौभौर 
कटी-क्टी गोपियो दारा दही मथने ममय उनङे राके आभूपणो कीष्वनि 
सुनाई देती थी 1२५॥ स्यान स्यान पर ददी व भट्ठा गिरनेके कारण वहकी 
म्री जमीन पर गीतीहो गई ५२६।१जोगोपोके वालकेवहां ेलरहैये 
उनकी वडी-व्रडी शिखारये यी । गायो के समीवाडो क्नाद्ार बन्दथा सौर 
उनमे गोमो को स्वने के लिए समी प्रहार फी सुविवारुं विद्यमान थी ।[२७॥ 
वदा बातावस्णमेचारोतरफसेष्ै हृएघीकी सुगन्धि मारहीथी। समी 
तरफ नीने-पीते रङ्ग की पोशाक धारणा करके युवास्य हष्टिगतत ह्ये रदी 

थौ ॥२ा 


२६४ } [ श्री हसिविशपूाम 


वन्यपुष्पापतसाभिर्गापकनयाभिरावृतम्‌ 1 
श्िरोभिधं तकुम्माश्वदरग्रस्तनाम्बरं ॥२ 
यमनाती रमार्गेण जलहारीभिरावृत्तम्‌ 1 
सतत्र प्रविशन्हृठो गोव्रज गोपनादितम्‌ ।(३० 
भ्रपयुद्गतौ गोपवृद्धं दखीमिवृं दाभिरेव च 1 
निवेश रोचयामास परिवृत्त सुखाश्रये ॥३९१ 
सा यत्र रोहिणी देवी वसृदेवसुवावहा 1 

तत्रत बालसूर्याम कृष्ण गूढ "थवेशयत्‌ ३२ 


वे गौपियां अभिषा भौर साडी पहने हए बौर पुष्पो के आभू 
पटनेकर जलपूणं घडे को अपने धिर पर रखकर एक पक्ति मे चत दही ी। 
उस मो-बज मे प्रवेश करते ही मोपराज न-द अपने गोपगो के साथ मिलकर 
अत्यन्त प्रसन्न हृष्‌ ॥२९-३०॥ मोपरात न-द कौ आता देखकर एष त्फ बे 
कर बूढी गोपिपो यौर वृद्ध गोषोे स्वागत क्रिया) इतके उपगम नद षो 
शकट यादि घे परिदृत करके एक युलदायी भोर सुविवष्ं स्थान पर बैड 
॥३१॥) तत्पश्चात्‌ नन्द वमुदेव को पल्लो राहिणो के निकट गये, जहा प्ट 
कर उन्टोगे रोदि को नवोदित सूर्यं के सद तेजस्वी ष्ण कं) दे 
दिया ॥३२॥1 


॥1 श्रीषप्ण दारा शकटासुर-वेघ ॥1 


तत्र तस्यासत वाल सुमहानत्यवत्तेत । 
गोग्रजे नन्दगोपस्य बल्नंवत्व प्रदरवेत ॥१ 
दार्वौ हृतनामनौ ववृधाते सुप चतौ 1 
ज्येष्ठ सकपंणो नाम क्नीयान्टृष्ण एव तु ॥२ 
मेषटृप्णस्तु दप्णोऽभूट्ान्तर्यतो हरि । 
व्यवधंत यवा मघ्ये सागरस्य इवावुद ॥३ 
धवटस्य दध सुप्त वद्याचिदयुतर्गाद्धिनी 1 
यशीदातते समतमृज्य जाम युता नदीम ॥४ 


, श्रीहष्ण दाय शकगसुर-वध [ {[ २६५ 


श्षिशुलीता तत कुर्वन्स हम्तचरणौ क्षिपन्‌ । 
रुरोद मधुर कृष्ण पादातरूघ्वं प्रमारयनु ॥५ 
स तत्रैकेन पादेन दाकट पर्यवर्तयत्‌ 1 

न्युन्ज पयोवराकाक्षा चक्रार च रुरोद च 11६ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता यशोदा शीघ्रगामिनी । 
स्नाता प्रस्नवदिग्वाद्गौ वद्धवत्सेव सौरभी ॥७ 
सा ददश विपयंस्त शकट वायुना विना । 
हाहेति हृत्वा त्वरिता दारक जगृहे.तदा ॥८ 


वेशम्पायनजो ने कहा--दे राजन्‌ । गोपो कौ सुद-मुविवा का व्यान 
"ते हए नद को वहां रदत हए कयं काल वीत गया ॥1१॥ उनके दोनो पुत्रा 
गि जय नामकरण हुभा, तव वरे पुत्रकानाम सक्पंग ओर दछटेकादृष्ण 
।॥ ॥२॥ देहातर कौ प्राप्त हृए्‌ तया मव कं समान शयाम शरीर वते दृष्या 
नीमा के वीच निवात करत दए समुदरके जतके समान सुषधू्वक वृद्धि कौ 
प्ति दोन लग 1३॥ एक दिन दप्ण कौ निद्रा प्राप्त होन षर मोपरानी थशोदा 
। उन्दं एक छक़डे कं नीचे शयन कराया ओौरस्वय स्नानां यमुातटपर 
यी ।1५॥1 इवर दृष्ण की निद्रा भग ठाई मौर वद्‌ हाध-पव चनाता टमा 
्रधुरस्वरम रोने लगा भौर स्तनपान की इन्दा करते हए उमने यपना पान 
गैसेदी उपर की थोर चनायां वपे ही उसके आघा स बह चछडा उल गया 
॥५.६। उसी समय यशोदा भी भरीये वस्र पटिनिहृए दही शीघ्रा से स्तन 
कस्यै अगदं ओर उन्दने दवा क्रि छडा उलटा श्रा पटाहै, दके ग्पाकरुत 
होकर उ होने पुर को यपनी मौदम तते लिया ॥७ ८॥ 


न सा वुवोध तत्केन शकट परिवतितम्‌ 1 

स्वस्ति मे दारकायेति प्रीता भीता च साऽभवत्‌ ॥1 
कचु वक्ष्यति ते पुनर पिता परमकोपन । 

त्वय्यघ दकटे सुप्ते अकस्माच्च विलोडिते ॥१० 
क्षि मै स्नानेन छु स्नः पि क गै पसे तदु " 
पर्यस्ते शक्टे पुत्र य त्वा पश्याम्यपावृतम्‌ ११ 
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एत्मिन्तन्तरे गोभि जगाम वनेचरः । 
कापायवाप्नसी विश्नन्नन्दगोपो ब्रजान्तिकषु १२ 
सर ददं विपर्यस्त भिन्नसाण्डघटीघटम्‌ 1 
अपास्तघरूधिमिन्ताक्ष चकट चक्रमौलिनम्‌ 1१३ 
भीतस्त्वरितमायत्य सहसा साश्र.लोचन. । 
अपिमे स्वस्ति पुत्राधेव्यसङ्कद्रचन वदन्‌ 11१४ 
पिबन्त स्ननम्‌।लक्ष्य पुव स्वस्योऽब्रवीत्युन । 
वृपयुद्ध॒ विना केन ¶यस्त शकट मन ॥१९ 


परन्तु वहं यद्‌ नदी जनं सकरी छक्डेको क्रिस उलट ५ 
मपे शवस को सकुशल देवकर कदे तगी-दे चाल 1 बुमहारे पिना चे 
है, नथवेसुनेगे किम तुम्ते चक्डे के नीये शयन कराकर यमुना-्तान ई 
चली गयी षी भौर इमी ममथ मे छकदा उलट गयातो न जानि र्यामः 
(६-१० मुपे दस प्ररार स्नान के तिये यमुनाजी पर वृयो जाना काटि म 
मेरे वच्छे भाग्य ये, जिमनेः छ़डे के उनट जनि पर भी तुण्दँ कुशल 
सकी हं ॥\११॥ यषोदाजी ष प्रकार क्हही रही थो, तभी काषाय कस्तो 
चारण भिये हृ नन्दसय भी गौमोषे मरित वन मे सीट अभे ओर 
धके षा परतेक नाग दूदा षडा है, ष दये वाला धुरा टूट गया ओर ुभ 
जा तिरा है ॥१२.१३॥ यह्‌ देवकर नम्दजी बरयन्त भयनू्वक नेशो री 
भरकर धरमन तेजीते चुत अथि ओर पृ स्गेकरि मेदालालतो ठीके 


पि प + 
॥१४। फिर वात को स्ननपान कते देवकर शान्त इए ओर घोते ए १ 
यतमीरो नटी ले, फिर यद्‌ घडा ते उलट गया 7 ॥(१५॥ 


परत्युवाच तं भीता गद्गदभापिगी । 

न विजानम्यह्‌ केन श्ट परिवतितप्‌ (१६ 
अह्‌ नदी गता सौम्य चंलप्रक्षालनािगी । 
जगना च विपर्यस्तमपष्यं एक्ट भूवि १३ 
तयोः कःवयतोरेवमव्र. वस्तत्र दारकाः 1 

सनेन दिना यानमेत्त्पादेन सोटितम्‌ ॥१८ 


भगवान द्वारा पूनना-व्व |] [ २६७ 


अस्माभि मपत्द्धि् दृ्टमेतद्यटच्छया । 
नन्दगोपस्तु तच्छ्रत्वा विस्मय परम ययो 11१६ 
दृष्टश्च व भीतश्च तिमेतदिति चिन्तयन । 
नचते श्रूधुर्गोपा सर्वे मानुपवुदटय १२० 
माण्च्यमिति ते सर्वे विस्मयोपफुटलोचनः । 
स्वे स्याने दाकट चैवे चक्रययमकारयन्‌ ॥२१ 


नन्दजी का प्ररे भुनकर योदा का कण्ठ गद्गद हो गया, वह भयपूरवेक 
स्वरमे वोली श्रि छक्रडा किसने निराया, यदुर नदी जानती ॥१६॥ सं तो क्षे 
धोनेके क्ये यमुना तीर पर गयौ थौ मौर जव वहाते या्ईदतो इन चछटेवे इस 
प्रकार उलटा पडा हमा पाया ॥१७॥ जवर नन्द यशोदा म प्हव्तेहोरटींयी 
तमी वहाँ पर इङ्ट्ठे हृएु वालक वाक्रर वोने--यट छकदा इसी ने मपन पाव 
}भे उवट दियादहै, हमने पह बात मपने नेर््रौये देतौदै, यह्‌ सुनकर मन्द 
“अत्यन्त चतित हए ॥१८-१६। ननदराय हपिन हए ओर भयभीत भी, वद 
वैपरम्बार सोचतयेकरि देवते लो गया? परन्तु सायारण मति वाते गोपा 
ने वालको की बातत को ययायं नदी माना ॥२०॥ वे व्रिस्मयपूर्वंक यदी कहने 
रहे कि त्यन्त आश्चयं की वानह््दहै, फिरउटोने उमदृटे हुए चक्डेको 
जोडकर पुन ठीक कर दिपा॥२६१॥ 


॥ भरगदान दारा पूतना-वध ॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य शवुनीवेपधारिणी । 

धात्री क्सस्य भोजस्य पूननेति परिता ॥१ 
पूतना नाम शक्रुनौ घोरा प्राणमयकरी । 
आाजगामाद्ं रात्रे वं पद क्रोवाद्धिधुन्वती ॥२ 
ततोऽ रायस्षमये पूतना प्रस्यदश्यत । 
व्याघ्रगम्भीरनिर्घोप व्याहरन्ती पुन पुन ॥३ 
निलिल्ये शकटाक्षे सां प्र्वोत्पीडवपिणी 1 

ददी स्तन च दृप्माय तस्मिन्सुप्ते जने निदि ॥४ 


२६० ] { श्रीरपि 


तस्था स्तते पपौ ष्ण. प्राणि सह्‌ विनद्य च 1 
छिन्नस्तनौ तु सहसा पपात यक्रुनी भवि ॥५ 
तेन शब्देन वित्रस्तास्ततो बुबुधिरे मयात्‌ । 

स नेन्दभोपौ गोपा वे यशोदा च सुविक्लवा ।1६ 
ते तामपष्यन्पतिता विसज्ञा विपयोधराम्‌ 1 
पूतना पतिता भ्रमौ वच्ेणेव विदारिताम्‌ 1७ 


वशभ्पायनजी ने कडहा--हे राजन्‌ 1 इस वात को ध॒ समय व्यतीत! 
गया तव मथ की घाय पूतना पिए कारूप धारण कर पो मे भर्या 
शब्द करती हु, आधी रात के समय नन्दजी ङे घर पर प्रोषपूर्वर पः 
।1१-२1. सिद के समान भीपणा गेना करे वाली वह्‌ पूतना बारम्बार पौ 
न्ड करली घोर्‌ द्रुध की वपा करती हई एक चरडेके धुरेषर = 
सप ) जव्ुतव लोगनिदरामने हो गये तव उने दष्ण॒ के पास जाकर 
स्तनपान कराया ॥३-४॥1 ह्ण ने उसका स्नान करते-करते उसके प्राणो 
भी पान कर लिया, तब अत्यन्व ग्याङल होती हुईं पूतना पोर चील 
भृरवी हई परभिवी पर तेट गयो 11५! उपके चीत्कार को सुकर वन्धादि ४ 
तथा यशोदा बादि स्थिथां अद्यन्त कित ओौर भीते हीते हृद्‌ उठ पे 1 
तव उन्दने देखा त्रि च से फटे हुए परेत के समाने निष्प्राण पूतना एमिवीष 
षृडी है, तथा उरे स्तन भी क्ट गये है ॥७11 


इद क्रि स्विति मलेस्ता कस्येद वमे चेध्यति । 
नन्दगोप दुरर्ृत्थ गोपास्ते पर्यवारयन्‌ 115 
नाध्यगच्छन्त च तदा हतु तन्त कदाचन । 
आश्चयंमाण्चर्यमिति ब्र.वन्तोऽनुययुग हाव ॥५ 
गतेपु तेषु गोपेषु विस्मततेषु यथागृहम्‌ 1 

यशोदां नन्दगोपस्तु पप्रच्छागततमध्रमाम्‌ ॥१० 
योऽय विधिर्न जानामि विम्मयो मे महानयम्‌ । 
म्य मे भय तीव्रः भीर्त्वं सगुपागततग्‌ 11११ 


यमलाजुनभरगटेनेकीक्या | [ र्दद 


यशोदा च्वव्रवीद्धौता नायं जानामि कि त्विदम्‌ 1 
दारकेण सहानेन पुप्ना शब्देन वोचिता ॥१२ 
यशोदायामजानन्त्या नन्दगोप. सव्रान्धवः । 
कसाद्धय चकाराग्र विस्मय च जगाम दह्‌ 11१३ 


उसे देवकर समी त्यन्त माश्ववं चकित हए ओर नन्दकौचेरकर 
खडेदोग्ये सौर यद कायं श्रिभने रिया? इमौ चिन्ता क्रने लो ५९॥ वहत 
विकषारकरने परमी उष्तक्रा कोई कारण उनकी समस मै नरींमाया घौर 
श्वित्मय दहै' दता कढने हए अपने-जयने घर को गये ॥६॥ जव वे 
मोप लाश्च्यं मे भरे हए अपरने-अथने धर चतरे गये तव नन्दे ने अत्यन्त घवशाट्ट 
भरेस्वरमे यशोदासे पुदाङि यह्‌ कंमीघटना हृईदै, दते देखकर तोमूे 
{सपने वालक के तिये अत्थतत भय दिषार्ईदेने लाद 1१०-११॥ इस पर 
#वरोदाने भी मव पूर्वक कटा-मुञै मी कयं नही मालुम कि यह्‌ सव क्या भौर 
† कैत हमा? म तो मने वालक क्न सायलेकरसोगरई थी भीर इसत भयक्र 
, शव्द को सुनक्ररही जग पडी ह 11१२ यज्ञोदा द्वारा अनरभिजता प्रक्टक्टने 
, पर नन्शदि मोप क्मसेही दस मय की उपस्यि्ि मान्ते हए विस्मयमे पद्‌ 
\ गये ॥१३॥ 


॥ यमलाजुंन भग होने की कथा ॥ 


काले गच्छति तौ सौम्यौ दारकौ तनामकौ 1 
कृष्णसकर्पणौ चोभौ रिद्धिणौ समपद्यताम्‌ 14 
तावन्योन्यगतौ बालौ वाल्यदेवेकता गतौ । 
एकद्ूुततिवरौ कान्तौ वालचन््राकंवर्चसौ ॥1२ 
एकनिर्माणनिमुं क्तावेकशय्याखनाशनौ 1 
एक्वेपथरावेक पृप्यमाणौ शिशुत्रतमु 1३ 
एककार्यान्तरगतावेकदैही दधात । 
एककायौ महावीयविकस्य शिशता गतौ ॥४ 


२७० ] [ शरी हसिवष्पुफर 


एकप्रमाणौ लोकाना देववृत्तान्तमनुपौ 1 
कृत्स्नस्य जतो गोपौ सवृत्तौ गोषदारकौ 1५ 
अन्योन्यव्यतिषक्ताभि क्रीडाभिरभिशोभितौ । 
अन्योन्यकरिरणग्रस्तौ चनद्रसूर्यानिवाम्बरे ॥६ 
विसर्पन्तौ तु सर्वै सपंभोगभरुजावुभौ । 
रेजतु पासुदिगश्वाद्धौ दृप्तौ कलभकाविव ॥७ 


वैशम्पायनवी ने कदा-दे यजन्‌ । मामकरण होने के पश्चातु जैत 
समय व्यतीत होते लगा, वसे वैते ही सोम्य दशंन ष्ण सकपंण वृधि को भरा 
हेते हृषु धुटनो के वल चल पडे 1111 उन दोनो क आति, प्रछति, मोक, 
वसन, भषण, शन, कार्यं, बल एकु समान ये तावे समानसूप वाले बा 
नवोदित चन्र बौर प्रा काल के भूर्य कै समान तेज वाले थे 11२॥ उर देवकः 
रसा लता था कि एक ही शरीरके दो भाग ई, वपोकि उनके समी बाय; 
समानता थी तथा उनक्र शय्या, यासन, शिशुलौला्े वेश तथा इदश्यभरमे 
अन्तर नही था ॥३-४॥ दोनों समान कद के ये तथा लोक रक्षणाय दोनो ॥ 
ही समान वेश--गोष खूप घारणा फरिया था ॥५॥ उनवौ अलौकिक तीता मौ! 
तेजस्विता से भतरीतत होता थाक्रि चन्द्रमा सू रश्मियो को भौर पयं व 
विस्णो षा प्रात कर रहा ॥\६।। नाग वे समान लम्बी भुजाओं वान्त वे दते 
भोपुर भप्नं देह्‌शो भूल धूरिति क्य हए हायौ के वच्वोके समान हषर 
उधर्‌ विचरमे लगे ॥\७॥ 

कवचिदधूस्मप्रदीप्ताद्धौ ष रीपप्रोक्षितौ क्वचित्‌ । 

तौ तन्न पर्यधावेता कुमाराविव पावकी ॥€ 

कवचिज्जानुभिरदूधष्टं सर्पमाणौ विरेजतु । 

प्रीडन्तौ वत्सशालासु शटेदि्ग्धाङ्गमूद्धं जौ ॥ई 

शुशुभाते धिया जुष्टावानन्दजननौ पितु ॥ 

जन च विप्रवुर्वाणौ विहसन्तौ वव चित्ववचित्‌ ॥१० 

तो तच वौतुहेतिनौ भूदं जन्याबुतेक्षणो । 

रेज्तुख्द्रवदनो दारकौ सुदमारकौ ॥११ 


ग्मलाजुन भगदोनेकीक्या ] [ २५१ 


; अतिप्रसक्तौ तौ दष्टा स्वत्रनविचारिणो । 
नास्त्तौ वारयतु नन्दगोप सुदुद्‌मौ ५१२ 
त्तमो यशादा सका करण कमललोचनम्‌ 1 
सानाय्य दाकटीमूले भर्मयननी पुन पून ॥१३ 
दाम्ना चंवोदरे वद्वा प्रतेयव.वदुदुखले + 
यदि शवनोपि गच्टति तमुक्त्वा कर्मं साऽक्ररोत्‌ ॥१४ 


वे दोना वालक स्वामि कातिक्गेय वे ममान जद ्रसुद्ररये 1 वे जपने 
हमकम भस्म, क्मीउपनोकावचूरा ओर कभी मोर लपेट हए मदु स्थानो 
रे घुल्नाकै व्र चतठेये 115 ६।1 उट्‌ दथरक्दनदभत्यठ मानद भे, वे 
नो बालक स-याय व्यमितयो को चिढति भौर हमत हए इधर-उधर धूमते 
॥ १५१०॥ व अत्थ न सुदरुपषएर तथा चचनु नेत्र वाते दोनो वाक दतने ददी ह 
ये ङि नन्द उनन्ने अविक वगमेन रख सक्ते ॥१११२॥ एक दिन सत्यत 
धित हई यशोदा कम वनयन श्रीकरष्णा को पक्डक्र छक्डेकेपाम ते गई 
र उनकीकटि मँरस्मी बाँवकर उदं उलूवलस वाव दिया भौर यह्‌ 
हकर क्रि ताक्तहो ठौ इममे दूलकर मापजा वह्‌ शपने कायं म लग 
इ ॥१३१४॥ 


व्यग्राया तु यशोदाया निज्जंगाम ततोऽद्धणावु । 
शिशुलीला तत कुरवन्कृप्णो विस्मापयन््रजम्‌ ॥१५ 
सोऽद्गमान्नि सूत कृप्ण कर्माण उलूखनम्‌ । 
यमनाप्या प्रवृद्धाम्यामजुं नाभ्या चरन्वने । 
मरध्यानश्चक्राम तयो कपमाण उलूखलम्‌ ॥१६ 
तत्तस्य क्तो वद्ध ॒तिर्येतमुलूखलम्‌ । 

लग्न ताभ्या समूनाभ्यामजु नास्या चकष च 11१७ 
तावजुनौ कृप्यमाणौ तेन बालेन रसा । 
समूलवरिटपौ भग्नौ स तु मघ्ये जहास वं ।¶८ 
निदशंत्ना्ं गोपाना दिव्य स्ववलेमास्यित 1 
तदम तस्य वालस्य प्रभावादमवदुृमु १८ 


२७२ 1 ॥ शरी हेषिवषष 


यमुनाती रमा्गस्या गौव्यस्तं ददृशु. शिगुम्‌ ! 
क्रन्दन्त्यो विम्मयन्त्यद्व यशोदा ययुर द्ना" ॥२० 
तास्तु सभ्रान्तवदन। यशेदामू चुरसना. । 
एह्यागच्छ यशोदे त्व सश्र्मा्कि विलम्बसे ॥२१ 


इयर माता जपने कार्य म लगी उपर वाल-नीवा कते हए ४ 
उतुखल से वेधे हृए धीरे-धीरे रेण कर आँगन के बाहर निकले भौर 
विस्मित करते हृषु यमलाजुन वृकलो के मप्र जा पव 1१५-१६॥ वहां उतः 
टेढा होकर वृको में फे गया, ठव वह्‌ उवे जोर लगाकर सीव तमे 
दस प्रहार खलीवने से दोनो वृक्ष समूल उदठड पर पृथिवी पर गिर गये बोष् 
उनके मध्य स्थित होकर ने लगे ॥१८॥ ब्रज गों पद पना परण 
प्रदशित करने के लिए दी, उन्होने यह लीलाकी थी, यशोदाके दाण^ 
गयौ वह्‌ साषारण रस्सी भी उन प्रमाव से अत्यन्त दृ हौ गधी धो ॥१ 
यमुना किनारि के मागे से जाने वाली गोपियो ने उनक्गो यह तीता देदी पं 
अत्यन्त आश्चयं प्रकट करती हुई यशोदाजी के पास गहं ॥२०॥ वहा जर्ष 
योली--े ब्रजरानी । विलम्ब मल करो, शघता से भलो, मरे तुम दि 
वयो कर रहो हो ? )२९१॥ 

यौ तावजुं वृक्षौ तु व्रजे सत्योपयाचनौ 1 

पुततस्योपरि तवितौ पतितौ ते महीरुटौ ॥२२ 

टेन दाम्ना तत्रैव बद्धौ वत्स इवोदरे 1 

जहास वृक्ष्र्मिघ्ये तव पु स वालक ॥।२३ 

उत्ति गच्छ दुर्मेधे मूढे पण्डितमानिनि 1 

पृ्तमानय जीवन्तं मुक्त मृत्युमुखादिव ॥ ४ 

त्त भीता सहमोत्याय हाहाकार धवुर्वती 1 

त देषमगमद्यत्र पातितौ तावभौ द्रुमौ ५२५ 

सा ददशं तयोमघ्य दूमयोरात्मजं दिशम्‌ 1 

दाम्ना निवद्वमुदरे कर्यमाणमुलूपलमर ॥२६ 


मलन भगदहोनेकौ क्या ] [ २७१ 


सा मोकी गोपवृद्धप्च समूचाच ब्रजस्तदा । 
पर्यागच्छन्त ते द्रष्टुः गोपेषु महदद्भुतम्‌ \ २७ 
जजल्पुस्ते यथाकाम मोपा वनविचारिण 1 
केनेमौ पातितौ वृक्षौ घोषस्यायतनोपमौ ॥ २८ 
चिना चात्ति तिना चर्पं विच्‌ सपरपत्तन विना । 
विना हस्तित दोप केनेमौ पातितौ द्रूमौ ॥२ 
जिन यमलाजुम वृक्षो कौ पूजा हम पनी कमना पूतिके तिमे करती 
यी, वे वृक्ष तुम्हारे पालक पर भिरे हृए्‌ धरती पर पडे है २९) यौर देखी । वह्‌ 
धालक हृढ रस्ती से वेधा हुमा उनके वीचमे खडा हया हस रहा है ॥२३॥ 
तुभ सपने को भल्यन्त बुद्धिमती मानती हो, परन्तु तुम्हारे जसी मतिद्ीना कौन 
॥ होगी ? वालक मृयू कै मुख से बचा है, शीघतापू्वेष वह जाकर यपने वालक 
{मेले आभो ॥ रा पं सुनते हौ योदा अत्यन्त न्यादल होकर दौड पडी 
र शीर ही घटना्यल पर जा पटच ॥२५॥ उन्होने वरहा देवा कि दोनो 
{त धरती पर निरि ष्ठे ह भौर बहा उनके वीच त्ते उलूवल ग्रो सीचते हए 
५ व्ण हेष रहै ह मोर बहु रस्मी मन भौ उनकी वमर्‌ सै वेभी हुई है ॥२९॥ 
१ घटना का समाचार समूचे द्रनमे शीघ्रता से फेल मथा भौर सभी व्रनवात्ती 
#। कौल उप्यन्नं करने वाली घटना को देवने बे निष वरां भा गये ॥२७॥ 
स्परे थे सव यप कडनि लगे-अहो । प्राम पै ममान विशव यह्‌ वृक्ष 
गर पदे, इत स्मय वायु, वर्या, विजली या हायिपोवा भी को उपद्रव नदी 
„ तव यह्‌ कंच गिरे ? ॥२०-२६॥ 


॥ 


अहो वत न शोभिता चिमूलावजुं नाविमो । 

भूमी निरतितौ वृक्षौ वितोयौ जलदावि 1 

यदीमौ घौपरविती घोपकरया्णकारिणी 11३० 

नन्दगोप प्रसन्नौ ते दरुमावेव गतावपि । 

यच्चते दारको मुक्तो विपलाभ्यामपि कितौ (३१ 

¡ ओौलसातिकमिद घोपे ततीय वतते त्विह । 
पूतनाया विनाशष्च द्रूमयो शकटस्य च 1३२ 


९७४ ] { श्री दृिवि्पुसस 


अस्मिन्स्थाने च वासोऽयं घोपस्यास्थ न युज्यते । 
उत्पाता ह्यत्र दृश्यन्ते कथयन्तो न शोभनम्‌ (३३ 
नन्दगोपस्तु सहसा मुक्त्वा कृप्णमुतृखलात्‌ । 
निवेश्य चाङ्कुं सुचिर मृत पुनरिवागतम्‌ 11४ 
नातरप्यस्मेक्षमाणो व कृष्ण कमललोचनम्‌ 1 

ततो य्ञोदा गरहन्वे नन्दगोपो विवेश ह । 

सच गोपजनः सर्वो व्रनमेव जगाम ह्‌ ।३५ 
सचे तेनैवे नाम्ना तु ष्णो वं दामबन्धनाव्‌ । 
गोष्ठे दामोदर इति गोपीभिः परिगीते (1३६ 
एतदाश्चर्यभूत हि बालस्याशीद्िचेष्टितम्‌ । 
कृष्णस्य भरतश्र 8 चोपे निवसतस्तदा 11३७ 


४: 
जत विहीन भेष जसे शोमा-रदित हौ जाता ह, वैसे दी ष्टु सूत उण 
करशोमाटीनदोगयेहै, ब्रन-वािषे द्वारा लगि हुए पह वृक्ष ब्रजानि 
के कषे मत्पन्त उपकारी ये \३०॥ हे गोष धेष्ठ नन्द 1 इस दा बौ परण 
होकर भो यह्‌ वृक्ष आपं पर अत्यन्त भ्रसन्न प्रतीत होते ईँ, इीतिए श्ट 
अपके बालकं को कोई हानि नही पवा है ।॥२१। छकडे का ददन #॥ 
पूठना फा मरना यह दो उत्यात पिन हौ ही चुके थे, भव इन वृकी का ५ 
पीस उत्पात दया समननो 1) ६२।। मच हमास यदं स्टूना ठीक नदी दै, कयि 
बारम्बार एसे उत्ातौ का होना सुम-मुचक कदारि नदी दै ॥२३३॥ ष्ठी ॥ 
मनद धोध्रता पूर्वक दौड मौर वे कृष्णा को उलूखल से खोलकर ष प्र 
लासे ले जंसे लोभी मनुष्य का खोया दुमा घने मिल गया हौ ॥२५॥ ५ 
वे मुप पदुमतयन वालक के मु को दक्टकौे सुर देखने ले मौर 
यशोदा पर प्रो करते देए अपने घर गये तथा अन्यान्य उपस्यित + 
भी मपनेनमपने घर्‌ चते गये ।1३५।॥ भगवान्‌ ष्ण के उदर मे दाम * ( 
केवंभनेये गोपियोने उन्हे दामोदर नाम दिया 1१३६) वेश्पायत जी 
भ्ा--हे रजन्‌ { जय शवडृष्णा प्रज भे रते ये, ठद यह्‌ उनकी बास 
विषयक एक अत्दन् विस्मयजनक्‌ धटना हई थी ॥{३७॥ 


दोषस्य वाल तीता ] , र 


॥ श्रकृष्ण वाल लीला ॥ 


एव तौ वाल्यमृत्तीणौं छृष्णयक्पंणाबुमौ । 
तस्मिन्नैव ब्रजस्याने सप्तवपौं वभूवतु ॥\१ 
नीलपीताभ्वरधरो पीतश्च तातरु्ेपनौ 1 
चभूवतुरवत्यपलौ काकपकस्षधरावुमौ ॥२ 
पणवाच श्र तिसुद् वादयन्ती वराननौ 1 
शुशुमाते वनगतौ त्रिदीर्पाविव पन्नगौ ॥१ 
ममुरा द्रदकणीं तु परत्लवापीडारिणौ 1 
चनमालाकुलस्कन्वौ द्रूमपोताविवोदुयतती ॥४ 
अरविन्दरृत।पीटौ रज्जुयन्नोपवीतिनोौ 1 
सशिक्यतुम्बकरकौ गोपवेणुप्रनादकौ ॥५ 
चवव्िटसन्तावन्योन्य कीडमानौ क्वचित्क्वचित्‌ + 
पणश्चय्यासु सचुप्तौ क्वचिनिनिद्रान्तरेलपौ 1६ 
एव वत्घान्पालयन्तौ शोभयन्तौ महावनम्‌ । 
चवूर्यन्तौ रमन्तौ स्म किशोराविव चच्चलौ ७ 


वम्पायनजी ने का--दू राजन्‌ ! इस प्रकार दृण्ण भौर कपे 
प्रती शंशवावस्वएकौ पार करै सते यपं दी यक्स्या के हो गय +? 


कर्पा नीते च्छ मौर प्ण पील कस्त चारय करके श्वत चदन लगाक्टवे 
[तो शिखावासे वालक वद्धो के पालक हौ गयं )\२॥ दानो बास पणावाधं 


प सुनने चे मधुर घ्वनि करते दए बनीं में विचरण बरत हृए तीनचिरवै 
तपं कै समान सुन्दर प्रतीत होते थे ॥३॥1 उनके कनो मँ मोरपखो क्रा वुण्डल, 
मस्तक पर पटर्लव युक्त कमतपुर्प का मुकुल, कठ में धनमाल, वये पर रस्मीः 
का अनेऽ, दासे तुम्ब बौर दीवा लिये दए रहतै दया वकी चजाया करते 
दे धो वे क्रमौ परस्पर हास-परिष्ाष करते मौर कमी प्रत्ताका विधीनां 
पन कर उस्र एर रायन क्रतेये ॥६॥ इम प्रकरारवे दोनो भशईवनोंममापो 


॥ चरते भौर विविध क्रीढा करते दए चचल वेले वै समात्र शौभा 
शीति ये ॥७॥ 


२७६ ] { श्री हप्विशणूर 


मथ दामोदर भरीमान्सक्पणमुचाच ह 1 

आय नास्मिन्वने शक्य गोगा सड क्रीडितुम्‌ पन 
अवगीतमिद सर्वमावाभ्या भूक्तङ्ाननम्‌ । 
भ्रक्नीणतृणकाष्ठ च गोपै्मंयितपादपम्‌ 15 
घनीभृत्नानि यान्यासन्काननानि वनानि च 1 
तान्याकाशनिकाणानि दृश्यतेऽ ययानुखमू ॥१० 
गोवटेप्वपि ये वृक्षा परिवृत्तामेलेपु च । 

सर्वे गोमिषु गत्ता कयमक्षयवचंस ॥११ 
सनिदृष्टानि यान्यासन्काएानि च तृणानि च 1 
तानि दरुरावृष्टःमु मागितन्यानि भभिपु १२ 
अरण्परमिदमल्पोदमल्पकक्ष निराश्चयम्‌ । 
अन्वेपितव्य विश्रामे दारुण विरलद्रमम्‌ 1१३ 
अकर्मण्य वृक्षेषु स्थितविप्र स्थितद्धियग्‌ । 
सवासस्यास्य महेत जनेनोत्सादितद्र मम 114४ 
निरानन्द निरास्वाद निष्परयोजनभारतम्‌ 1 
निविहद्धमिद शून्य निवव्य॑=जनमिवाशनस्‌ ॥१५ 


एक दिन इृष्ण ने अपने भाई सक्पण से कहा--द मायं ! अव 
वन मरे गोप वालका के साय येलना उचित नहो है 11८1 क्योकि हेम य का 
कामले प्रकार उपभोग कर चुके, अश यहां पाषभौ नही रही भीर कष्ठ 
त्तथा वृक्ष भी पोडे हो र्दे गए है क्योकि गोपोने वृक्षो को काट दाता दै ॥6॥ 
परहिने यह वन वृधो प्रे इतना पपिर पाकि मोर कुव मी दिषाई गदी दे 
था, परन्तु मव उन वृक्षो वे कट जनि अयवा पत्र विहीन हो जनेिषर सशता 
सेषूरतपरदेपा जासकता है ॥१०॥ गोशाला ओर उसकी प्राचौर पर ॥\ 
यक्ष, वरन शौ जण्तिमे दण्ध होत्र प्रमदौन हः गद्‌ हु ॥११ जोषा 
सयवा वष्ट पतै दन कै समीपथा, यव वदं बहुत दूरदहै तथा | १ 
उमक्षीसोत्रफ्रनी होतो ॥१२॥ इगावन मे घात, जल मौर विधम स्यु 
लना यद दध्नो गयादै, वृ बहूव दुरदूर्‌ परण्द्‌ गये + 


श्रीदरष्य गात्र दीक 1] { 3 


गैजनक्रेगे तौ मविप्यमे दुमे केले भौर दैठवरविघ्ाम क्डननौमी 
यानन मितेमा ॥१६३॥ वर्धके समी दृ्ठयव वकाले नुदे ई, दसीलिय 
नवासी पक्षियोते इृन्ह्‌ त्यागद्वियादै ) याकि निवागियाते दृत्लीक्तैकाट 
लाद, इषनिएु इम वनम व वायु कं वह्‌ मुवद अक उग्रलज मही टोत1 
क्षियो के चने जानंम्रे यह्‌ वन ध्ाक्रादिं मं टन मौजन के समान निरानन्दहौ 
याद +{४-१५} 

विक्रीयमाणे कारप्ठस्च कैश्च दनममवं । 

उच्छिःनसचयतुणे्वोपध्य नगरायते ॥ १६ 

शेलाना भूपण घोपो घोपाणा मूषण वनम्‌ । 

वनानो भ्रुपण गावस्ताश्चास्माके परमा गति 1१७ 

तस्मरादन्यद्रन याम प्रत्यग्रयवततेन्धनम्‌ । 

इच्छन्त्यनुपमुक्तानि गावो भोक्तु तृणानि च भन 

तस्मान नवतृण' गच्छन्तु धनिनो व्रजा ॥ 
` म द्वारवन्धावरणा न भृटृकषेत्तिणस्तर्था । 

प्रश्षम्नावव्रजा लोके यथाव चनचारिणं 11१६ 

गह्न्मूतेपरं तेप्वेव जातक्ाररसायनम्‌ 1 

नतृण शुजजते यावो नापि तत्पयतते हिम्‌ ॥२० 

स्यसीप्रायामु सव्याय नवामु वनराजिषु 1 

चराय सदिती गोभि ्षिप्र सवाहना व्रज ॥२१ 


यने उत्यन्न दको योर काष्ट क विक्रय होन के कारणा काष्ठ भीर 

प्रान यं नहीं रही, इयलिये यह्‌ व्रज अवर्गावनरद्‌ः क्रनगरजेमादटागया 
१ पश्दा पवेनोकी शोमाम्रामरहै, ग्रामो की दोना वनत्थावनोकी सोमा 
गए है, यही हमारे लिय परमगति ह ।1१७1 इत्थि इन दन को द्रोड र 
घ वही चना चदि जहाँ वृख नीर काष्ट प्रचुर मावा मं उपलन्न दये सक्र, 
रि गौए्‌ नवीन वृण कौ चरना चाटती हँ 11 १८॥। इसलिये घनिक व्रतरवाियो 
प नवीन तृणादि सरे परिपू वन मे चनन! चाद्ये, वयोकि व्रजवानियो क चि 
शमी कोष निदिषव गृह, सेव ययवाद्रार आ्रादिकावम्बने नहह विषो 


२५६ 1] \{ श्री हस्विदणुद 


मथ दामोदर श्रीमान्सवप॑णमुवाच ह्‌ 1 

आयं नास्मिच्वमे सक्य गोपा सह्‌ कीटितुप्‌ पन 
अवगीनमिद सवेमावाभ्या भुक्तकाननम्‌ 1 
प्रभ्षीणतृणक्राप्ठ च गोपेमेयित्तपादपम्‌ ।।‡ 
घनीभूतानि यान्यासतनकाननानि वनानि च 1 
तान्याकारानिकाणानि दृश्यन्तेऽय यथासुखम्‌ ॥१० 
गोवाटेष्वयि ये वृक्षा परिवृक्तार्भेलेषु च । 

सर्वे गोष्ठामिषु गता क्षयमक्षयवर्चस ॥११ 
सनिषृषटानि यान्यासन्का्ठानि च तृणानि च ) 
तानि दुरावकृष्टासु सागितन्यानि भमिवु 1१२ 
अरणप्रमिदमल्पोदमल्पकेक्ष निराश्रयम्‌ 1 
अन्वेषितव्य विश्राम दाण विरलद्र.ममू ॥१३ 
अकर्मण्येषु वृक्षेषु स्थितविप्र स्थितद्विजम्‌ 1 
सबासस्यास्य महतो जनेनोत्सादितद्र. मम्‌ ।॥१४ 
निरानन्द निरास्वाद निष्प्रयोजनमास्तम्‌ ! 
निविहद्धमिद शून्य निव्यैज्जनमिवाशनम्‌ ॥ १५ 


एक दिन इष्ण ने थपने भाई सक्पण से कहा--दे मायं । भव 
षनमे गोप वालको के साय तेलना उचित नही है 11८) कपोकरि हम ष्य षा 
कामले प्रकार उपभोग कर चुके ह, अव यहां घा भी न्ही रही भौर का 
ततथरावृक्ष भी थोडे ही रह्‌ सए ह, बयोकि गोपो ने वृक्षो को काट दाला दै ॥६॥ 
पिते यहं वन वृधो मरे इतन परपर थाक मौर कु भी दिलाई गहीदे 
घा, परन्तु अव्र उन दृशो बे कट जाने जयवा पत्र-विहीन हो जाने पर सरा 
सेदूरतक देषा जासदता है ५॥१०॥ मोशाला ओर उकी प्राचीर्‌ पट्‌ सयित 
वृष्ण प्र् कौयनििमे दण्प होर प्रमादीन हःगएरहै)11१॥ जो पा 
मयदा पाष्ठ पहने प्रन के समीपथा, भव वह्‌ बहूत दूर दै तथा यल 
उपकी सो परनी दती है 1१२॥ इत वन मे घास, जलं भोर विधम स्वदु 
मिवतराखव बटो ्पाहैवृध् व्ल दूरदूरं परह गमे, मदि गम्‌ 


श्रोष्रप्ण साल सीता 1 [ 53 


भ्पौननवरेगे तौ मव्प्यिमे हे ददने जौर ्ठ्दर विदाम क्रनबौनी 
म्पानन मित्रया ॥१३॥ यर्दा समी वृघ्वव देकारदो चतरे ट, इदीतरिय 
वनवासी पक्षिमाने दह्‌ त्यागद्वियाहै ! याक निवाषियोन वृर्नोकीकाट 
टाला, इमत्रिए्‌ इष्ठ वनम यत्र वायु क वह मुद वोह उग्नय नदीं दह 1 
पल्लो के चने जान से यह्‌ वन थाकादि मे रीन माजन दे समान निरानन्ददहो 
गयादै १८१५ 

विक्रोयमार्णं काष्ठेस्व शाक्व दनममवं । 

उच्छि्नयचयतृभेर्षोपोध्य नगरायते १६ 

शंल(ना नूषण धोपो घोपाणा भूषण वनम्‌ । 

वनानां भरूपण मावस्ताश्चास्मावं प्ररमा गति ॥१७ 

तम्मादन्यद्रन याम प्रत्यग्रयवततेन्धनम्‌ 1 

दृ्छन्यनुपगूक्तानि गावो घोक्नु तणानि च त 

तस्मादन नवतृणं गच्छन्तु वनिनो व्रजा । 

मे द्वारवन्धावरणा न गृहक्षेत्तिणस्तथा । 

प्रक्स्करावै व्रजा लोके यया वै चक्रचर्¶रण १ 

न्मूेमु तेप्वेव जातिक्षाररसायनम्‌ 1 

नत्तृण रजते गादो नापि तत्पदस्े र्तम्‌ ॥॥२> 

स्यत्नीप्रायायं रथ्यासु नवासु वनराग्पु } 

चराय सहितौ गोभि क्षिप्र सवाद्यना व्रज ॥२१ 


यन मेँ उत्यन्न था्तं मौर काष्डो क विक्रय दोन कार्ण इष्ठ कौर 
गम यहा नहीं स्ट, इमलिये यह्‌ नरज ञवर्याोवन रहे कटनमद्यैनग्द्ागया 
{ ॥१६॥ पवना कौ योमा ग्राम, ग्रामं की खेमा वन तया वर्नोकी न्यो 
गणै, पडी हमार लिये पग्मणति ह ((१७॥ इयत्यि इन दन दौ दोट कर 
प्रे वही चलना चादि गहं तरृख बौर काष्ठ प्रचुर मावानें पपरक ख्व, 
कि भोर चवीन नए को चरना चटनी हँ 11१८1] इमलिये निक व्रजवरामिर्यो 
भौ नवीन तृ्फादि ते षरिपूं कच मे चनना चाद्य, क्योक्रि उजवानियों क प्लव 
ष्च मी कोष निरिचत गृह, सेवर घयवा दरार आदिकाढ्न्वननदीहै।वेवो 


९ [ भी हस्व 
^ 


हस सारसं आदि परियो के समान जरह कही भी जाकर रहन ले, वही स्मा 
द्ग बम जावा दे ४।१२॥ यहां कौ घाो मे गोवर मोर मल मूनादि के मिभ 
हो जातेसे एक प्रकारका क्षार उत्यम्न हो गया दै, इसीलिए मौव दस धाव कौ 
ने चरती भौर जो चर लेती है उनका दूध हितकारी नी होता रणा 
तिथे हमे नोन दृण युवत समवस ववय प्रद मे जपनी भोभो कै सिव 


देना चादिये,_ जहां तक सममव होदष स्यानबोद्यागरूर ह यहे 
अन्यत्र चल दे २९ 


शूयते हि वन रम्य पर्याम्त तृणसंस्तरम्‌ 
नाम्नां वृन्दावन नाम स्वादुृक्षफलोदकम्‌ ।\ २२ 
अभिल्लिकण्टकवन' सर्वरवेनगुणेयुं तम्‌ । 
कदम्बपादपप्राय यमुनाती रसितम्‌ ॥२३ 
स्निग्धशीतानिलवन सेतु निलय शुभम्‌ 1 
मोपीना सुखसचार चारचिततवनान्तरम. 1२४ 
तस्र गोवर्दनो नाम नातिद्र गिरिमेहान्‌ } 
श्राजते दीर्धिखरो नन्दनस्यैव मन्दरः ॥२५ 
मध्ये चास्य महादा{वोन्यग्रो्रो योजनोच्दरिति. ॥ 
माण्डोरो नाम णुणुभे नीलमेष द्वाम्थरे ।\२६ 
मध्येन चास्य कालिन्दी सीमन्तमिव वुरवेती 1 
प्रयाता नन्दनस्थेव नलिनी सरिता वरा ॥२७ 
व्र गोवदन चंव नाण्डोर च वनस्पतिम.। 
मचिन्दी च नदी रम्यां द्रध्यावश्वरत सुखम. ॥२ 


सुना षि.यमुभादे तीर.पर.ही दृल्दादन मामका एष षन दष 
श्रेष्ट ब्रूमो, नुर्वादु पर्णो धोर मधुर अतोषै यदुतायत है ॥२२॥ ६६१ 
दरुरनगृता तते पतं है, दौ सिपित भौर काटो दध हम मदी ए 
हवा उप दने धेष्ट वन.दे.सनी पुण टै ॥२३) वह टष्मयादु पतता 
ग श्षु षत गाप ष्दरी है, वरा णाद्‌ नह्य यान्न पिक 
कती ह 11२८६ उदे निङग्वर्तो मन्दननदतयं मन्दर पर्दते सगा ४ 


श्रद्वा लीला | { २७६ 


शिश्वर वाला भोवर्थन नामक पर्वत विद्यमान दै ॥२५॥ उस पर्वंठ कै कपर भीत 
चके समान सधन तथा एक योजन विम्नार वाला माण्डोर नामका एकव 
[क्ष म्थित है ।*२६॥ जये इन्द्र कै नन्दन ज्राननमें मन्दाकिनी कटनी है, वैसे 
उम पर्वनकेसीमन्तकी मति यमुनाजी प्रवाहित द ॥२७॥ वदं विचरणं करते 
हए दमदोनोे गिरि गोवर्थन, मण्डीरवृक्ष नौर प्रम रमणीय यमुना कौ 
{त हपु आनन्दित टम 1 २८॥ 


तनाय कल्प्या धोप्त्यजना निगुण वनम.॥ 
स्चासयाव्रो भद्र ते दिच्नविदुत्माद्य कारणम, ॥ रणै 
एव कययत्तम्तस्य वासुदेवस्य धीमत । 
शरदु्ेभूवु शतशो रक्त्रमासवसाशना ३० 
धोराश्चिन्तयनस्तस्य स्वतत्रुर्ह॒जास्तदा 1 
विनिष्येतुभं करा. सर्वेश शतदो वृका ॥३१ 
निप्पतम्ति स्म वहवो व्रजरयोत्सादनाय वं । 
वृकानिप्पतितान्दष्रा गोप्रवस्सेपत्रथौ नपु 1द२्‌ 
गोपीपु च यथाकाम ब्रजे कासोऽमवन्महानु 1 

लें वृन पल्चवद्धाश्च दफवदास्नया परे ॥ 
तिाद्विदातिवद्धाश्व शतयद्धास्तथा परे । 
निश्चेरस्तस्य गात्रेभ्य श्रीवन्मप्रतन्कषणा ॥३४ 
कृष्णस्य कृप्यवदना गोपाना भयवर्धनः । 
भक्षयद्‌मिद्च तेवेत्साष्षखयदू्िश्च गोव्रजान्‌ ।(३५ 
निदि वालान्दुरदूभिश्च दृकरत्सायते ब्रन 1 

न वने शाक्यते गन्तु न ग।ए्च !परिरक्षितुम. ॥३६ 
न वनार्र्किचिदाहवुं न च वा तरितु नदीम. । 
वस्ताद द्िर्नमनसोऽगताम्नस्मिन्वनेऽवसनु 11३७ 
एवः वृकस्दीर्णेस्व व्याघ्रतुल्यपराक्रम } 

प्रजो निस्पन्दचेप्टस्य एक्स्थानचर इतत ॥३े८ 
इसलिये हे भला! न्मे दसवन क्मेस्थाग क्र वृन्दावनर्मेनिवान षरा 
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उथित है, इषसिये यहा कोर विरोप मय उयस्यिन करे द्रजवािर्यो बौ ठर 
देना चाहिये । ॥॥२६॥ भगवान्‌ इष्ण वे इनना कटते ही उनरे देहे बहप 
हजासे भीपण आकार वातिमेव्यि उत्पन्न हये गये ।३०-३१॥ व घव मेध 
व्रजवासी गोपो, गौभो, बद्डो गोपियो आदि पर भक्रमण॒ करके उने वपि 
करने लमे, इमतते सम्पूण व्रज मण्डल आनग्रित दौ उठा । वे भेदिया पाँ, दम 
पचास आदि के समूदौ मे धूमते फिरते ये । भगवच्‌ इष्य केदेदपे उतनद् 
ष्ठन कलि मु वानि मरेडियोने बहत ते वयो कौ मार गानां बौर रातरिा 
मे मोप वालको को उटाकररले जने लगे । इलिये उन भेडिपो का अटः 
षतनां यढ गया कि कोई भी व्यत्त वन सेकु लनि, गाय चरानि यायु 
किनारे जानि का साहम नदीकरपाताथा। उन भेदिपोके भयस्तेसभीव्र 
यासो च्रस्त हो गये थे मौर कतो भौ बाहर नदी निकलना चाहा था ॥३२ ५ 
उन ह्‌ के समान पराक्रमौ मेषो के भय से वचने के सिषे सवर प्रवा 
एकत्रित होकर एक स्थान पर रहने खगे थे ॥३०॥ 


॥ श्रीकृष्ण का वृन्दावन-मन ॥ 


एव वृकाश्च तान्षटरा वधमानान्दुरासदान्‌ 1 
सस्धीयुमान्स धोपो व समस्तोऽमन्तरयत्तदा 11१ 
स्थानिनेह्‌ न न कार्यं ब्रजामोऽन्यन्बहदनम, 1 
यच्छिव च सुपोप्य च मवा चव सुखावहम. ॥।र 
अैव छि चिरेण स्म व्रजाम सह गोधनं 1 
यावदवृबंवंथ घोरे नन सर्वो रजो ब्रजेत्‌ ॥३ 
एषाशधूम्रारुणागाना 'दष्टरिणा नखकपिणाम ॥ 
वृकाणा दृप्णववत्राणा विभौमो निदि गरजेताम. ॥४ 
सम पुरो मम घ्राता मम बत्सोऽय गोम॑म 1 
यवरव्यापादिता ह्यं व क्रन्दन्ति स्म गृहे गृहे ॥५ 
तासा र्दितशब्दैन गदा हूमारवेण च । 
ग्रजस्योत्यापन चन्.पोपिवृद्धा समागता ॥।६ 


रीदष्ण का वृ्दावन मन |] { २८१ 


तेषा मतमधान्ाय यन्तु वृन्दावन प्रति । 

व्रजस्य विनिवेशाय गवा चव हिताय च 1७ 

वृन्दावननिवास्राय ताञ्ज्ञात्वा कृतनिश्चयान्‌ । 

नन्दगोपी बृह्राक्य वृहस्पतिरिवाददे ॥न 

्चशम्पायनजी ने कहा दे राजन्‌ ! जव वे भेडिये नत्यत्त उद्ष्ड हौ ष्ये 
तत्र सब व्रजवा्ियोने एकत्रित होकर परस्पर मव्रणारी भौरवोने रि मव 
हते इ स्थानसे बवयाकायदू? हमयहां सेक्सी अनय वनमे चेल नेना 
चाहिये, जौ कि शुश्वपूवक निबासके योग्य तथा गौऽो के लिये भी भुवदायी 
हए ॥१-२॥ षव विलम्बसे क्या ल्भ? हम अपनी मौर) ओरयण्डोके 
सहित्त थाजदही यदहादसेचलद जिसने उन भयानक भेडियो द्वस होने वाते 
सवना से चचा जा सके ।)२1) मह पील देह वाने छृष्धमूसी एव नवर्पी 
भेद्य सतं के“ समय घोर्‌ गर्जना करते हृए्‌ धूमते है तिनये हम वडा उर 
सतता है 1#८॥ प्रत्येक घर कै व्रजवासी प्रतिदिन प्रात कालं स्दने वर्ते दिषाई 

॥ है फोर क्दताहैत्रि मेरे भाई पुश्र वगरडा ययव गायं काभेद्पोनेमार 

ष्ाला ह 14) इन प्रकार ब्रेजनारियोके र्दन गौर गौओौके कदन से धयित 
हए वृद्ध पुदपो ने उस व्रज का छाड कट चतने का टढ विर्चार किया 1॥६॥ उन 
वृद्ध गोपो बै विचार तया व्रज ्याग कर व दावन गमन कै निश्चय को सुन कर 
चुद्धिमान नद नै उनसे के ॥७--॥ 


अद्यैव निश्चयप्रास्तिर्यदि गनन्यमेव न ॥ 
शीघ्रमानाप्यता धघोप सज्जीभवत मा चिरम्‌ 1 
तत्तोऽवघुष्यत तदा घोषे तत्पराङ्ृते्जने । 

शीघ् गाव प्रकाल्यन्ता भाण्ड समभिरोप्यताम्‌ ॥१० 
वत्सयुथानि काल्भन्ता पूर्यता शकटानि च । 
वृन्दावनमित स्यानाग्नरवेशाय च गम्यताम्‌ ॥९१ 
तच्छं त्वा नन्दगोपस्य वचन साघु भापितम्‌ । 
उदतिष्ठदूबरन स्वं शीघ्र गमनलालस ।१२ 
प्रयाद्य त्तषठ गच्छाम कि शेपे साधु योजय । 
उत्तिष्ठति व्रजे तस्मिन्नासीत्कोलाहलो महान्‌ ॥१३ 


२८२ 1 श्री हप्विध पुः 


उत्त्ठमान शुगुभे शकटोशाकटस्तु सः 1 

उाच्चघोपमहाघोपो घोष" सागरघोपवान्‌ 1 14 

मोपीना ममेरीभिश्च मूध्नि चोत्तम्मितंटः । 

निष्पपात ब्रजालड भितस्तारापड बितरिवाम्ब यद्‌ ॥१५ 

हे गोपगण 1 यदि आपने इस स्यान छो त्यागं कर वृन्धवन ॥# 
निश्चय हौ कर निया है तो अव विलम्बन करके सभो प्र ्वातिपो कोपी 
तषार होते को याता दीजिये ¶द दुपङे अनुगार नन्द ते व्रज भ 
चोपमा करादी फि सव गोभो कोष्कट्ी करलो ओर मृहम्य के एव साफी 
व्न.व्तादि वै गापो पर लाद दौ १1१०५ सुडो तया वयज कोए 
षके मही से वृन्दावन चलने कोतंयारहौ जाथ । द कौ यह्‌ वाह यु ¶ 
सोच हौ चलने के लिये उत्सुक समस्तं अन उक्षी समथ उड बला 1१ प 
उप समवे परस्पर वोले--चलो, अत्दो यहाँ से निकल नते, तुप भगी 
योसोरहे हो, उठो, अपनी वेल गाडी को जोनो, इष प्रषार बी यही 
एक प्रहार दा पौवाद्न-ताः होने लगा।१३॥ उ कोलाहल के सय एकसः 
सर्जन, िह-यमैत या विचय सर्जन जैसा घोर शब्द जा, जिषे एमे 
मण्डल मूज उठा मोर गोपगोपौ प्पाकृत होगये। जव सोपिगाएं {ए 
पडे भौर गल मे गगरी दवये पषति बड होरर्प्रजसे चती ठय दषा 
हेते सपा जते माराण की दासिका पृथिवी पर उर पटी १५.१५५ 


मीलपीताप्णेस्ताणं वस्परैस्रस्तनोचिद्रते. 1 
्क्रचापायते पट वितर्गोषोना मार्मगामिनी ॥१६ 
दामनी दामभारेष्य यश्वित्कायावलम्विभिः । 
मोचा मा्मिगता भान्ति सावरोद! दव दमाः ५१७ 
ग व्रजो य्रजना भाति छवटोयन भास्वता 1 

पान. पवनविधिप्तेनिष्यतद्दिसिवार्णव, ॥१६ 
छञेन सदूयमरयानमोरणः समपद्यत ॥ 


दरव्पाययवनिषूंस कीणं वादगपण्टलः 11१६ 


श्रीदृप्य का वृन्दावन गमन | { २८३ 


तत क्रमेण घोपः स प्राप्तौ वृन्दावन वनम्‌ 1 
निवेश विपुल चक्रे गवा चैव हिताय च ।(२० 
शकटावर्तपय॑न्त चन्द्रर्ढाकारसस्यितम्‌ । 
मघ्ये योजनविस्तीणं तावदद्धिगुणमायतम्‌ ॥२१ 
कण्टकीर्थि- प्रवृदधामिस्तया कष्टकितद्रमेः । 
निखाताच्दधितशापाग्रेरमिगुप्त समन्ततः ॥२२ 


उनकी चोलियं नीते, पीते यालाल रंग कौ थी, दि उनन्धे पद्वित बद्ध 
होकर चलने से दृनद्र॒ घनुप के उदित होने जसी शोमा होने सगी 1१६) पय~ 
मामी गों के घो पर जो रस्सियां सटकी हई थी, वे वदवृक्न की जटा जेमी 
प्रतीते होन लगी ॥१७। ब्रज से चमचमाते हए स्थो के समूह फते तणने ले 
जैसे अनेक नार्वे वायु केन्र षे साय समुद्रमे उड रही हौ ॥१८॥ उन गोपो 
केष्रजसे चल देने पर वह्‌ भूमि मर्परूमि जसो प्रतीत दठी थी, वरहा के र्यो 
पम पडे हृए अन्नक्णो भौर कृडे मादि पर व्ए्‌ मंडणने लगे ये ॥१६॥ वहां से 
चलकर मोपो का यह्‌ समूह वृन्दावन जा पटा मौर वरदां उन सवने पटिति 
। गौय के लिये यनेक गौणालामो का निर्माराःक्या ।॥२०॥ षमी दक्डे मद 
। चन्द्राकार चेरे फे र्परमे खटे किये गये 1 वहे स्यान एक योजन लम्बा मौर एक 
योजना चौडा धा ॥२११) चित्ते ऊेचे-ऊचे कटिदार वृक्ष लाकर चारो भोरे 
भेर दिया तथा दततनार कौ दयाला्ं ने उल वृन्दावन कौ व बोर से मुरकषित 

^ किया २२॥ 


मन्धेरारोप्यमाणेश्च मन्थवन्ानुकर्यणं : ! 
म्द; प्रक्षाल्यमानाविमेमे रचि. समन्तत 11२ 
कीलैरारोप्यमार्णं श्व दामनीपाशपाितं. । 
स्तम्भनीरभिधं ताभिश्च शकटः परिवेत्तिते. ॥२४ 
तियोगमाशेरासक्तगेगे रीस्तम्भमूदं सु 1 
छादनार्थं प्रकीर्णेस्व कटकंस्तृणसकटेः ॥२५ 
पण्डा विरु दु श्षप्णप ्रियणगणे्ससिटत; ५ 
शोध्यमानं्गेवा स्थानैः स्थाप्यमानेष्लूखलैः ॥२६ 


०५४ ] { धी हषस्विपुरः 


प्राड मुस सिच्यमानेए्व सदोव्यद्धिल्य पावने 1 
सवस्य्रच्मस्निरणे पमेदधु श्चावरोपिते ॥०७ 
तोयमुत्तारयन्तोमि म्रे्षमरीभिश्च तद्रनपू 1 


छतरिया कवस् सन्नन ११८ 
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वक चाटना सारम द्विपा 1२211 इत प्रकारं स्वादिष्ट जन्त यीर उत्तम फनं 
ष मे भुक्त वृन्दावन के उम उपनिवेश की शोमा .अनीमित होन ।1३०१ 
पक्षियो कै कलरव से युक्न न दन बानन पै समान सुरम्य वृन्दावन मे पटच कर 
गए इच्टिनि दूध देने लनी ॥३१॥ गौयो का शुम चाहने वाते भगवान्‌ व्रज-वन 
म विचरणा करते समय ही वृष्दावनमे रहने का निश्चय कर चुफेय ॥३२॥ 
पह नितान्त मूती तमा ख्लीग्रीप्म ऋतुमेव भयेये, परन्तु उनके वहां 
वते द्यी जते दवने भमूत-वर्पा मारम्भकर दीहो, निषे तृण वठनेकललग 
पि ये ।३३॥ इग पर मी जहाँ स्वय मवुपूदन भ्रीटृष्य लोकद के त्वि 
येनमनि हौ, उर स्यान परर मनुष्यो, गौभो ौर वद्यो भो क्सि वकार को 
षष्टो सशता या ?।३४॥ उन वृन्दावने पमौ गर्‌, गोषतया सक््य॑य 
प्रादि सवे घ्रीष्ष्ण के साय मानन्द सहित निवान करने लये ।३५॥ 


1 कालिय नाग दमन 1 


सोपसृ्य नदोतीरं वद्ध.वा परिकरं दम्‌ । 
भासोहृच्वपल" कृष्णः कदेबशिखरं मुदा १ 
कष्ण कदंबश्िखरालनम्बमानो घनाकृत्तिः । 
हृदमध्येऽकरोच्छब्दं निपतन्नम्बुजेश्षणः॥॥२ 
युप्णेन त्च पतता श्ुभितो यगरुनाहद. । 
सुग्रामिच्यत्त वेगेन भिथयमान दर्वावुदः ॥॥३ 

तेन णब्दैन मद.व्य सर्पस्य भवनं महत्‌ । 
उदनिद्म्जलात्पर्गो रोपषय्तेक्षणः ॥४ 

स चोःगरपतिः क्‌.ढो मेषराचिसमप्रभः 1 

ततो रवदान्तनयनः कालियः समरर्यत (१५ 
पर्यास्थः पावकतोच्यूप्रासस्वलज्जिह्वोऽनलाननः । 
पृथुभिः पर्अमिर्घोरः शिचेमिः परिवारितः 11६ 
पूरयित्वा दं सवं मोगेनानलवर्चसा 1 
स्फुरन्तिय च रोण ज्वतन्निव च तेजा ॥3 


२८६ ] { री हनरं 


करोधेन तज्जल त्स्य सवं मृतमिवाभ्वत्‌ 1 

प्रतिस्नोताएच भ्ीतेव जगाम यमूना नदी ॥5 

वैशम्पायन ओने षहा--है राजन्‌ 1 फिर सीडृष्ण नरह्‌ केष 
जाकर गनी बमरको ता भीरः कदम्ब वृक्ष पर पढ गयै ॥1१॥ फिर 
कदम्बे उपरमे दह्‌ मे दृद पडे मौर उच्च स्वर कटने रगे ५९ 1 
इस प्रकार कदने से उस ददं में क्लोम उठा भौर वह चारो ओर भ 
फेंकने लगा \1 ३11 उनके ददने का शव्द जव कालिय नामके स्यानं #॥ 
पहुवा त सम्पू दह काप उठा ओर्‌ वह्‌ नाम चाललालनेष्र परिष 
जस से बाहर आया ॥४५॥ उक्‌ भीषण पाव मुवो बे भवात 
निकल रहो थी बोर वह्‌ सपनी जह्वा को सपलपात्ता चा 11६॥ क्रोध के फं 
उसका देहं पल गया भौर तेन के वह वड से अनि के समान दिपै 


लगा । समभू जल उपक क्राध ते वलब्ला उठा भौर उत्करे भयते पट 
धारा भी विपरीत दि्ामे वहने लगी ७ ८॥ 


तस्य कोधाम्निपूणेभ्योवक्तेम्पोऽभूच्च मारुत । 

दृ कृष्ण हदगद कीडन्त शिगुलीलया ॥1९ 

सधूमा पन्नगेन्द्रस्य मुखान्िश्चेरयचिपं 1 

सजता तेन योर्पाननि समीपे तीर द्रूमा ॥१० 

कषमेन भस्मक्तान्तीता युगाननप्रत्तिमेन वै 1 

तस्य पुताध्च दाराश्च भृव्याश्चाग्ये महोरगा 114१ 

वमन्त पावक घोर वमेतेभ्यो विपसमवम्‌ । 

सधूम पर्ननेन्द्रास्ते निपेबु रमितौजस ॥१२ 

प्वेशितश्च ते सर्पं स कृष्णो भोगबन्नमु 1 

निर्यलेचर्णारस्तस्यौ गिरिसिवाचल (११३ 

जदशन्दनैस्नोक्ष्णं वियोत्पीडजलाविल 

ते मुघ्णस्र्प्तयो न ममार च वीर्यवान ।॥१४ 

एव दालक बे समान उव दह मे कडारे दए श्रीगरष्य कदे 
उपक मनषि उष्य ध्वा योर धरग्रवुक्ये ज्वाले छीव्रताये निष्तने 1 
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4 फ्नोयसेक्रिनारेके गय वृल नन्महो गये । उन पुन, छी, सेवकादिमी 
सपये\देमौयपनमुष्वस धुंद रित मग्नि उग्ल रहै वे 1६-१२॥ 
धम प्रकार अनुचरो सदिति मक्र कातिग्यगने श्रीदणके सम्पू देह्‌कौ 
पपन से लपट कर जक्ड लियः, तद भगवानु हरि पर्देन कै समान कियद एव 
प्रचल चडे रट्‌ ॥१३॥ फिर वह्‌ महामपं उन्दुं सव बीरे काटने तमे, परन्तु 
ता भी मगवान्‌ कागल-गवाभोन टो सवा 1१८ 


एतस्मिन्नन्तरे भीता गोपाला सर्वं एव ते 1 
कन्दमाना व्रज जनमूर्वाप्पमदूमदया भिरा 11१९ 
एप मोह गत दृष्णां मग्नो हि कानिये हदे । 
भक्षयते सपं सजन तदागच्छत मा चिरम्‌ ॥९द 
नन्दगापाय वं छिन्न मव्रलाय निवैयताम्‌ 1 
एष ते दृष्यते कृष्ण सर्पेति मह्दे \५१७ 
नन्दगोपस्य तच्द्र.स्वा वद्यपातोपम वच । 
मातं स्पक्लितपिक्रान्तस्त जगाम हदोत्तमम्‌ ॥॥¶८ 
सवालगुवतीवृद स च सक्पेणो युवा । 
आक्रौड पन्नगेनद्रम्य जलस्य समुपागमम्‌ 114२ 
नन्दगोपमुया गोपस्ति सरवे साघ्र्‌.लौचना 1 
दषदाकार प्रधुर्वनस्तस्युस्तीरे लदन्य वं ५२० 


यह्‌ देव फर बृष्ण-यया गोप-वानक पूवकं अधप करते ए व्रज 
मने गवे मौर गदूगद्‌ स्वरम गोगें से वोतरै-दष्णा कावौददमें निर कर मचेते 
ष्टौ मयादै, कानिपनाय उने डन रदृ है, वव धार सय तुरन्त यहां च्रे मौर 
बलरामकोमीदमशी मूचनादेदे १५१७) नन्दजीने जरं वय विरनेके 
भूमान षम सार कौ गुना तव वे यत्यन् सोक्-षतप्ठ टत हए गिर्ते-भष्े 
ष्टकीमोर् दौड पृहे ॥१८।\ फिर दतणमजौ के मि एद मोप-नोरी, कालक, 
क बालीदह्‌ पर जां पटूवे 1१६॥ न दादि समी दातो ने्ोनेबोृमोगक्ी 
५ 1} षरते टु एिनिष्रेषरद्ी यरे रदे 12० 


२८ 1] श्री दृविश्पुयय 


एवभववशरीरत एवदेदहो द्विधा रन 1 

सकप॑णस्तु सक्रदो वभि दृप्णमन्पयप्‌ ॥२१ 
कृष्ण कृष्ण महावाहो गोपालान्दवद्धंन 

दभ्यतामेप वै क्षिप्र सपेराजो विषायुध ॥२२ 

इमे नो वाग्धवास्तात स्वा मत्वा मानुष विभो । 
परिदेवन्ति करुण सर्वे मानुपनुदधय 1२२ 
तच्छत्वा रौहिणेयस्य वाक्य सन्ञासमीरितम्‌ । 
चिक्रीड या स्फोटयद्वाहु नित्वा तन्तागवन्धनमु पर 
तस्य पद्भ्यामयाक्रम्य भोगराशि जलोतिवतम्‌ । 
शिरस्तु दृष्णो जग्राह स्पहस्तेनावनाम्य च ॥२५ 
तस्पारुरोह सहसा मध्यम त'महच्छिर । 

सोऽस्य मूध्नि स्थित ष्णो ननत्तं खचिरागद ॥२६ 
मृद्यमान स कृष्णेन श्वान्तमूदी भजगम 1 

आस्यं सरुधिरोदूगणारे कातरो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२७ 
अविज्ञानान्मया कष्ण रोपोऽय सप्रद्ित 1 
दभितोऽह्‌ हतविपौ वशगस्ते वरानन र्ण 


तभी एक माव ओर एक देइ ङे ही भिन्न स्वरूप बलराम जीने की 
पूर्वक धीडेष्ण से कदा--द कष्ण । हे महावाहो । इष विपरूप दल धि 
नयुराजकोशीन्रहौी नष्ट कर डालो ॥२१ २२५ कणोकि यहं मनुष्य वदि ष 
जवास न्दं सामा य मनुष्य जान कर कणा सदन कर श्टे ६५९ 
वलराम जी की वातत सुन कर मयाद्‌ कृष्य कटका देकर नागपानसे व 
यय 1२ फिर जल चे वाहर निकले हपु कालिय के शिर पर छन्दोम एका 
मारी ओर उक शिटकोनीवा क्रे उख पर चद करनृत्य कै लगि ॥५ 
२६1) ईस प्रकार परष्ठकं पर नाचते हृएु उदका मदन करके कार्ण कालिः 
नाम सत्न दोरर मुव से रक्त डालता हुभा आत्तं स्पररमे कहने लाद करप्ण 
म सापको जान नदी सकरा या, इसलिए क्रोव क्रिया या, अव थापक दवाय द 
किया जनि पर्‌ वं विष रहित हतर यापक चरण में हु ॥२७-२९॥ 


२६० 1 [ भी १ 
ऊचु. सर्वेच संरीता नन्दगोपं यनेच या. 1 
धन्यीऽस्यनुगृहीतोऽसि यस्य ते पु ईदृशः 11३ 
अद्ग्रमति गोपानां गवा गोष्ठस्य चानघ 1 
आपत्सु शरण कृष्ण. प्रभुस्चायतलोचनः ॥\३८ 
एव वै विस्मिता. सर्व स्तुवन्ति कप्णमन्ययम्‌ 1 


जग्पुगपिगणा चोप देवाश्चैतरथ यथा ॥३६ 


दस प्रकार कालियनाग का दमन करके श्रीृष्ण विनारे षर मागये$ 

संब गोपो ने उद चेर कर उनको स्तुति कौ मौर परिक्रमाकले लगे # 
तड हप से विस्मित इए मोपराज नद से कहने लगे-हे मोपयाज 1 वुम्दाप 
तना महा है, इदलिपे तुम एत्य छल हो ॥३७॥ अब गोपो, गौ तवा 

सव ग्रजवासियो को जो सकट उपस्थित दोगा, उषते विशा नेच वलि ई 

मुक्त करेगे ॥ ३८1 किरवे समी व्रजवासी भगवान्‌ कृष्णकी 


कसते हुए वरज मे दस प्रकार पटे, जिस प्रकार देवगण चत्र वनो ्रः 
करते द ॥\३२॥ 


1} चेनुकासुर-वध ॥। 


दमिते सर्परजेतुकृष्णेतु यमुनाहदे 1 
तमेव चेरतुर्देण सितौ रामकेशवौ ॥\१ 
माजम्मतुस्तौ सहितौ गोधनं. सहगामिनौ 1 
गिरि मोवद्धन रम्य वसुदेवसुतावुभौ ॥२ 
गोवधं नस्योत्तरतो यमुनातीरमाधितम्‌ । 
दटशाते च तौ वीरौ रम्य तालवन महत्‌ ॥३ 
तौ तालपर्णप्रततते रभ्ये तालवने रती \ 
चरतु. परमश्रीतौ वृपपोताबिवोढतौ ॥४ 
सतु देश. सदा स्नि 

दभप्रायस्थलीभूतः र 
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तार्वस्तंविपुलस्कन्धैरुच्छितिः श्यामप्वं भिः। 
फलाग्रणायामिर्माति नागहस्तेरिवोच्छितः ।\६ 
तव दामोदरो वाक्यमुवाच वदता वरः। 
महो तालफतैः पवेर्वासितेय वनस्वली 11७ 


वँशम्पायननजी ने कदा-हे राजन्‌ ! कातीददह मे उत सपरज का दमन 
हौ जनि पर दृप्ण-बलराम दोनो ही मानन्दपूर्वक विवरने लथे ॥१॥ एक दिनि 
पै गौओोको चरते हए अत्यन्त रमणीक मिरि गोवर्धन परजा पटुचे ॥२॥ तव 
मोवर्षन फे उत्तरीय यमुना विनारे पर उन्हे म्यन्त रमणीकफ़ सरोवर 
दषा दिया ॥३॥1 उद्धत गोत कैः समाने अत्यन्त सुन्दर वे दोनो भारं ताल- 
पो से मादृत्त उस तप्लवन मे विचरण वरते सगे *८॥। वह्‌ स्यान समतल, 
प्वच्छ मौर कुशाओ से युक्च था, वहां की काली मिट्टी यो यौर क्रड-पत्यर 
हा कृही नाम नही चा ॥५॥ क्तती गाठ बले मद्वन्त ऊंचे तालवृक्ष हवियो 
मूढ जंसेलम्येये मौर उन परताल फन लद रहेये॥६॥ वाद्‌ चतुर 
ध्रीष्प्ण नै पलराम जी से बहा--न पे हए फलो की सुगन्ध सम्पू वन मे 
शल रदी है \*७५\ 
स्वादून्यायं सुगन्धीनि ष्यामानि रसवन्ति च । 
पक्वतालानि सहितौ पातयावो लयुक्रमौ ॥5 
यद्य पामीदशो गन्धो माधुर्येन्नणतपेणः । 
सेना मूकल्पेन भवितव्य च मे मनि. ॥८ 
मोदरवच. भत्वा रौहिणेयो हसन्निव । 
ातयन्पव्कतालानि चालयामास तास्तषूम्‌ ॥१० 
त्त्‌, तालवन नृणामसेव्य दुरतिक्रमम्‌ । 
नैर्माणभृतभिरिणः पुस्पादालयोपमम्‌ ।११ 
धरुणो धेनुको नाम दैत्यो गदंभरूपवान्‌ 1 
वररयूयेन महता वृतः समनृप्ेवते ।१२ 
{तु तालबन घोरं गर्दभ. परिरक्षति । 
(पद्िश्कपदमणा स्मसखफानः सुदुरपत्ति, \\९३ 


२६२ } { श्री दिवु 


तासशब्दसत श्रत्वा सधुष्ट फलपातनात्‌ ! 
नोमर्पयत्स सक दस्तालस्वनमिव द्विप ॥ए१४ 


जद इनकी चुमरधसेही नाधिका वृष्तहोरहीहैवौयहमी उ 
घमानं अस्यन्ते स्वादिष्ठ हेपि । इससिये हेम इन बल्यन्त स्वानि पुमा 
सुर्य पलो कोवृक्षोसेश्षडालें॥८६)) श्रीकृष्य की बातसुनक्र गुते 
हए ग्लराम जो ने उन वृको कौ हिला हिला कर वदृत-दे पके ए हात ¢ 
पथि पर शिरा लिते १०।१ उस वन मे मनघ्यो ऋ) तो जाना भी समद 
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सा भूर्गदंमदेहैश्च तालैः पक्वश्च पातितैः । 
वभाषे छनजलदा यौरिवाव्यस्तशारदी २२ 


ज्घिरमे फ़लोके गिरने की ध्वनि टूई थौ, वह उधर ही अत्यन्त वेग- 
वंक दीद । उसकी रोमावली खद हो गयी मौर नेत्र स्वव्य हो गये, वह्‌ सपने 
षये से एृथिवौ को कुरेदता हुमा वारम्बार चीत्कार कर रहा था ॥१५।। उषे 
प्रमराज कै प्रमान मुष फला रखा या भौर वह पू उढये हए वही जा टवा 
रहा वलराम जौ तालवृक्ष के नीचे खडे ये । वहाँ पैव ह वद उन्हं दार्वो घे 
काटने लमा ।१६-१९॥। फिर उने बलराम जो पर दुलत्ती क्षाढने कर त्थि जपे 
दरी पेर्उठाये, उन्होने उसमे पतों को पकड कर घुमाया मौर तातवृक्ष कै उपर दे 
भारा ॥।१८-१६॥ निस्ते उरू, कटि, ग्रीवा, पीठ यादि मग्न हो गये, उसका मुख 
चेरते दो गया मौर वह्‌ भनेको तालफलो के सहित धराशायी हो मया ॥२०॥ 
भुव धेनुकासुर मर कर चेष्टाटीन टौ गया, ठव उदके धाक्रमणकारी साथियो की 
वलरभनीने उसी कै समान गत्ति वनाई ॥२१॥ मरे हृए गवो भीरकदे 
एए फलो से वह्‌ स्थान मेषमय शरत्कालीन माका जसा प्रठीत होने लगा ॥२२॥ 
1 प्रलम्बासुर-वध 11 
अय तौ जतहर्यो तु वसुदेवघुतावुमौ 1 
तत्तालवनमृत्मृज्य भूयो भाण्डीरमागतौ १ 
चारयन्तौ विवृद्धानि गोधनानि शुभानि च। 
स्फीनसस्यप्रस्डानि वीक्षमाणौ वनानि च ॥२ 
कष्वेडयन्तौ प्रगायन्तौ प्रचिन्वन्तौ च पादपावरु । 
नामभिर्ग्याहुरन्तौ च सवत्सा गाः परंतपौ ॥॥३ 
नियोगपाशेरासक्तैः स्कन्वाम्यां शुमलक्षणौ 1 
वनमालाऽङकुलोरस्कौ वालब्दृद्धाविवर्पमौ ॥ 
सुवर्णाज्जनचू्णभिवन्योन्यसदशाम्बरौ 1 
महेद््रायुवसंशृक्तौ शुक्लङृप्णाविवाम्तुदौ ॥५ 
कुशा्रवुसुमानां च कणं पूरौ मनोरमौ । 
व॒नमार्गेषु कर्वाणौ वन्यवेपघरावुभौ ॥१६ 


२६४ ] ॥ शरी हखिरषृषए 


मोक्षद नस्यानुचरौ वने सानूचरौ तु तो । 
चैरतुरलोकिसिद्ाभिः क्रीडाभिरषराजितौ ॥७ 


वैशम्पायन जी ने कहा--हे राजन ! फिर दृष्णत्रसशम प्रन ४ 
दत वनति भण्डीर यन मे जा पटू ॥१॥। वहां दे गायो को वात, क व 
शोमा देखे, हाय शटकते, यौत गर, पष्प चुनते मौर कमी गौम त 
कोनाम ले-लेकर पुकारते थे 1 २-३॥। उनके हृदय पर॒ वनमालएि पदी धी स 
कन्वो परं कि र्वे हुए ये, इसलिए ये सींग उस्ते हए मये वर्दी 
लग रहै ये (४1 उनते से एक पीताम्बर घार्ख क्रिये मीर दष ने # 
धारण किये था, उन दोनों कौ देह पर वे वस्व अत्यन्त भाकप॑क प्रतीतं छि 
उस समय वे काले मौर श्वेत वरं के मेधो के समान तया कुशयुर्ी कै 
पण धारण किमे हृ वनवामी-वेशा मे सुशोभित ये ।[५-६॥। सभी णाम 
को साय तिये हृए्‌ वे दोनों भाई इस प्रकार प्रीडा करते हुए समय व्यतीत कर 
लगे 1५1 

तयो रमयतोरेवं तट्लिप्मुरसुसेत्तमः। 

प्रलम्बो द्यागमत्तत्र च्िदान्वेषी तयोस्तदा ॥न 

गोपालवेषमास्याय वन्यपुष्पविभूपित, । 

जलोभयान. सतौ वीरौ हास्य क्रोडनकंस्तया (न 

सोऽवगराहत नि शकस्तेा मघ्वममानुष. । 

मानुष वपुरास्थाय प्रलम्बो दानवोच्चमः ॥\१० 

भरक्रीडिताश्च ते सर्वे सह्‌ तेनामरारिणा । 

ोपालवपुप गोपा मन्यमाना; स्ववान्धवम््‌ ।११ 

सतु च्ठिद्रान्तरपेप्युः प्रलम्बो गोपतां गतः । 

ट्ट प्रणिदधे कृष्णे रौहिणेये च दारुणा 1१२ 

अविपदह्य' ततो भत्वा कृष्णमदुभुतविक्रमम्‌ । 

रौहिणेयवधे यलेमकरोदानवोत्तमः 1१३ 

हरिणाक्रीडितं नाम वालक्रीडनक ततः1 

भरकरीडितास्तु तते सर्वे द्व द्वौ युगपदुत्पतनु ॥ १४ 
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तमी दैत्य धेष्ठः प्रलम्ब वन-युप्य धार क्वि गोपदे मे उनक्रे पास 
भ्या धौर मनेक प्रकार के दासर-परिदाय युक्त कौनुको खे उट दवति क्रे 
गा ।८-६॥! दृ व्रक्नर वह्‌ रोघ्रही उन ग्वाल-वालोमें मिल गया, करयोक्रि 
पैष-वालक्षो ने उति भी बपने जेते वेय मे देखकर ग्वरा्ला दही मन्ना था ॥१० 
^१॥ उवर दसय श्वंृप्ण-ववरषम प्र दृष्टि जमाये हए यवघर की प्रत्रा 
सने लमा, परन्तु कृष्ण को थपने स्रामर्यं से वाहुर देख कर उस्ने वलरम को 
धौ मारने क्रा इच्दा कौ ।१२-१३॥ छ्ठिर हरिणाद्रीड नामकेन क्रते 
धनदौ ग्वातवाल एक सायम्डेटू्‌ ११८ 


हृप्ण श्रीदामसहित पृष्लुवे गोपमुनुना । 
सकर्यंणस्तु प्तुतवान्य्रलम्वेन सहानध ॥१५ 
गोपालास्त्वपरे इन्द्रः गोपालंरपरः सह्‌ । 

्रद्रता लंघयन्तो वं तेऽयोन्य लघुविक्रमाः ॥१६ 
श्रीदाममजयच्छप्ण. प्रलम्ब रोहिणीसुतः 1 
गोपाल दप्णपक्षीयैर्गोपानास्त्वपरे जिताः ॥१७ 
ते वाहयन्तश्त्वन्धोन्य नदूरपासमहमा द्रुताः । 
भण्डी रस्न्धमुदिश्य मर्यादां पुनरागमन्‌ 1९८ 
सकर्पण तु स्कन्धेन योघ्रमूत्किप्य दानव. 1 

द्ूल जगाम विमुख सचन्द्र इव नोयदः ।।१ 

स मरारममहंस्नस्य रौहिणेयस्य धीमत. 1 

वनृप्रे सुमहाङ्राय. दाक्राक्रान्त इवाम्बुदः 1२२ 

स भाण्डौरवटग्रव्य दग्धार्जनगिरिग्रमम्‌ 1 

स्व वपुदशंयामास्र प्रलम्बो दानवोत्तम. ॥२१ 
पर्वस्तत्रकयुकतेन मृ्रुटेनाकंवर्च॑सा । 
दीप्यमानाननो दैत्यः सूर्याक्रान्त इवाम्बुदः ॥1२२्‌ 
महाननो महाग्रीवः सुमदानन्तकोपम 1 

सोदराः दाक्रटचक्राक्षो नमयंश्चरणं मेदीम्‌ ॥२३ 
उमम इष्ण श्रीदामा क माय बलराम प्रलम्बके षाय मौर न्याय 


२६६ 1 [ श्रीरशषवतुप 


वादव भपनी अपनी जोट वना करए दूषरे कौ हराने की श्या 1 ( 
टृए्‌ ॥१५-१६॥ दसम इष्ठा ने सुदामा शो, य्तराम ये ग्रनम्ब गौर 
म यने विपक्ष्यो को हरा दिया ॥१७। कफिरवेणुक्वे क्रम देतदेदृएच 
कट उक्त विणाल वल्वृश डे नोचे या गये ॥१६]} तव प्रलम्ब मपन क्रे ६ 
दयम को चाये हए द्र.तगति से चन्द्रमा युक्ते बादल बे समान विषयत क 
जाने लगा 1१६ फिर वरामः जी के मार कौ से मे मघमयं हैर ए 
अपने शरोर को बढाया ॥२०॥ तव उसका शरीर भण्डीर वट मौर नीर त 
पव॑त कं समान वहत विस्तृत हौ गया ॥२१॥ अव उवे धिर प्र भूष दै र 
तेजोमय मुढुट विशा मुख, लम्बो-चोढो ग्रीवा योर यादी के पदे के ए 
विशात नेत्र दिव देन लगे भरिनके कार्ण वह साक्षात यमराज जा भर्या 
हो गया ठया उकके चरने से पृथिदौ नीचे को धसकन लगौ ॥२२२३॥ 


स सदिग्धमिवात्मान मेने सक्प॑णस्तदा । 

दैप्यस्कन्धगत श्रीमान्कृप्ण चेदमुवाच ह्‌ ॥1२४ 

ह्ियेऽह्‌ दृप्ण दैत्यन पवतोदग्रवष्मंणा । 

भ्रदशयित्वा महती माया मानुपखूपिणीम्‌ ॥२५ 

कथमस्य मया कायं श्षासन दुष्ञ्चेतसर । 

श्रलम्वस्य भ्नुदधस्य दर्पाददविगुणवर्चैस ॥२६ 

तमाह सस्मित छ ण साम्ना हर्पाकरुलेन च। 

अभिज्ञो रौदिणेयस्य वृत्तस्य च बलस्य च 1२७ 

मटोभय मानुपो वो व्यक्नमेवानूवाल्यते ॥ 

यस्त्व जणन्मय देव गुह्याद्गुह्यतर गत ॥रन 

स्मर नाराग्रणाल्मानं लोकाना त्व विपर्यये 1 

अवगच्छात्मनाऽत्मान समुद्राणा समागमे 1२२ 

यह दे कर उसके कथे पर वे हृष दलम जी ने खौकृष्छ से कदा | 
है ष्ण । यह पवंत के समान दैत्य मनुष्यसूपमे माकर मले लियेजा ष्टा 
॥२४-२५॥ इतका दरीर भो दप से द्विगुरिति हो गथा दै, भव दते विष 
दण्ड दू ? ॥२६॥ शरदरष्ला उनके पराक्रम को मली भ्रकार जानते ये, 
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नि मन्द मूमकान वे सदह बहा--हे घां 1 याद यहं भानव-माय क्यो 
शव करण्डे? यथा्यंमे तो बाप जगदीरवर यौर विदवमय मृषक्षमवेमी 
प परमात्मा ह ॥२७-२८॥१ प्रलयकाल के उपस्थिते होने परमाप समद्र 
1 ई, अपने उती नाययण रूप की याद करिये ॥२६॥ 


पुरासनाना देवाना ब्रह्धयण सलिलस्य च \ 

आस्मवृत्तप्रमावाणा सस्मराद्य च वै पुन. ॥1३० 

यथाऽहमपि लोकाना तथा त्व तच्च मे मतम्‌ । 

उभावेकदारोयै स्वौ जगदे द्विधा कृतौ ॥।३१ 

लोकाना शाएवतो देवस्त्व हि शेप सनातन । 

आवयोर्देहमाव्रेण द्िधेद धार्यते जगत्‌ 11३२ 

अट्‌ य स भवानेव यस्त्व सोऽह सनातन 1 

द्विव विदितौ ह्वावामेकदेदौ मदागरलो ५३३ 

ददास्ते मूढ 7 प्रणिन जहि दानवम्‌ । 

मूलिनि देवरिपु देव वच्रकल्पेन मृष्ठिना 1३४ 

समी देवगण, ब्रह्माजो तवा जलादि पदा्वं यापनरेी खपरु, इस वात 
# मत मूलिये (।३०॥ सषास मनुष्यों केत्िर्मेमौरनाप एक दीर्हैः हम 
नौ भिन्ननदींहं विश्व काक्ल्याणकरनैकेलियेही हमने दौ णरीर धारण 
पे है ॥३१॥ आप्र समी तोकं समान देवकेपहमौर हमने एकदीदेद 
दो माकर इम दिदर्व मो घारएु किपादहुमादहै ॥३२॥ जोखपर्टै, वदी 
ह, म दोनो एक शरीरकेहीदो अनर्ह ॥३३॥ देना स्मरणं करके घाप 
पनी वच के समान मुष्टिका कै प्रहार से इस पापी का मस्तक तोढ दीजिये ॥२४॥ 

संस्मारितस्तु कृष्णेन रदिणेय पुरातनम्‌ 1 

वतेनापूरय॑त तदा वरं लोक्यान्तर्चारिणा ॥(३५ 

तत प्रलम्ब दुक्त बुुये स महाभुज 1 

मुष्ठिना वकत्पपे मूध्नि चैन समाहनव्‌।३६ 
} तस्योत्तमान्गं स्वे कये चिक्पाल विवेशद्‌1 

जानुभ्या चादुत शेते गतासुदनिवोत्तम 11३3 


रह ] { शो हरवि 


जप्या {प्रदस्य तस्य ह्पममूरादा । 
प्रलस्बस्याम्पररस्यम्य मेधस्यव विदी्॑त 1३८ 
सनिहृप्य प्रनम्वतु सह्‌ य बलमात्मन 1 
पयष्वजतवं क्‌ ण रौहिणेय प्रतापवान्‌ ॥३६ 
ततु कुष्णरच गोपाश्च दिवस्याश्व दिवौ । 
तषट वूनिहते दैत्ये जयाशीभिमेदाक्लम्‌ 11४० 
वलेनाय हतो दैप्यो वालेनाविलष्ठकमभा 1 
विवदन्प्यशरीरिष्यो वाच सुरसमीरिता ॥४१ 
वलदेवेति नामास्य देवेखवेत दिवि स्थितै । 
बल तु बलदेवस्य तदा भूवि जना विदु 1 
भ्रनम्बै निहते देघये दैवेरपि दुरासदे ॥४२ 


वै्म्पायन जी मेका हे राजन्‌ 1 शीष दवारा स्म्य कये आ 
परयलर।मजी की देह मे महान्‌ दल वृद्धि हो गई ॥३५॥ किर बलम 
प्रलम्ब के निर पर अपनी वय के समान कठोर मुष्टिका से प्रहार किया १३६ 
सुवा लगने ही उनका मस्नक शरोर के भीतर धुत्त मया भीर उनकी ति 
्रहमार से उपका जीवन समाप्त हो गया ॥ ३७1) उस्त समय पृथिवी पर लेहा 
यह्‌ दैष्य भकारस्य मेष जैता सुगोभित हो र्हा या ।1३२। हस प्रकार प्रत 
कोमार कर प्रतापो दलराम जी धोकृष्ठ के पाम आयि ) उक्ष समय रष ह 
उनका आनिगने किया ओर समी गोप तथा माकाश भे स्थित देवता उनकी न 
योते हए स्तुति करने सगे १३६४०] असापारणकर्मा वतरामज वै दर्वी 
मार डाला दस प्रकार कौ चर्चा देवगण परस्पर कर रदेये ॥४१॥ दै 
द्राराममाखजासक्ने वाता वहदैरय बमरामजीदै टार माप ग्या र 
सीतले देवताभों मे उनको यलदेव" नाम से परसतदध करिया मौर ठभी ठे श । 
ससारीजन उनके बल भौर परमाव को जान गये ॥४२)। 

11 गोपो दारा इ््रोत्सव कथन ॥ 
तयो प्रदृत्तयोरेव इप्णस्य च वलस्य च । 

वने वचरतार्मा्तौ व्यतियातौ स्म वापिकौ ॥१ 


{+ गोप इयय इ द्रौत्मव कयन 1 [ २६६ 


व्रजमाजग्मतुस्तौ तु ब्रज शुध्‌ वतुस्तदा ॥ 

प्राप्त शक्रमह्‌ वीरौ गोगश्चोत्सवलातसान्‌ ॥२ 
कौतुहलादिद वाक्य कृष्ण प्रोवाच तत तान्‌ 1 
करोऽय शक्रमहो नाम येन वो हुं मागत १३ 
तन वृदढधतमस्त्वेको गोपो वाक्यमुवाच हं 1 
श्र.यता तात शक्रस्य यदर्थं घ्वज इज्यते 1४ 
देवानामीश्वर शक्रो मेघाना चारिमूदन । 
तस्य चाय मख कृष्णलो कनाथस्य शाश्वत ॥५ 
तेन सचोदिता मेघास्तस्य चायुघभूपिता । 
तस्यैवात्नाकरा सस्य जनयन्ति नवाम्बुभि ।६ 


वैशम्पापनजी ने कटाहे राजन्‌ 1 इस प्रकार वन मे विचरण करते 
एरष्ष्ण वलरामके वर्याहात्तीन दो माश्च व्यतीतहो गये 11१1 फिर उहौने 
नमे भाक्र सभी गोपोको इन्द्रपूगन महाप्मदकी तंयारी करते हए देवा 
॥२।॥ तद श्रीकृष्णु ने उनसे पूद्या-~-माप जिस इनदर पूजन कै लिये इतने 
व्सिाहित हो रहे ह-वह इन्र पूजन कंषाहै ? ॥।३॥ यह सुनकर एक वृद्ध 

प ने कहा--दद्रश्ुगन का विधान किसलिये है यह बाते तुम्हे वताता हँ 

(नो ॥४॥ दद्र सभी देवताभो गौर मेघो के अयिपतिर्है, उन्हीके पूजने 
नये यह्‌ उप्वहोर्हाहै ।1५॥ उर्हीकी प्रर्णासे मेष जल वृष्ट करते ए 
1न्न को वदाति ह ॥६।। 

मेघस्य पयसो दाता पु्हुत पुरदर । 

सप्रहृष्टस्य भगवान्प्रीणयत्यखिल जगत्‌ ।।७ 

तेन सम्पादित सस्य वयमन्ये च मानवा । 

महौत्सवे प्रयुतजानास्तर्पयामर्च देवता ॥ल 

मण्डयतीव देवेन्द्रो विश्वमेव नभो घनं 1 

क्वचिच्छीकरमुक्ताभ कुरते गगन घनं ॥द 

एवमेतप्पयो दुग्ध गोभि सूर्यस्य वारिद 1 

पर्ज॑न्य सर्वभूताना भवाय भुवि वरेति ॥१० 


३००५ श्रो हपिवषपु+ 


यस्मासप्ावरृडियं कृष्ण शक्रस्य भूवि भाविनी 1 
तस्मासपरावृपि राजानः स्वे शकर मृदा युताः ॥ 
महै. सुरेशमर्च॑न्ति वयमन्ये च मानवाः 11१ १ 


चे मेष इन्द्र के आज्ञाकारी होकर उन्दौ से जल प्रष्ठ के है 
द प्रसन्न ष्टो जाते ह तव वे सव ब्रह्माण्ड को तृप्त कते दै १५१ उरी 
कृपा से भम्न उपजता है गौर दम समी देहयारी उम के द्वारा जीबन षाष्ट 
करते ह, इसी लिये इस महोत्सव दवारा हेम उन्दे भसन किया क्से हैष 
उन्दी द्रे प्रभाव से माद्या मण्डल मेधो से आच्छादित दौकर जलस्ी ए 
ह पृथिवी को सम्पन्न करता है ॥६-१०॥। इन्द्र एरर वृष्टि कलेक्े षस 
सब राजागण आनन्दपूर्वक इृन्दरोरसव मनति ह, हम मी उसी परम्प के गा 
दमक आयोजन कर रहे है 1११ 


१1 श्रोकृष्ण का गोवर्भनोत्सव ॥ 


मोपवृ्स्य वचन श्रत्वा शक्रपरिग्रे । 
भरमादज्ञोऽपि दाकम्य वाबय दामोदरोऽप्रवीत्‌ 14 
वयं वनचरा गोपा. सदा गोधनजीविनः । 
गावोऽस्मदैवतं विद्धि गिरयश्च वनानि च ॥\२ 
पर्पवाणा रषिघं त्ति. पण्यं विपणिजीविनाम्‌ 1 
गानोऽप्माक' परा वृत्तिरेतत्मरैविचमुच्यते 113 
विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा दैवत परम्‌ ॥ 

सैव पूज्याऽ्चंनीया च सेव तस्योपकारिणी । 
सोऽन्यस्य फलमपनानः करोत्यन्यस्य सचना ॥\४ 
एादनथौ स लभते प्रेत्य चेह घ मानवः। 
युप्यन्ता प्रयिता सीमा सीमाःन्त प्रथित यनम्‌ ॥५ 
यनान्ता गिरयः रे सा चास्माकं मतिधुंवा 
श्यन्ते मिरयश्व।पि बनेःत्मिचामस्पिणः ॥ 
श्रविश्य तारतास्ननयो रमन्ते स्वेषु सानुषु ॥६ 


श्रीटष्ण का गौवधनो-खव | ३०१ ] 


भूत्वा केसरिण सिंहा व्याघ्राश्च नखिना वरा 1 
वनानि स्वानि रक्षन्ति ध्रासयन्तो वनच्छिद 19 
यदा चैषा विवुरवम्ति ते वनालयजीविन ॥ 
ध्नन्ति तानव दुवृ तानयौरूपादेन कर्मणा ॥८ 


वैदाम्पायनजी ने कहा-है राजनु इद्रके भ्रमाव को श्रीष्ृष्ण मौ मे प्रकार 
पनते थे, परन्तु उस्न वृद्ध की वाठ सुगकर उर्दि कदा-दहमारी जीविकातो 
गोधन से चलती है,इसलिये हमार देवता मी पवेत, वन बौर गौरं दी ह 1१२) 
सपक कौ जौविकादेठोसे बौर्वैप्योकी जीविक्राव्यापारसेदैर्वतेहा हमारी 
जीविका का सावन गोधन दहै। विया-साघ्रक कां विध्यादी याराध्य है मौर वह्‌ 
उसका पूजन करता | यथवा जोलोग किती एक देवताके द्वारा जीविका 
पप्त करकं जय देवता का पूजनक्रते है, उदं दटलोक भौर परलोक दोर्नोम 
प सुख नही मिरता । हरपि की सीमादेतदै, खेत की सीमा वनमौरवनवौ 
गमा पवत है, दसतिये पवत हौ हमारी गि है ! व पवेत ही दच्यानुषार विविध 
ह्पौको धारणा कर क-दराओो म विचरते र्ठ हँ ३६ वे कमी षह भौर 
मी व्यान्नकारूपर धारण कर्‌ वर्नोको नेष्टकरन वनै जीर्बोको टराते हए 
र्नोकी रकषाकरते ह 11७1} वनो मे विघ्न उपस्थित करने वाते दुरावासा 
णि रास के समान क्र वन फर समाप्त कर देत ६।॥०॥ 


मन्यज्ञपरा विप्रा सीतायज्ञाश्च कप॑का । 
निरियज्ञास्तया गोषा इज्योऽस्माभिगिसिवने ॥६ 
तन्मह्य रोचते गोपा गिरियज्ञ प्रवर्तताम्‌ 1 
कर्मं कूत्वा सुखस्याने पादपेप्वव वा गिरी ॥१० 
तन्न हत्वा पथृन्मेव्यान्विततत्यावतने शुभे । 
सर्वघोपस्य सदोह्‌ क्रियता कि विचार्यते ॥\११९ 
त॒ शरत्कुसुमापीडा परिवार्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
गावो गिरिवर सर्वास्ततो यान्तु पुनत्रजमु १२ 
प्राप्ता किलेय हि गवा स्वादुतयवरृणा गणे 1 
शरतप्रमदिता रम्या गतमेधजलाशया ॥१३ 


३०२ } { श्रीहखििश्पुप् 


प्रियक पुष्पितगौर श्याम वाणासने क्वचिद्‌ । 
कटोरतृणमाभ ति निर्मययूरस्त वनम्‌ ॥१४ 
विजला विमला व्योम्नि विवलाका विविद्यत । 
विवदन्ते जलधरा विदन्ता इव कुञ्जरा ॥१५ 
पटुना मेघनादेन नवतोयानुकर्पिणा । 
पर्णेक्तिरघना सर्वे प्रसाद यान्ति पादपा ॥१६ 
सितवणम्बुदोष्णीप हेसचामरवीजितमर्‌ । 
पुणेचन्द्रामलच्छत्र साभिपेकमिवाम्बरम्‌ १७ 


ब्राह्मण म त्रयज्ञ भौर कृषक हल के भग्रमाग से कपि यज्ञ करते हिप 
हम गोपो को गिरियज्ञ का विधान है, इसनिये हमे वही करना बि ॥६ 
मेरेमतमे तो गिरिज का आपोजन कर पवित्र वलि आदिक द्राण १४ 
को पजन करिये व्यर्थं समय नपतीत नदौ करना चाहिये किये भाषा ष 
विचार है । ॥१० ११॥ शरदृतु के पुष्पो की माला से सुशोभित ४ 
दाया गिरिज की परिमा करके उन्द्‌ वनो मे चरमे के सिव घोर दीम 
॥१२॥ भव शरद्‌ ऋतु आई है जन, वृर आदि स्वादिष्ट शेप, मकाः 
स्वच्य॒ होगया भौर धरती का जल सूखने लगा है ॥१३॥ बनस्यती भी ¶: 
म्बादि पष्य गुच्यो से परिघूख है घास परिपक्व होगई है भौर यनो ॥ 
की बोली सुनाई नदी देनी है ॥ १५! जल, व भौर भिनी घे मिन मे 
विना दौतके दायी के समान बाक्ाशमे पम रहै ह ॥१५॥ नवीन गत ५ 
शोपणु करने वाले वृक्ष पत्तो खे लद कर पुल उठे है भौर देता लगता 
याकाण वादलो का मुकुट, हषो का चेवर तथा स्वच्यं च द्मा क छव पा 
केरके राज हासन प्रर वदा हो ॥१६-१७॥ 


नुन सिदशमभूपिष्ठ मेषकालमुखोपितमु 1 

पतत्वरिकेतन देव वोधयन्ति दिवौकस ॥।१८ 
शारद्य व सुसस्याया प्राप्ताया प्रावृप क्षपे! 
नीलचनद्राक॑वर्णंप्च रचित वहुमिद्धिज ॥१९ 


श्रीकृण्ण का गोव्घंनौच्छव |] [{ ३०३ 


फलैः प्रवासश्च घनमिन्धरचापघनोपमम्‌ 1 
भवनाकारविटप लतापरममण्डितमु ॥२० 
विद्यालमूलावनत पवनाभोगमण्डितम्‌ । 
अर्चयामो गिरि देव गाश्चैव सविशेयत 1२१ 
सावतसंविपाणंस्च वर्हापीडेश्च ददिते 1 
घण्टाभिश्च प्रलम्बाभि पृष्पैः शारदिकंस्तया २२ 
दिवा गाव पूज्यन्ता मिरियन प्रवर्त्यताम्‌ । 
पूज्यना तिदश्रे शक्रो गिरिरस्माभिरिज्यताम्‌ 1२६ 
कारयिष्यामि गोयन्न वलादपि न सशय 1 
यद्यस्ति मथि व प्रीतियेदि वा सुहदो वयम्‌ ॥रथ 
गावा हि पूज्या सतत सर्वेषा नात्र सशय । 

यदि साम्ना भवेस्ीनिर्भवता वैभवाय च । 
एतन्मम वचस्तथ्य क्रियतामविचारितम्‌ ।1२५ 


~ 


दर्पाक्रातमे सोये हए मगवान्‌ विष्णु क सव देवता एकत्रित होकर इसी 
समय अगात हँ ।॥१८॥ वपां समाप्त टोक्र शरद ऋतु भागर्ई ै, चेर्वो में मन्न 
परिपक्व होगये ह, विविध वणं के पक्ियों मौर पृष्पा से सृणोभित पर्वत 
द्र धनुप युक्त बादल जे दिखाई दे रहै है 1 पर्वत पर वृक्षो कौ धावे घरके 
समान विस्तृत होकर नीचे तक भूकर गर्दै, इसलिये हमेगौर्बोक्षोसाक्र 
! इन पंत देवता का पूजन करना दौ उचित है ॥३९-४१॥ अव जाप गौरजो का 
सर्वाग मरे विभूपित कर, क्ठमे घटा यादि घारणं क्राकर मिरिराज का पूजन 
यारम्म करे । देवा अपने इन बौ पूर्ने योर दम "स पर्दठ कापूजन क्रं 
31१६-२३॥ यदि माप पन्न परर स्नेह क्से सौर युके गपना युर चिन्तक मानते 
तो मेरे माग्रह्‌ से भापको यह गोयज्न करना दोगा । २४५ गौए खदा ही खव 
फी पूजनीय है, यदि थापक मनम कोई खयन दहो ठौ लोक दिठके स्थि दष 
यज्ञकोमारम कीज्यि ॥२५॥ 


३०४ ] { श्री हरिवत 


1 गोपो द्वारा गोवर्धन पुतन ॥ 
दामोदरवच श्रत्वा हृष्टास्ते गोपु जीविन । 
तद्वागमृतमश्नाना प्त्युचुरविशद्धया ॥+१ 
तवेषा बाल महती गोपाना हषेवढिनी । 
भ्रीणयत्येव न सवन्ुदिवृं करी नृणाम्‌ ॥1२ 
त्व गतिस्त्व रतिश्चेव त्व वेत्ता त्व परायणम्‌ । 
भयेष्वभयदस्त्वं नस्त्वमेव सुहृदा सुत्‌ ३ 
त्वकृते कृष्ण घोपोऽ्य क्षेमी मुदितगोकुल । 
कृत्स्नो वसति शान्तारिर्यथा स्वर्गं गतस्तथा ५ 
जन्मप्रभृति करमंतदेवेरसुकर भवि ॥ 
योद्धव्याच्चाभिमानाच्च विस्मितानि मनासिन ॥५ 
बलेन च परार्ध्येन यशसा विक्रमेण च । 
उत्तमस्त्व च मर्येषु देवेष्विव पुरदर ॥६ 
प्रतापेन च तीक्ष्णेन दीप्त्या पूर्णतयाऽपि च । 
उत्तमस्त्व च मर्व्येषु देवेप्विव दिवाकर 1७ 
वैशभ्पायनजी ते बहा राजन्‌ । श्रृष्ए कै ठेसा षष्टो पर पौष 

ने पलित भोरनिशक चित्तसेषहा ॥१॥ हे यप् | तुम्हारे षयन ५ 
सत्यन्त मानन्दित दए है, वुम्ारे भनुसार चलने पर हमारी वृद ही शेगी ॥५ 
तुम हमसे गति, भित, मति, षमं भौर शुमाधुम रे. शहा, ममयदाहा थ 
उषपषारी गुदृद हो ॥३॥ तुम्हरे हौ प्रताप ते यह्‌ गोपजत रत्र श्व 
गुर्णो षो भोग रहा दै । र्दे दुष्कर कायो, अरीमित वक्त, सस्वर 9 ह 
दिधिष्ट पराघ्रमशो देल-देव र मे आदय होता दै ॥*१५॥ देव्ता ! 
स्टरमे भंष्ठ टर दे समान ही तुम भपने पराग्रम, यश भौर विग ४४ 
मनुष्यो गे शष्ट ष्टो ॥६॥ रते दीष्ठि, पूर्णता घौर अरवापर्मे गृपंष्द षेध 
मनिजतेषह, वेम मनुप्यो्मे तृन मरवरष्ठ हयो ॥\७॥ 

त्वयाःभिट्ति वाषय गिरियन्न प्रति प्रमो। 

-ग्तनतलद्वमितु" पक्तो वेतामिव महोदधि ॥८ 


मोपो द्वास गोवर्धन पूजन [ ३०१ 


स्यितः शक्रमहृस्तात श्रीमान्गिरिमहस्त्वयम्‌ 1 
त्वत्प्मणीतोऽद्य गोपानां गवां देतो प्रवत्यंतामू 1& 
भोजनान्युपकस्प्यन्तां पयसः पेशलानि च ! 
कुम्भाश्च विनिवेश्यन्तामुदणनेपु शोभन: ॥१० 
पूर्यन्तां पयसा नचो द्रोण्यश्च विपुलायताः। 
भ्यं भोज्यं च पेयं च तत्सर्वमुपनीयताम्‌ ॥११ 
ञआनन्दजननौ घोपो महान्मुदितगोकुलः 
तूरयप्रणादघोेश्च वृपभाणां च गजितंः ॥१२ 
हम्मारवेश्च वत्सानां गोषाना हुपंवद न 

दघ्नो ह्रदो चृतावर्तः पय कुल्यासमाकुलः ।1१३ 
संप्रावत्त॑त यज्ञोऽस्य गिरेर्गोभिः समाकुलः 11४ 


(~ 


दे प्रमो ! वुम्हाख मदे कमी भी उल्लघन करने योग्य नदी रहा तौ 
मे गिरियज्ञ कं तुम्टारे बनुरोघ को कौन स्वीकार न करेया ? ॥५॥ इसतिये 

टोरघद न करने भौर गोप्र तया गौजो कै कल्याणाय तूमने जिस गिरियन्न 
; करने का निरदैसश्िया दै, वही चब मारंम होमा 11६11 दूय से भोजन वैयार्‌ 
रके पीने का श्रेष्ठ जल क्लणो मे मर कर रखा जाय 1१०॥ कल्पित नदियों 
ग दूषते परप्रुणं करके सब प्रकार के मक््य, मन्य मौर पेय पदां एक 
कये जाय ॥११॥ एसा करने से गोपो गोर गौजो मे मान्दे चा जायगा मौर 
(रदी वथा वैल के गर्जन सौर वदय्टो के निनाद से ब्रजभूमि हत हो डटेमी ! 
दी के सरोवर, घृत कै कए बौर इव एी छृत्रिम नदियां मर कर बन्नादि का 
प पर्वत वनाया जाय। हे राजन ? दके अनुसार सव सामान एकत होगया 
प्रीर गिरिज काभारम हआ! कृ देरमेंदी वां गोप, गोपरियां बौर गौर्यो 
त विद्याल समाज दिखाई देने लगा १२-१३-१५ 


तुष्टमोपसमाकीर्णो गोपनारीमनोहरः ॥ 
भक्ष्याणां राययस्तत्र दतदयश्चोपकल्पिताः 1 
गन्धमाल्यैश्च विविघेषं पस्च्वावचंस्तथा ॥१५ 


३०६ |] [ श्री द्िरफु 


अवाधिश्रततप्यन्ते सप्राप्ते यतसविघौ । 

यज्ञ भिरे स्थित्तौ सौम्ये चग्र.र्गोपा द्विजं सह्‌ ॥१६ 
यजनान्ते तदन्न तु पत्ययो दधि चोत्तमम्‌ । 

पद्य च मायया मुष्णो भिरिभरत्वा सम्तूते 11१७ 
तपिताश्चापि विप्र्रथास्तुष्टा सप्णमानसा 1 
उततस्थु प्रीतमनसं स्वस्ति वाच्य यथासुखम्‌ ॥१य 
भुवत्वा चावभृये कृष्ण पय पीत्वा च कामत ॥ 
सतप्नोऽस्मीति दिव्येन रूपेण प्रजहास वं ॥१ 

त गोपा पव॑ताकार दिग्यस्तगनुलेपनम्‌ । 
भिरिमूरल्नि स्थित टरा कृप्ण जग्मु प्रधानत ॥२० 
भगवानपि तेनैव रूपेणाच्छादित प्रभु । 

सहि प्रणतो गोपेर्ववन्दात्मानमात्मना ॥२१ 


यज्ञ स्थल के पास ही बग्नि स्थाली, चरम्याली विविध प्रकार केम 
मुगधित द्र्य पुष्पमाला लोर धूप बादि सामग्री एकत्र कर रदी गई ॥१५ 
फिर गुम गुदं भ भिरियज्ञ भारम करिया गया ॥१६॥ जव यद्च काप मन 
होगा स्व थो ने बपती माया ठे गोवध रूप पारण किया भीर एतौ 
शपित सामग्री कामोग लानि लगे 1७11 शरेष्ठ ब्राहाणो ने मोजन वे वु 
होकर स्वस्ति वाचन किया मोर गोवधन रूप धारी हृष्य भौ इच्छुः 
भोजन करके दिष्य दसो रुषे लगे ॥१८ १६॥ गिरिराज सूप धारी हृष्य 
गोपो ने अरणम पिया तथा कृष्ण स्प घे उन्दने भो अपने भिरि सप रो प्रणमि 
कपा ।२० २१॥ 

तुमू चुविस्मता गोपा देव गिरिवर स्थितम्‌ । 

भगवस्व्वदरे युक्ता दासा कि कुम क्रिकरा ॥२२्‌ 

स उवाच ततो गोप़गरिप्रभवया गिरा! 

अद्यप्रमृति चज्योऽह गोपु यद्यस्ति वा दया ॥२३ 

अहव प्रथमो देव सवक्रामकर शुभ । 

मम्‌ प्रमानाच्च गवामयुतान्येव भोक्ष्यय ॥२४ 


भोपौ द्वास गोवर्घनपूजन 1] { ३०४ 


सिवश्च वो भविष्यामि मद्धक्ताना वनेवने 1 
, रस्ये च सह युष्माभिर्यंया दिविगतस्तथा ॥२५ 
ये चेमे प्रथिता गोपा नन्दगोपपुरोगमा 1 
एषा प्रीत प्रयच्छामि मोपाना विपुल धनम्‌ ॥२६ 
पर्थाप्तुवन्तु क्षिप्र मा मावो वत्सप्तमाकूला 1 
एव मम परा प्रीतिर्भविष्यति न सशय ॥२७ 


उम सरमय विस्मित हृए गोपो ने पवन पर विराजमाने देव से निवेदन 
कृया--हे मगवनु 1 हम भापके आज्ञाकारी सवक, हेम अव व्या करसो 
ज्ञा कस्य ? ॥\२२॥] तंव प॑त रूपघारो भगवान्‌ वोत्ने-दे गोपे ! यदि तुम 
पनी मीर्भोके प्रति दया रखते होतौ भानसेमेरादही प्रजने करना ॥२२॥ 
पोकि मे ही तुम्हारे मनोरथो को परो करने वाला हं, मेरी ही हषा से तुम 
मस्म भौम वालि होकर वनो मे विचरोगे ॥२८॥ म ही तुम्हारा सच परकारसे 
हत करूंगा भौर स्वगं के समान ही सहां भी तुम्हारे साथ निवास करता हमा 
तब गोपो कौ बहत सा धन दुगा ।२५-२६॥ अव शीघ्र ही मेरे सामने सभी 
इवर्छा गों लाई जाये, जिन्हे देख कर मुये बत्यन्त॒ आन्‌-द होगा ॥२७। 

ततौ नीराजनायं दि वृन्दशो गोकरुलानि तम्‌ । 

परिवन्‌ रिवर सवृपाणि समन्तत ॥२८ 

ता गाव प्रदरा हुष्टा सापरीडस्तवकाद्धदा. { 

सखजापीडन्धद्धाग्रा एतशोऽय सहस्रश , ९& 

उनुजम्भुश्च गोपाला कालयन्तो धनानि च 1 

भक्तिच्ठेदानुलिप्त।द्धा रक्तपीतस्िताम्बरा ॥३० 

ममूरचिताद्भदिनो भजे प्रहुरणावृते । 

मभूरपनन्‌-ताना केशवन्यं सुयोजितं ।२१ 

वश्राज्‌रधिक गोपा समवये तदाऽ्द्भुते । 

अन्ये वृपानारण्टुनृ त्यन्ति स नरे मुदा ॥३२ 

गोपालास्त्वपरे गाश्च जगृहुवंगगाभिन । 

सस्मिन्पर्यायनिवृ त्तं यवा नीराजनोत्सवे ४५३ 


३०८ ॥ श्रो श्रिदरः 


अन्तर्धान जगामाशु तेन दैन सोऽचल 1 
कृष्णोऽपि गोपसहितो विवेज् ब्रजमेव ह्‌ 1४ 
भिरियनञप्रव्तेन तेनाश्चर्येण विस्मिता । 
गोपा सवालवृद्धा वं तुष्टुवुमंधुमूदनम्‌ ॥३५ 


तदनन्तर मगवानु कौ प्रसन्नता कै लिये वलो सहित भस्य गापिं वह रा 
गई । उन्होने उस गिरि मोदधंन को सव बोर सते चेर लिया ॥\२८॥। वे सक एवः 
सस्यक गोए बनमाला आदि से विभूपित हौ रहौ थो 1६1! उन गने 
वय मँ रखने के लिये मोपगण उवरु पीये दौडतेये। वे गोषभी मुरि 
द्रव्यो भोर रग विरे वस्त्रौ से सुसज्जित ये ॥३०॥ वे अने हार्थो मे मोर ५ 
के धामूषण मोर शस्वस्त्र धारण किमि हए चे मौर उन्दोभे भपने बोरे 
मोर पल्ल लगा र्दे ये ॥1३१६ इस प्रकार भसस्य गोपो की उपस्थिति से ए 
-पिक्िर पसग उही गी," दकगोप नतो ष्ट लेषे क छ 
मौर रुख मागती हई गौओ को रोक रहे ये । दस प्रकार गोवधन की पर्क 
कार्यं परण हो जाने प्र गिरिराज की वह साक्षात्‌ सूति भन्दधनि हो गईं शे 
फिर भरङृष्ा भो सव गोगो के साय व्रज मे लौट आये ॥३२ ३३ ३४॥ गिस्ि 
के उस बदभूव समारोह स आश्चयंचक्रित हए सभी प्रजवादौ भगवान्‌ मधुप 
क। स्तुति करने लगे ॥३५॥ 


॥ द्वारा गोवधंन धारण | 


हे प्रतिहते भैक सनरोचस्निदशेश्वर । 
घावत्तं क नीम गण पोयदानामथात्रवीत्‌ ॥१ 
भो वनाहुकमातङ्खा शरयता मभ्र समापितम्‌ ! 
यदि वो मत्पय कायं राजमवितपुरस्कृतम्‌ ॥४६ 
एत वृन्दावनगतः दामोदरपरायणा 1 
नन्दमापादयो मोपा विद्विषन्ति ममोत्सवम्‌ 11३ 
आच्रीवो य परस्तेपा गोपत्व च यत स्पृतम्‌ । 
ता गाव सप्तरात्रेण पौद्यन्ता वर्पेमास्तं ॥४ 


धह द्यारा गोव्॑न भ्रार्स |] [ रण्ड 


एद्ावतगतश्चाह्‌ स्वयमेवाम्बु दास्णम्‌ 1 

सक्ष्यामि वृर वात च वच्ाशनिसमघ्रमम्‌ ॥५ 
भवद्धिश्ण्डवर्पेण चरता मारूतेन च । 

हतास्ता मवृजा गावस्त्यकष्यन्ति भुवि जीवितम (1६ 
एवमाजापयामात सर्वाय्जलदरान्प्रभु ॥ 

प्रत्याहते वै कृष्णेन शासने पाकशासन ॥७ 


वैशम्पायनजीने क्टा-ह्‌ राजनु ! इम प्रकार धरीङरृप्णं दवाय श्द्र 
ज्ञवे रोक दनेसेकुपितदहृएु इन्द्र न सवतकादि मूस्य मस्य मेर्धोको लपने 
सि बुला करक्हा॥१॥ हं मेघगणा। यदि तुममे राजभक्तिहौभौर भेरी 
ज्ञाका पालन करन वलेहोतो मरे वचन को सुनो ॥२॥ इृष्एमक्न गोपौ 
वृन्दावन म जाकर मरे य्ञको नही क्या है ॥२) इसलिये उनके जीवन 
पि गौभा को सतरात्रितकजल भौर मीके वगसे महा सत्प्व करो 
| मे भी अपने-एरावत प्रर चट कर वहं मा.रहा हं मौर उस गजने्ील 
गोपं वागु तथा वर्पा का भली प्रकार सचालनक्रषगा ॥५॥ ईस प्रकारर्व्पा 
ौरवागुके प्रकोप से वे सवत्सा गौर्‌ विनाश्च कौ ्राप्त होगी 1६॥ इष्ण दरार 
द्व-पक्ञ ने करने पर वपित ट्ृए्‌ देवराज न यह्‌ बान्ना दी 111 


ततस्ने जलदा कृष्णा घोरनादा भयावहा 1 
आङ्ाश छादवामासु सरवेत पवंतोमा (८ 
विद. ल्सपातजनना शक्र वापविभूपिता 1 
त्िमिसवृनमाकाश चक्ुम्ते जलदास्तदा ॥& 
गजा इवान्यसयुक्ता केचिन्मकरवर्च॑स । 
नागा इवान्ये गगने चेर्यैलदपुञ्घवा ॥१० 
तेऽन्ोऽन्य वपुपा वद्धा नागदरूयायुतोपमा 1 
दुदिन विपुल चक्ुश्छादयन्तो नमस्तलय्‌ 11९१ 
नहस्तनागहस्ताभ्या वेणुना चेव सर्वेत । 
धाराभिस्तुल्यल्पाभिवंवृपुम्ते वनाद्का (ष्र्‌ 


३१० } “[ शरौ हृदिशपूतं 


समुद्र मेनिरे तं हि खमाख्ढं नृचक्ष.पः । 
दुविगाह्यमपर्यन्तमगाधं दुर्दिनं महत्‌ १३ 
नेवापतन्वे खगमा दुद्‌ मूग जातयः । 

पर्वताभेषु मेषेपु वे नदत्सु समन्तत. ॥११४ 


तमी वे पवैताकार भीपण मेव घोर गर्जन करत हए आकाशेर 
गये ।\८॥ तमी सदसा आकाश मे इन्द्र धनु प्रकट हो गया, विजली गरिसे ॥ 
भौर घोर अग्रका चा गया ।16॥ हायि के"यूव जैते, मकराृति वाम एवस 
री तरह लहराते हुए मेष आकाश मे मंडराने लगे ॥ १०॥ दस हजार हापि 
के ण्डके समान एकं दषरे से मिडे हुए मेव भयक्र रूप से वरसने लगे ॥१॥ 
वे मनुष्यके हाय ॐ समान हाथी की सूड जसी तथा व्च जितनी मी बर 
धाराभो क्रो भिराने ले ॥ १२।। उस समय एेला प्रतीत होने लगा कि भगाष र 
वाला महासागर ही माकाश पर पटच गया हो ॥१३॥ सब भोर भीपर गजं 
ही सुनाई पढने लगा, माकाश मे एक मी पक्षी दिलाई नही देता याभोरग्र 
के समूह्‌ भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे ये ॥१४५॥ 


नप्टसूर्य्ुसदशेमेषेनमसि दास्णै 1 
अतिवृष्टेन लोकस्य विरूपममवद्वपु ॥१५ 
मेधोधनिष्प्रमाकारमदश्यग्रहतारकम्‌ 1 
चन्मुर्माशुरहितं ख वभरवातिनिष्प्रमम्‌ ॥१६ 
वारिणा मेवमुक्तेन मुच्यमानेन चासकृत्‌ ( 
आवमौ सर्वतस्तत्र भूतिस्तोयमयी यथां ।\१७ 
विनेदुर्बहिणस्तत्र तोककत्पर्ता- खगा; !। 
विवृद्धि निम्नगा याताः प्नवगा. सप्लवं गता; ॥¶८ 
गबा तत्कदन दृष्टा दुदिनागमज महत्‌ 
गोपाश्चासन्ननिवनान्छृष्णः कोपं समादधे ॥ शद 
स चिन्तयित्वा संरब्धो दृष्टोपापौ मयेति च 1 
मात्मानमात्मना वाक्यमिद मूचे प्रियंवदः ॥२० 


श्रीहष्णए द्वारा गोवर्धन धारण [ ३११ 


अचाहमिममुत्पाटच सकाननवनं गिरिम्‌ 1 
कत्पयेयं गवां स्थानं वपंत्ताणाय दुद्धःरम्‌ ॥२१ 


मूर्यं, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्रोके द्ंनमी नही धे, इस प्रकार भीपण वर्प 
मे सभी मलीन हो गये ॥1१५॥ सूरं, चन्द्रादि के वुप्त होने मे मकाद मे जधकार 
शा गया ॥१६॥ निर्तर मूसलाघार दृष्टि होने से पृथिनी सव मोर जलमयी 
दिलाई देने लगी ॥१७॥ नदियो मे बाढ आं गर्द, सरोवर उमह पडे भौर जल 
फ़वेगरस नदी किनारे के वृ्ठ उखड-उखड कर वहं गये 11१८१ वर्पाके कारण 
मोयों मौर गोपो को नष्ट होते देख कर श्रीकृष्ण ने मन हौ मन विचार कयि 
कि "वमौ के सहित गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर इन सवको इसके नी शरण 
शरी जाय" 11 १६-२०-२१॥ 


अय धृतो मया शेलः पृथ्वीगरृहनिभोपमः 1 

६ वास्यते सत्रजा गा वै मदश्यश्च भविष्यति ॥२२ 
एव सञ्चिन्तयित्वा तू कृष्णः सत्यपराक्रमः । 
बाह्लोर्वल दशं यिप्यन्समीप तं महीधरम्‌ ।1२४ 
दोम्मतादयामास् कृष्णौ गिरिरिवापरः 1 
स धृतः सद्धतो मेषेगिरिः सव्येन पाणिना 1 
गृहमावं गतस्तत्र गृहाकारेण वचा ॥ २४ 
शरुमेर्ताटचमानस्य तस्र णंलस्थ सानुषु 1 
शिलाः रक्िथिलाश्चेलुचिनिष्पेनुश्च पादपाः ॥२५ 
दिखरेधर ण़मनेए्च सीदमानेरच पादपे. } 

॥ विधूतेश्चोच्ितः शद्ध रणम खगमोऽधवत्‌ ।।२६ 


दस विशा पर्वत को दुसरी पृथिवी के समान उठा तेन से गी, गोप, 
पिया, ग्वाल-वाल मादि समी सुरक्षित होगे मौर यह्‌ पवेत भी मेरे आधीन . 
त जायगा ॥२२॥ हे राजनू ! एेमा विचार स्थिर कर शीकृप्ण ने उस पर्वत को 
गलाद कर गपते बंए हाय पर धारणा कर्‌ निया, उस समय उष्की सभी गफ 
पर९>े, रूप *\ दे) है पर -रद+ "यचैम्‌ को।"-उखाड्ने चे, समय -उसकी श्रातामे। क 


११२ ] [ श्रौ हृपिविणपु 

॥ 1 
वधन शधि दौ जनि के कारण उसपे वडी-वदी धरिलपए्‌ भिर कर पृथिवी प्र छ 
सगी ॥२५॥ उपक सव भिखर गिरने लगे ठव वह पव॑त शीकृष्ण के इषम ॥, 
होकर आकारगामौ पक्षी के समान दिवाई पडे लगा ।1२६॥ 


स मेघनिचयस्तस्थौ गिरि त परिवायं ह्‌ । 

पुर पुरस्क्त्य यथा स्फीतो जनपदो महानु ॥२७ 
निविश्यत करं शेल तोलधित्वा च सस्मितम्‌ 1 
प्रोवाच गोप्ता गोपाना प्रजापतिरिव स्थित ॥२८ 
एतद्देवैरसमाव्य दिव्येन विधिना मया । 

कृत गिरिगृह गोपा निर्वात शरण गवाम्‌ ॥२द 
क्षिप्र विशन्तु यूथानि गवामिह हि शान्तये । 
निवतिषु च देशेषु निवसन्तु यथासुखम्‌ । 
यथाध्रं ठ यथायूय यथासार यथासुधमू ॥३० 
विभज्यतामय दै कृत व्पनिवारणम 1 
गोलोत्पाटन भूरेषा महती निभिता मया ॥३१ 
पञ्चक्रोशप्रमणिन कोशेैकविस्तरो) महान्‌ 
ैलोवयमप्युहते "रक्षित कि पुनव्रं जमू ।३२ 
तत किलकिलाशब्दो गवा हम्भारवै- सह 1 
गोपाना तुमुलो जज्ञे मेधनादश्च वाह्यत ।।१३ 


जित प्रकार कोर नगर जनषद से चिरा होता है, उही प्रकार वह 
मघोति धिरा हभ था ।।२७॥ उस समय प्व॑न को हाय पर रते हूए एवं । 
धीद्ृष्ण ने मुस्करा कर गोपो से वहा-हे गोपो । भने व पव॑त बौ गौषो # 
स्पा त्थि परके समान वनादियाहै। इस यार्यं देके मे देवां 
मधं नही दै ॥२८ २६॥ यदतुभ दीघही सवके तिये यथा योथ स्यान 
रनिदिष्ट भरो य पर्वत को उलारदरने कोस भर वौडा भौर पाच 04 
सम्बा स्यान यनादियादै । दर्रे द्रज पो वयः पोर्न सोको की रा भी नदि 
दै ॥२०-३१-३२॥ भगवान क बात सुनकर गोपो भोर गौ े यम्बनिश् 
श्िगुनक्रमेषभी भीपरास्पते गर्जन सगे 1३३01 


प्िष्ण दवारा मोव्रन धारण { 


1.1 
(1 
५ 


प्राविगन्त ततो गावो गोपय भ्रकस्पिता 1 

तम्य क्षेम्य विपुल प्रदर्‌ गह्ुयोदसस्‌ ।४ 

हेप्मोऽपि मूते शेतम्य शेलस्नम्म इवोन्द्िन ॥ 

दवारकेन टन्तेन शैल प्रिवमिवातियिम्‌ ॥२५ 

तनो व्रजस्य भाण्टानि युक्तानि श्चक्टानि च 1 

विविनरवपशरीतानि तद्गृहं निरिनिमितम्‌ ॥*६ 

अनिदैव तु दृष्यम्य दष्टा तत्वर्मं वुन्‌ 1 

मिचय्याप्रनिज्ञो जनदन्वाग्यामाम वं विभु 133 

सप्तरो्त तु निन्त धरण्या विगनोन्सव 1 

जगाम स्वृतो मेघं तहा स्वर्गमुत्तमम्‌ ३ 

निवत्ते सप्तगाने तु निष्प्रयत्ने गतक्रती । 

गताभ्रो विमते व्योम्नि दिवसे दीप्नभास्करे ॥। रघ 

गावम्तेनेव मार्गेण परिजम्मर्गेदश्रमा । 

स्परचे स्यान ततो घोप प्रत्वयान्पु्रेव स्र ॥४० 

ह-गोऽपि त भिरि्रष्ट स्वम्याने स्थावरात्मव्रान्‌ । 

प्रीतो निवेशयामाम शिवाय वरदो विभु ॥४्१्‌ 

पिर उथ् पव कै नीचे गौरगोके वुण्डके युण्डखटेकरद्िपे ग्ये ।1३५॥ 
पाषाण निमित स्वम के सयान उन यत्यम्त ऊचे याक्रार वातै मगवाघरुने खम 
पर्वत कौ प्रिय भतिथिके ममान ऊचा खडा निया ॥३५॥। उसी पर्वे के नीचे 
गौरो के वतत॑नादिसेलदे हूए ददे खटेक्रद्विय गये ॥३६॥ जव दद्रवौ 
प्रतिना व्यर्थो गदर सौर उनन दषा के असम्मवक्ावंकोदेनाठो गेर्घोकै 
जस-रूष्टि चे येक दिपा ।३७॥ एक सष्ठाह शरा होन परर दिष्न मनोरथ 
श्र मेषो कौ साय लेकर जपते लोक को गय ॥३८॥ मर्धो टन से वाकाय 
स्वच्यु हौ मया यीर्‌ मगवान्‌.मान्कर प्रादित होन लये । गौजोंवासक्ट दर 
हूभा मौर वे पर्वन > नीचे से निकल वादं ॥ जव रर्यो नदेखाक्िसक्ट टल 

_भयादै, वत्र व अपन अपन स्यान परजा पटच ॥३६-४०॥ ठदन ठर भगवान्‌ 


) श्र्प्स ने प्रचन्न होकर मोदन परवंव वौ छिरियख्यी स्यान पर स्थापित कर 
दिया ॥४८१॥ 


३१४ ] [ धरी इष्वर 


1) श्रीकृष्णं का गोविन्द पद पर अभिषेक ॥ 


धुत्त गोवद्ध॑न द परित्रात मौकुलम्‌ 1 
कृष्णस्य दशंन शको रोचयामास विस्मित ॥१ 


स निज॑लाम्बुदाकार मत्त मदजलोक्षितम्‌ । 
आर्यं रावत नागमाजगम महीतलम्‌ ॥॥२ 


स ददर्णोपविष्ट वै गोवद्धंनरिलात्तले 1 
करष्णमक्िलष्टकर्माण पुरुहूत पुरदर ॥३ 

त वौक्ष्य वाल महता तेजा दोप्तमन्ययम्‌ । 
गोपवेषधर विष्णु प्रोत लेभे पुरन्दर ॥४ 
त साम्बुजलदश्याम छृष्ण श्रीवत्सलक्षणम्‌ 
पर्याप्ननयन शक्र सरवनतररदंक्षत ॥५ 
षट चनं श्रा जुष्ट म्यनोकेऽमरोषमप्‌ 1 

सू विष्ट शिलापृष्ठे शक्र स ब्रौडितोऽभवच्‌ ॥॥६ 
तस्योपविष्टस्य मुख पञ्ञाभ्या पक्षिपुद्धव 1 
भअ्तर्दान गतश्छाया षकारोरगमोजन ॥७ 


वैनम्पायनजी ने कदा~-दे यजन्‌ । शीषष्णा द्वारा गोवधन पारण भौर 
प्रजरछण होने बे कामस विस्मित दए दर ने उनके दयर्चं करन को षी 
की 1111 फिर वे अपते मत्त परवत गज पर आण्ड होकर पृथिवी लोक 
भा पते ॥२॥ वह जाकर उ दीवि देखा गोर बलव- देः वे मे मह्प व तेज॑ 
शोष्ण निरि मोवधन मै एर्‌ निजन परदे म मिराजमान ह ॥३॥। उन भर्व 
पेजस्वी ग्वाल खालक स्य वति श्रीडृष्णकफो देखकर ददर को ब 
दमा ॥॥४॥1 जनयुक्व मेष के समान श्याम भौर हृदय पर श्रीवत्स बिं पालन 
मिय श्रीष्ण बे उदनि भयते सहत ननो से दयान विवे ॥५। एषिषी षप 
पिला-सण्ड पर विराजमान उन मल्यत शोभासम्पनक्ो देसषरधद्र श 
सगित ह उट ।॥६॥ उन सम्य अदृश्य माव य गण्ड त्रे सपो दोना परत एता 
र धीदृष्य क मस्तक परद्यायाकौहुदषो तजा 


श्रीद्ृप् का गोविन्द पद पर अभिषेक |] [ ३१५ 


स विविक्ते वनगतं लोशरवृत्तान्ततत्परमू 1 
उप्तस्ये गजे हित्वा कृष्ण वलनिष्रुदनः ॥ 

स समीपगतस्तस्य दिग्यस्नगनुनेपनः 1 

रराज देवराजो वै वचपूर्णकरः प्रभुः ॥८ 
किरौटेनाके तुल्येन विदयुट्ोतकारिणा 1 
वुण्डलाम्यां स दिन्याभ्या सतत्तं शोभिताननः 1५९० 
पञ्चस्तवक्रलम्वेन हारेणोरसति भरुपितः। 
सहलपत्रकान्तेन देहभूपणक्रारिणा । 

ईक्षमाणः सहस्रेण नेत्राणां कामरूपिणाम्‌ 1१९ 
तरिदशन्ञापनार्थेन मेघनिर्घोपकारिणा 1 

मय दिव्येन मधुरं व्याजहार स्वरेण तम्‌ १९२ 
कृष्ण कृष्ण महाव।हौ ज्ञातीनां नन्विवद्धं न 1 
सनिदिव्यं कृतं कमं स्या प्रीतिमता गवाम्‌ 11१३ 
मयोत्मृष्टषु मेचेपु युगान्तावर्तकारिपु । 

यत्वया रक्षिता गावस्तेनारिम परितोपितः ॥१४ 


लोक-ग्त्याण मे लगे हृए भगवान्‌ को एकान्त मे वंठे देखकर वनमाल 
धारणा विथ, अनुलेपन लगाये, हाय मँ वच ग्रहणा विये, सीद पर विद्यतका 
मूकृट पिनि, कानोमें कुण्डलं यौद्हूदय परहारसे विमूपित दएडइनद् ने 
भगवानु के पाप जाकर वत्य त मधुर वाएी मे उनघे कहा ॥०-१२॥ हे टृष्ण ! 
हि महाबाहौ! हे स्वदाववो के आनन्दवधेक घनश्याम ! जव मेरे आदेदा पर 
मेघो ने जल प्रलय क्तौ, तव तुमने अताधारण कायं कर दिखाया, जिमके कारणं 
र्म तुम पर बहू प्रसन्न हुमा हं ॥१३-१४] 


स्वायंभुवेन योयेन यश्चायं पर्वतोत्तमः 1 

धृतो वेर्मवदाकाशे को द्य तेन न विस्मयेत्‌ 14५ 
प्र्तिपिद्धं मम महे मयेयं ख्पितेन वं । 
यीववरीप्टः कृता छृष्ण गवौ व साप्तरत्तिक् {पद्‌ 


३१६ | [ श्रो हस्विपुण्ट 


सा स्वया प्रतिपिद्धेय मेघवृष्टिदुं रसदा । 

देवं सदानवगणैदुं निवार्या मवि स्थिते ॥१७ 
अहो मे सुप्रिय कृष्ण यत्त्व मानुषदेहवान्‌ । 
समग्र वैष्णव तेजो विनिग हसि रोपित 1१८ 
साधित देवताना हि मन्येऽह्‌ कायेममव्ययम्‌ । 
त्वयि मानुप्यमपन्ने युक्ते चैव स्वतेनसा 11१८ 
सेत्स्यतं सर्वकार्यं न फिवित्परिहास्यते । 
देवाना यद्धवान्नेता सव कर्पुरोगम १२० 


मपन स्वय उत्पन्न किय हए मोग से पवेत को उडाकट उसके नीवि 
बनानिके कायं वौ दकि पिस्मयन होया? 11१५) जद तुपने भेर पन 
षा उत्तव शक्रा दिय, तद मेने हौ क्रोध करके सात रात्रि तक यह पोर द 
कहै ।९६॥ वोम देवताया दानक स वटि को रोकने मे समवं नदी था, 
परन्तु तुमने मानव देष मुतपर रोपकषै मी मनी प्रैवाका न 
नदीं विया सप मस अत्प त दित सायन हभ है \\१७ १९ अद द एममता 
नि वुम मृष्यसे दते शसि मम्न्नदोतो देवश्य होनेम कों बर 
मही है, क्थोरुनुमदी देवनाओ ॐ प्व प्रदर गौरनेताहये 11१६२०१ 


एव क्षान्तमना प्ण स्वेन सौम्येन तेजसा । 
ग्रह्यण श्यणुमे वाक्य गवा च गजविक्रम २१ 
मह स्वा भगवान्ब्रह्मा गावश्चिवादागा दिवि 
य्मभिस्तोविता दिष्वैस्तवः सरकणादिन्भि ॥(२२ 
भवता रदिता गावो गोरोवश्र महानयम्‌ । 

यद्य दृद्व रां वर्दामि प्रसवस्तथा ॥॥२३ 
भभु षान्ु ्रवर्यां मेष्येन हविषा सुरान्‌ 1 

श्रिय ण्ृ्प्रवृत्तेन तपंविप्याम कापा २९ 
तदरमकि गुष््त्व हि प्राषदध्ि महाव 1 
कथप्रभूति नो राजा स्वमिन्द्रो यँ मयं प्रभो ॥२६ 


श्रीङृष्ण का गोविन्द पद पर यमिवेङ ] [{ ३१७ 


तस्मात काञ्चनै. पूर्णेदिव्यम्य पयमो घट. 1 

एमि र्याभिपिच्चस्व मया दुस्तावनामितंः ॥२६ 

मह्‌ किन्लेनद्रो देवाना त्वं गवामिन््रता गत. 1 

गोविन्द इनि लोकास्त्वा स्नौप्यन्ति मुवि द्याप्रतम्‌ ॥२७ 

ह ङप्ण । तुम यपने मध को क्षमायुक् करके ब्रह्माजी बौर गौगोके 
वचन को मृद सुनो (२१) उनका कटूना है कि तुम्डारे इन गो-रकण यादि 
कायो कौ देकर हमे त्यन्त भ्रसन्नता हई है 11२२१ तुमने अयने भ्रमाव पे गौर्मौ 
बीमो गोनोरूकौमीरल्ाकीदटै, षवटम गौ भपनो कुल बृद्धिक्लेमे 
मप-रहित होगी ॥२३॥ अव्र वलो के कायोँते बृ्य्को को, पवित्र माग्याहरूतियों 
ते देवतार्भो को बौर भरदा दोन के कारण माजदे हमारे दनद ष्टौ जामौ 
॥२५॥ द दृष् ! द्विव्य जल से परिपू कलश मेरे साय दै, इषलिये तुम 
सी समय से इन्द्र पद पर स्वित प्रतिप्ट्ति दयो जायो ॥२६॥ थ देववा्यो का 
डरहं गोर तुम गौरो इच, इत्ये याज ठे दुम्दारी “गोषिन्धः भामे 
` प्रसिदि होमी 11२७॥ 


तत शक्रस्तु तान्गृह्य घटान्दिन्यपयोघरान्‌ 1 
अभिषेकेण गोविन्द योजयामास योगवित्‌ ॥२५ 
दृष्ट्रा तमभिपिक्त तु गावस्वा. सह॒ यूयप. । 
स्नने. प्रस्वयुक्ते्च सिपिचु कृप्णमव्ययमू 1२ 
मेघाश्च दिवि युक्तानि; सामृतानि- समन्तत. 1 
िपिचुम्तोयधाराभिरभिपिच्य तमन्ययम्‌ 1३० 
वनस्पतीना सर्वेपा सुत्राचेन्दुनिभ पय । 

ववषु: पुष्पवपं च नेदुस्तूर्याभि चाम्बरे \\३१ 
अभिपिद्त तु त गोभि. यक्रो गोविन्दमव्ययम्‌ । 
दिन्यमाल्याम्बरधर देवदेवोऽत्रवीदिदम्‌ ॥(द२्‌ 
एष तै प्रथम. कृष्ण नियोगो गोपु य. कृत. 
श्रयततामपरं ङृप्ण ममागमनकारणमर ॥३३ 


दिर देव णज इन्द्र मै मन्दादिनी क जले भरे टृएु केलग्रको उटकट 


३१५ |] [ धौ ह्‌ 


पप्य भा गोविन्द पद प्रर अभिषेक पिमा ॥२८॥ उद समय ५ व 
नै उन पर दुग्व-पारो की वया की ॥२९॥ सब मोर से एकपरि हए भवो गौः 
वनस्पति ने चन्द्रमा को परिरो दै समान स्वच्य॒ शृवमय जल की वृर 
फी भोर तब देवता पुष्प वरस्ाने मौर बार्जोस सुमधुर घोप करने ले (५६ 
३१॥ उत सभय सम्णं पृथिवी स्वगं के समान नूतन रसने दृष्ठ हो गई, 
योक धृष्ण का अभिषेक हो र्हा था + इस प्रकार मन्दाकिमी रे जत 
ममिधिक्त हृए गोबिन्द ते देवराज इद्र ने कहा--दे गोविन्द । तुमने ॥॥ 
भ्रति भपना जो कत्तव्य पालन रिया दै, उसका मँ अनुमोदन करता ह । भद ॥ 
मापकति उस कायं को भी कता हं जिसके लिये यहा भाया ह ॥३२ ३३॥ 


किप्र प्रसाघ्यता कस केशी च तुरगाधम । 

अरिष्टश्च मदाविष्टो राजराज्य तत कुर १३४ 

पित्रष्वसरि जातस्ते ममाशोऽह्मिव स्थित । 

सते रक्यश्च मान्यश्च सख्ये च विनियुज्यताम्‌ ॥३५ 

त्वया ह्यनुग्रहीत सन्तव वृत्तनुवर्तक । 

त्वद्वशे वर्तमानश्च प्राप्स्यते विपुल यश 1३६ 

भारतस्य च वदस्य स वरिष्ठो धनुधैर । 

भविष्यत्यनुरूपश्च त्वदते न च रस्यते ! ३७ 

अदन व्िद्धिमाङृष्ण मा चैवात्मनमात्मना । 

अत्मा तेऽह्‌ यथा शग्धत्तयैव तव सौऽजुन ॥इत 

शक्रस्य वचन भ्‌ त्वा कष्मो मोविन्दता गत । 

भरतेन मनसा युक्त प्रतिवाक्रय जगाद हे ३६ 

ग्रीतोऽस्मि दशेनादेव तव शक्र शचीपते । 

यत्वयाऽभिरित वेदन विचित्परिहास्यते 11४८ 

मदे कस,वेणो मौर बरिष्टको शीघ्ही मारना है, फिरतुम श्ल 
पूवक राज्य ष्रना॥ ३४ ॥ कुम्हार बुजा षटुत ने भेर मसे बुः 
नामप्र जो पृत्र प्रान त्रिया दै, तुभ उ साय पियत दक्षा भौर 

मोर उवै र्त वने रहना | वद तुम्हारी सहायता वै 


श्रीटृष्ठ का गौगरिन्द पदं पर अभिषेक | [ ३१६ 


तप नँ महान्‌ यश्च को प्राप्त वरेणा ।४३९-३६॥ भरतवश मँ उसके जैसा महाय 
रुर्ारी अन्य कोई नदी हेगा मौर तुम्दं द्ोद्कर वह्‌एक कषणको भीक्दीं 
द्द्‌ सकेगा ॥२३७॥ हे डष्ए 1 तुन अ्जुनको मे ही समन्ञना । जि प्रकर 
र बुम्हारी घाप्मा हूं, उपो प्रकार अजुन भी है ॥३८। हि राजन्‌ । गोविन्द 
ग्द पर गभिपिक्त ह" श्रीङष्ण कोडइद्रक्ी वाव सुनकर बढा पं हुमा मौर 
वै कहने लमे-हे ध्र 1 आपके दद्न करके म अत्यन्त अनिद्त हभ ह। 
प्रापने जौ कठा है, म उत्ते यथासम्मद पणं कष्या ।३६ ४०॥ 

जानामि भवतो भाव जानाम्यजुं नसभवम्‌ । 

जाने पित्रृप्वपार च भाडोर्दया महात्मन 11४१ 

गुधिष्ठिर च जानामि कुमार धरमेनिरितमु । 

मीमसेन च जानामि वायो सतानज सुतम्‌ ॥४२ 

अश्िभ्या साधु जानामि सृष्ट पुत्द्रय शुममू । 

नेवुल सहदेव च मा्रीकुधिगतताबुभो (४३ 

कानीन चापि जानामि सरवितु प्रथम सुतम्‌ । 

पित्रप्वस्तरि पुत्र वै प्रसूत मूतता गतमु 1४४ 

धर्तराषटराश्च मे सर्वे विदिता युद्धक्ाक्षिण । 

पराण्डोस्परम चैवे शापाएनिनिपात्रजम्‌ ॥४५ 

तद्गच्छ त्रिदिव शक्र सुखाय व्रिदिवोकसाम्‌ । 

नाजुंनस्य रिपु कश्चिन्ममाग्रे प्रभविष्यति ॥४६ 

अजु नाथं च तान्सर्वान्पाण्डवानक्षतान्युधि । 

कुन्त्या निर्यातपिप्यामि निवृत्ते मारते मूचे ॥४७ 

यच्च वद्टयत्ति मा शक्र तनूजस्तव सोऽजुन । 
भ्रत्यत्तक्तरिप्यामि तव स्नेहेन यन्विति ॥४८ 

सप्यसतन्धस्य तच्छुत्वा त्रिय प्रीतस्य भाषितम्‌ 1 

कृष्णस्य साक्षास्मिदिव जगाम त्रिदशेश्वर ॥ द 


म दइत यादको जानठा हरि मेरी वुबा इुत्ती पाण्डु को म्पाही गई 
चो, उने मापे द्रास अजुन भा ॥४१ा धरप्र कै द्रायां गुधिष्ठिर, प्वनके 
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हारा मीम मौर बदिवनीकरुमारो कै द्वारा उनकी सहपसनी म्गौ से नङु^पदं 
हए ह ॥४८२-४२॥ कुन्ती का कनीन पुत्र कणं या, जो अव सूतषुत्रहो गे 
धष] शाप के कारण महाटमा पाण्डु को तटस्य बठना पडा । उष परत 
पर दरयोधन आदि युद्ध करना चाहते ह ॥४५।॥ इसलिये हे इन्दर { मव स्वं 
जाकर देवताओो का पालन करिये, जव तक मँ पृथिवी पर रगा, हब ५ 
यञ्ुन को कोई मी तिरस्छृत म कर सकेा ।४६॥ सव पाण्डव भो बगुन। 
लिषे हो रणमूमि ये भक्षत देह से टिकने वाने होगे । जब महाभारत युद समः 
हो जायगा तवर्मै मजुनको कृन्ती को सोप टूगा ॥४७॥ मापे पृत्र भद्‌ 
कौ प्तयक इया को मे सदा सेवक समान पूं करने ढे अयत्न मे हा ॥४५ 


स्थ-प्तिज्ञ भगवान श्रीकृष्णा के इभ प्रहार मधुर वचनो को सुनगर देवप 
इनदर स्वधाम को पधारे ॥४६॥ 


॥ भगवान द्वारा अरिष्टासुर-वध ॥ 
परदोपाद्े कदाचित्तु पणे रतिपरायणे । 
स्रासयन्मदो गोष्ठमरिष्ट प्रत्यदृश्यत ॥1९ 
निर्वाणागारमेघामस्तीषणश द्वोऽकंलोचनः । 
धुरतीक्षणाग्रचरण. कालः काल इवापरः ॥२ 
सोचिहानः स निष्पेषं जिह्वपोष्ठो पूनः पुन. । 
गवितो विद्लागुलः कटिनस्कन्धवन्धन. ५।३ 
कतकुदोदप्रनिर्माण प्रमाणादूदुरतिक्रम. 1 
शन्मप्रोपलिप्तागरो गवामुदरं जनौ भृद्‌ ॥४ 
एप प्रहरणो रौद्रः प्रहरन्गोपु दुमद. + 
गोषटेषु न रति तेमे विना गुदेन गोवृष ॥५ 
यस्यवित्वय कारस्य रा वृपः केदावाग्रतः 1 
अजगाम यलौदृप्रो वैवस्वतवशे ध्यित. ॥६ 
रात्र गास्तु प्रग वापमानो मदोतटः। 
सक्रार्‌ निदंष गोष्ठ निरवह्विगुपुद्गवम्‌ ॥७ 
एतस्मिनेव काते तु भावः बृष्णसमीपगाः। 
धाणयामाग्र दृष्टा यंवरयनवशे त्वित: 41८ 


(भगवान द्वारा अरिष्टमुर्वव | [ ३२१ 


{ सेनद्रा्निसवाम्मोदो नर्दमानो महासुरः! 
तालशब्देन तं कृष्णः सिंहनादैश्च मोहयन्‌ ।1द 


वँशम्पायनजी ने कहै रै राजन्‌ ! एक दिन गो-धूि के समय जेव 
ीडृष्ण क्रीडा-रत ये, तव गोगो को मयमीत करता हमा मयकर अरिष्टासुर 
ज मे भाया ।1१॥ उसके देह का वणं धृन्ने हृए गद्धार के समान काला या, 
नो सीर मत्यन्ठ तीण, नेव सूरं के समान साल, सामने के पांव श्रे के समान 
+ ककुद भत्यन्त ऊचा मौर प्रु दरपेसे प्रूमठी हई थी । उसका सम्पूणं देह 
गोर भँ सना या। उसने माघातक्रेही भनेक्रधरोके छपर भादि गिरा 
पये 1 उसे देते ही सव गए भयके दारण कापिने लगी थी ॥२-४॥ सीग 
` उसने गौ्ओ, क्छ मौर वै्लो को मार-भारकर मोष्ठ सूने फर पि तव 
ची हृदं गोर श्रीडृष्णकी शरण मे गई । तव वह्‌ दैत्य मगवानू खे अमय 
१७ उन गौभो को डरता हृजा घोर गजेन करमै लगा भौर धीरे-धीरे कृष्ण 
गेभौर चला । उन्दने ताली बनाते हए सिहर किया, जिसे वह्‌ मोदि 
ग गया (५६ 


मरुतौ वृषभो हष्टि प्रणिधाय धृताननः। 
कृष्णस्य निधनाकां्षी त्रुणमभ्युत्पपात ह ॥॥१० 
तमापतन्तं प्रमुखे प्रतिजग्राह द्रम्‌ । 

कृष्णः ष्णाज्जननिभौ वृष प्रतिन्रृपोपम. ॥११ 
स ससक्तस्तु कृष्णो व वृपेणेव महवरप. 1 
मुमोच वक्त्रजं फेन नस्तश्चाय सशन्दव््‌ 1१२ 
तावन्योन्यावरदढाद्गौ युद्धं इप्णवृपावुभौ । 
रेजतुर्मेघस्मये ससक्तविव तोयदो ९३ 
तस्य दपं वल हुता कृत्वा श-गान्तरे पदम्‌ । 
आपीडयदरिष्टस्य कण्ठ दिलिन्नमिवावरम्‌ ।१४ ५ 
भफूःग्‌ चास्य पुनः सब्यमुत्पाटस यमदण्डवत्‌ { 
तेनैव प्राहर्दक्ते स ममार भृश दव. १५ 
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सं भिन्तश्टगो भग्नास्यो भग्नस्कन्धश्च दानव । 

पपात सधिरोद्गारी साम्बुधारौ इवाम्बुदः 11१६ 

गोविन्देन हतं दृष्ट्रा रप्त वृषभदानवम्‌ ॥ 

साधु साध्विति भूतानि तक्तर्मास्याभितुष्टुवु 1१७ 

स चोपिद््रो वृप ह्वा कान्तचन्द्र निशामुखे । 

अरविन्दाभनयन. पुनरेव ररास ह्‌ ॥1१८ 

तेऽपि गोवृत्तयः सर्वे कृष्ण कमललोचनम्‌ 1 

उप.साचिरे हष्टा. सरवे शक्रमिवामरा (न 

सद शष्ण का यथ करते को कामना करता हमा यह द के 
ध उन पर क्षपटा, परन्तु उन्होने उमके मुख का अला भाग पड ( 
जिसमे उस्तकी नासिका बोर भूख से स्राव होते सगा ॥।१०-११.१२॥ व 
एष-दूमरे पर प्रहार करमे सगे, उप समय प्रतीत दोता था कि दो शरत 
मख्य गये हु ५१३ इष प्रकार कुष घमपत्रे हौ उसकेबलकी नष्ट ४1 
भगषाद्‌ ने उथ्रके सोगो मँ उपना चरण षमा कर्‌ भीते वसन कौ हर 
निचोढ राला ॥१४॥ किर उम्होनि उमका दथा सोग उलाषकरं उती ॥ 
भाण षद वह्‌ सौग, मूल भोर बन्धा भादि बे धषत-विक्षत हनि पर मुष मे 
यमन करतः भा पृथिदो पर गिर समाप्व हो गपा ॥१५-१६॥ उष 
गो प्राप्त हुमा देदग्र स॒मो प्रगती मगदानू धोदृष्ण की प्रणेता 
॥ १७५1 उक समय पायक ष्यदीत होरर चोदय षो गया पात्व 
पदुभलोखन मगवानु वन मे जाग्र रास छ्रौड़ाकएने सो ॥१८॥ ए%# 
न षव गोपो ते देवतात द्राण दका स्तद क्रमे मे समाने चीप “ 
हनु को ५१६ 

॥ श्रीकृष्ण को लने को अक्र फा प्रस्थान ॥ 

दृप्ण॒ व्रजगत ध्र.र्वा वधंमानमिवानखम्‌ । 

उद्र भमगष्वमः सद्ूमानस्ततो भयम्‌ ॥¶ 

शूतनावा तापा च कावि व पराजिते। 

धेनु प्रवय नीते प्रवम्ये च निषानिते॥२ 


कसको खनि को यकर काश्रस्यान | { ३२६ 


पृते मोवर्धने शते चिफते शक्रासने 1 
गोपु वातात च तवा स्यृहणीयेन कर्मणा ११२ 
्कुिनि हतेऽरिष्टे गोपेषु मुदितेषु च । 
दृश्यमाने विनासे च सनिङृष्टे महामये ॥ 
कर्पणे वृ्छयोर्श्वव वाल्येनावालकर्मणा । 
अचिन्त्य कर्मं तन्द्र.त्वा वदंमानेयु णत्रुपु ।५ 
प्रापलारिष्टमिवात्मान मेने म मयुरेर । 
विमननेद्ियभूतात्मा गतासुप्रनिमो वभौ ॥६ 


वैणम्भायनजी ने कदा--ट्‌ राजन्‌ ! भधीहृपा कौ विजय बौर उत्कं 
` मुनकृर बप्त षौ वदी ध्याकुलता दई ॥॥१॥ पूतना का वव, वातियनाग षा 
' दमन प्रलम्ब कासहर, पेनुङकीौ मृत्यु, गिरि गावंन धारण, ष्द्र गी 
फलता, गोरक्षा, यमलाजुन वृन। का पठन बौर वृषम र्मी मरिष्टामुर का 
रैन आदिक सुनकर मयुरेण वमने अयनी मृत्युकोनिक्ट जानकर मधनी 
द्गेवादी मौर वट्‌ दिङ्त्तग्य विमूढ लो गया ॥२-६॥ 


ततौ क्ञतीन्समानास्य पितर चोग्र्ामन । 
निदि म्तिमितमूक्ाया मथुराया जनाधिप ॥७ 
वमुदेवे च देवाम कु. चाहूय यादवम्‌ ! 
सत्यक म्फ चेव षद्युवरजमेव च ॥5 
भोज वंतरण चव विक्द्रु च मटावतम्‌। 
भयस च धर्मन्न पिप्यु च पृयुध्रियम्‌ ॥६ 
यशर दनिपनि चेव कृतवमामेय न । 
भूरितिजसमदोन्व भूरिश्चयममेतर च ॥१० 
स्नान्म यादवान्पर्वानानाप्य व्यपुतेनि च॥ 
उग्रसेनद्तो राजा प्रोवाच मयुरेव्वर ।११ 
, भवन्त सवेारय्ना वेदेषु परिनि ! 
न्यायवृत्तानङुगलान्त्रिवर्ेम्य प्रवत्तेरा ॥१२ 


१२४ 1 कतोरत्य विवुयोपमाः 1 
सत्याना वणमया द्वे पवंताः ॥१३ 
त्रस्य बरद व गुष्ुलो लोपिताः। 
स्रवे स्वे घनुपि पारगा. ॥१् 


कमय चा, मयुरा कौ जनासो च्छी वी, देते न म 
सनि क गदेव, कक, सत्यक, दाय, सेतरणा, भोज, विद्र! ४ 
विता, वधा वमा इर अत्यन्त तेजस्वी भूरिश्रवा आदि बौ उपने 4 
विष व सगा ५७-११॥ माप समी काय कुशल, वेदी र ए 
कर उने 4 वाते तथा चम, थं, काम सूयी भ्िवगं क ्रव्तर ६॥ 
षा स अत कतव्यो को देवताओं कौ तरट्‌ निप्रति रहे भौर र 
न मिवत स्य ते सदाचरण सत रहे ह ॥१३१) मापने अभिमान त 
४ गु्ुल-वास क्रिया है तथा माप मव्रसा-कुशल मौर भतूविद्याके विथु 


ई । १४४ 
एव भवत्सु युक्तेषु मम चिन्तानुरवातिपु । 
यद्धं मानो ममानर्थो भवद्भि किमुपेक्षितः ॥१५ 
एप कृष्ण इति ख्यातो नन्दगोपसुतो व्रजे । 
वदं मान इवाम्मोधो मून न परिङृन्तति ॥९६ 
अनमात्यस्य शुन्यस्य चारान्धस्य ममेवतु 1 
कारणान्नन्दगोपस्य सर सुतो गोपितो गृहे ॥१५ 
उपेक्षितं इव व्याचि. पूर्यमाण इवाम्बुदः 1 
नन्दमेघ इवोष्णान्ते स दुरात्मा विवद्धं ते 
प्रबन्धः कर्मणामेव तत्य गोत्रजवासतिन- 1 
सनिनष्ृ्ट भय चैव केशिनो मम च ध्रुवम्‌ ॥1१न 
शतपूर्वश्च मे मृत्यु" स नून पूवंदहिक. । 
युद्धाकाक्षो च स यथा तिष्ठतीह्‌ ममाग्रतः ॥२० 
नव च गोयत्वमशुमं मानुष्यं मृत्युदुवेसमू । 
कक च देवप्रभावेण क्रीडितव्य व्रजे मया ॥२¶्‌ 


राः 


पप्प्नन्तो लने को बक्र.रकाप्रस्यन ] [ ३२५ 


“-जटो नीचेन वपुषा च्छादयित्वाऽऽ्तमनो वपुः 1 
9 ऽप्येष रमते देव. श्मदानस्य इवानलः ।२२ 


१५ सप्रकार कै माप जते मेरे अनुवनियोके रहतेट्एभोमेराशषव्रुवृदि 
दोठाजा रहा, फिर आप उक्को येन्नाक्यो क्र रहे दै ?॥१५॥ 
क स्वरो नन्द गोपकापुव्र समुद्र के समान दिनोदिन वृद्धि को प्रप्त होढा | 
> मेरेमूलकोहीनष्टक्सेमेलमा है ॥ १६९५ वै मन्तियो से मौर गूष्वेवरो 
१ रहि ह इस प्रकार मेरी ही ज्ावघानी से वसुदेव ने जपने उप पुत्र को न्द 
प्तोपके घरमे भेज दिया था ॥{१७॥ वह्‌ दुरात्मा कृष्य चिना चित्रिता के रोग, 
वुम्ब समुद्र ओर प्रीध्मक्ाल को समाप्ति पर गजना करने वति कादलोके समान 
श क्डताजा रहा है १1१८1 उत्त गोप-्रालकके क्यों कोदेषख-देव कर पृते 
1 शपते मौर केणी के लिये मय उपस्थित हुमा दिखाई पड रहा है ॥१६॥ जव 
हि मेरे साय यृद्धकरनेमरे तत्परदैतो वद्‌ अवश्य ही मेरे पहिले जन्मकराकाल 
४५ होगा 1२०11 यदि यह्‌ वातन होठो तो वह्‌ इस नायवान मनृप्यदेहको 
धारण करके साधारण गोप ही कमो वनता? ओौर क्यो वहमेरे ब्रज मेदेव- 
माव घे क्रोडा करता ? इसलिये म समसता ह करि एमञ्ानमे जेते जनि चिपी 
ष्टी है, वैच ही कोई देवता अपने यपाप स्वरूप को छिपा कर छदुभवेश मे विच. 
ष्णकररहाहै ?।२१-२२/ 
तदेष चुने विप्ुर्वा शक्रो वा मरता पति. 1 
मत्सा्नेच्छगया प्राप्तो नारदो मा प्रयुक्तवान्‌ ।॥२३ 
अजत्रमे श्डुने बुद्धिवंमुदेवं प्रति घरवा 1 
जस्य बुद्धिविशेषेण वयं कातरता गताः ॥र४ 
मह हि खट्वागवने नारदेन समागतः । 
द्वितीयं प्रहि मा विप्रः पुनरेवात्रचीढचः (५२५ 
यस्त्वया हि कृतो यल कंस गभेकृते महान्‌ । 
वसुदेवेन ते राहौ तत्कर्म विफलीकृतम्‌ 11२६ 
दारिका या त्वया रानौ दिलाया कास प्रातिता! 
ता पदप निषि कप्पा च त््व्छपुः प 


प्रीशूष्स कौ लाने को सद्र का प्रस्थान ] [ ३२७ 


वाच्यश्च नन्दगोपो वं करमादाय वापिकम्‌ 1 
शीघ्रमागच्छ नगर गोपे सह्‌ समन्वित ॥1३५ 
कृप्णसकर्पणौ चेव वसुदेवयुतावुमौ । 
द्रष्टुमिच्छति वं कस संभृत्य सपुरोहित 113६ 


दम प्रकार नारद जी ने उस्र वृष्णा के बत्यन्त पराक्रम का वणेन क्रते 
पह भी क्हाधा चलरामकै अप्तिसिक्वि कृष्णा मीवसूदेवकाद्ी पत्र 
13०1} वह वसुदेव तुम्हारा स्वामाविक वाघव होते हुए भी वुम्हारा काल हौगा॥ 
जस प्रकार कौआ जिषे पिर पर वैव्ता है, उ्तके नेत्रो षोनिकाल लेवादै, 
मी प्रकार यह वसुदव मेरेहीअन से पलित होकर भेरेही सपरित्रार मूलो- 
श्चेदन में ्तसर दै ।॥३१-३२। है दानपते । हि मकर । घ्व तुम्दौ उठो बौर 
पष्य बलराम बे सहित नम्दादि कर दाता गोपो कौ णोघ्रह्ो यदौ लिवा तामौ 
॥३४॥ नन्द से कहना क्रि वापिक कर लेकर अन्यान्य गोपगरण के सहित णीप्न 
मथुरा चला मवि ॥*५॥) क्याकि महाराज कषठ अपने सेवने मौर पुरोहितो 

¢ सदिव वसुदेव दे दोनो पुत्रो को देखने की इृन्डा कर रद्‌ ह ॥२६॥ 


एतौ युद्धविदी रङ्गं कालनिर्माणयोधिनौ । 

दृढौ च कृतिनौ चव ्छणोभि व्यायतोयमौ ॥३७ 
अस्माकमपि मस्नौ दौ सञ्जौ युद्रकृतोतवौ 1 
ताम्या सह नियोत्स्येते तौ युदकरुशलावुमो ॥३5 
द्रष्टव्यौ च मयाऽ्वश्य बालौ तावमरोपमो । 
पितृष्वसु सुती मुप्यौ त्रजवासौ वनेचरौ ॥ ३६ 
वक्तव्य च व्रजे तस्मिन्समीपे व्रजवाश्षिनामु । 
राजा धनुर्मेख नाम कारयिष्यति वे सुखी ॥४० 
सनिनक्ृषटो वने ते तु निवसन्तु यथासुखम्‌ 1 
जनस्यामन्नितस्यार्ये यया स्यार्वेमन्ययम्‌ ॥५४] 
पयस सपिपश्चव दध्नो दध्युत्तरस्य च 
चपाप्कतपप्रदतप्तय्पेप्याखययायः कप 


३२६ | [ श्रौ हविष्य 


रातौ व्यावततिताचेतौ गर्भौ तव वधाय वै । 
बसुदेवेन सधाय मित्ररूपेण शतुणा ॥२८ 

सातु कन्या यज्ञोदायां विन्ध्ये प्व॑तसन्तमे । 
हत्वा शुम्भनिशुम्मो द्वौ दानवौ नगचारिपणो ॥२२ 


इसे जान पडता है कि नारद जी का कथन सत्य दै, वदी न 
धनू निष्णुयादद्र मुक्ते मारने के लिये भूवल पर मवतरित हा द 
इपर विय मे म यसुदेव के प्रति गत्यन्त शकावा्‌ ह, हसी ने किसी प्रादय 
धूर्तता का प्रयोग करके मुभे एस सकट मे डाल दिया दै ॥२४॥ एकं लि 
यागवनमे नारदजीने मुच बतायाया कि तुम देवकोकौ सतानो को त 
करने काजो उपाय करतेये, उति एक रात्रि मे वधुदेवने विफल कर 
॥२५-२६॥ उस राति मे तुमने जिष क्या को पचचाडा था वह योद ५ 
वसुदेव का पुव तो कृष्ण है \२७॥ तुम्हारे भित्र कने हुए वुदेव ने १६; 
मँ पद्यन्व वरे तुम्हारी हत्या के लिये दोनो गभो को परिव्ित भर दि 
था ॥२८॥ यशोदा की उत वन्याने भौ शुम्भ निदुम्भ की ह्या कर दी 
शस समय भौ वह्‌ प्रमथ गणो के साथ विन्ध्याचल ध्र रह्‌ रहौ ह ॥२६॥ 


उत्रमे नारद प्राहु सुमह्करमकारणम्‌ 1 

द्वितीयो वसुदेवादं वासुदेवो भविष्यति 1३० 

सहिते सहजो मृष्यर्वान्धवण्च भविष्यति । 

स एव वामदेवो वे वसुदेवसुतो वली ॥।३१ 

बान्धवो धर्मतो मह्य हृदयेनान्तको रिपु ॥ 

यया हि वायसो मूध्नि षर्धघा यस्यावति्ठति ॥३२ 

नेते तुदति तस्यैव वक्ते णामिपगृद्धिना । 

वसुदरैवस्तथैवाय सपुखज्ञाति्रन्धव । 

छिनत्ति मम मूलानि भृडकते च मम पाश्च ॥३३ 

गच्छ दानपते क्षिप्त ताविहानयपितु" श्रजात्‌ 1 
नन्दगोप च मोगरा फरदा.मप्‌ लाप्तनाद्‌ ॥३४ 


ती कौलाने कौवद्ररकराप्रस्याने } [ ३०४ 


वाच्यश्च नन्दगोपो वं करमादाय दापिकम्‌ 1 
शीध्रमागच्छ नगर गोपे सह समन्वित रध 
दृप्णसक्रपंणौ चव वसुदेवसुनावुमौ । 
द्रष्टुमिच्छति वं कस सभुस्य सपृरौहित 11३६ 


दष प्रकार नारद जी ने उ वृष्णा के बत्यन्ठ पराक्रम का वर्णन करते 
यह मी क्दाघा बलराम के बपिरिक्न कृष्टभीवमुदेवकाषो पतह 
३०॥ वह वसुदेव तुम्हारा स्वामाविक वाधव होति टु मी तुम्हारा काल हौगा॥ 
हप भकार कौशा जिम चिर पर वेव्ताहै, उमके ने्वोकोनिकाल तेतादै, 
मी श्रकरार यह वसुदरेवमेरेटी मनसे पालित होकर मेरे दही सपरिवारं भूगो 
येदने मेँ तलयर है ॥३१ 21 है दानप्ते 1 हे बक्रर । बव तुम्रो खयो मौर 
-ष्ण-बलराम गे सदिव नन्दादि कर दाता गोर्पो फो तीघ्रहो य्य लिवां लामो 
;३४॥ नन्द से करना करि वार कर लेकर बन्यान्य भमोपगण के सहित शौन 
। मथुरा चला यदि ॥ ५ कयां महाराज क गपने सेवं भौर पृचेहिनों 
सदि वमुदव के दोनों पृत्रा को देखने की इच्छा कर रह्‌ टँ ॥३६॥ 


एतौ युद्धविदौ रद्ध कालनिर्माणयोधिनौ ! 

डृद्धौ च कृतिनौ चं वश्णोपि व्यायतोद्यमौ ॥३७ 
अन्पाकमपि मनी द्वौ सज्जौ युद्रहृतोत्मवौ 1 
ताभ्या सह्‌ नियोतस्येते तौ युदधवुशलावुमौ ॥उन 
द्र्य च मयाञ्चष्य वालौ तावमरोपरमौ } 
पितृष्वसुः सूनौ मुल्यौ व्रजवासौ वनेचरौ ॥ ३६ 
वक्तव्य च व्रजे तस्मिन्समीपे व्रजवासषिनाम्‌ । 
राजा घनुमंख नाम कारयिष्यति वं मूवी ॥+० 
सम्निङृष्टो वने ते तु निवसन्तु यथासुखम्‌ 1 
जनन्थामन्वितस्ययं ययः स्थात्मर्वमन्ययम्‌ ।\*] 
पयस सर्पिषश्चैव दघ्नो दध्युत्तरस्य च 
ययाकायध्रदानाय भ्रोज्याध्िश्रयणय च 1४२ 


१२ ] ॥ [ श्रौ हृखिषृ् 


अक्र गच्छ दौध्रः त्व तविानय ममाज्ञया । 
सकर्पण च कृष्ण च द्रष्टु कौतूहल हि मे ॥४३ 


सुना ६ कि ३ दोनो बालक युद क्रोडा मे अत्यन्त चतुर, दढ रैर # 
वभा मत्यन्त कौतुक करने वाते ह 1३७१ मेरे यहां भी दो मल्व महदन्ते 9 
है, जव वे बालक यहां बाजायेगे तव वँ भपने मत्तो से उनकी बस्तौ कणः + 
1३९॥१ र उन देवा के समान सुन्दर बालको को सपनी चेटी बहिन $ 
हने के कारण भी देखने के लिये उत्सुक ह ॥३९॥ उन गोपो पे यह गीष 
क्रि राजा ने धनु का भायोजन किया है ।४०॥ वे यहाँ भाकर्‌ नगर 1. 
यती वनभ व्रं भौर गमे आये हृष अतिभियो को किए पस्तु कौ इनौ¶ 
पड जाय, इसकी देव रेल भी उन्हे करती है । इसलिये समी पदायो कौ ५ 
वे शीघ्र ष्टी महा उरस्थित हो ॥(४१-४२॥। हे अक्र ! तुम शीघ्रता पूवक 6 
उन घालको को यहा ले भाओ, षयोकि मु उन्हे देखने कषा अत्यन्त इ 
रहा है ॥४२॥ 


तयोरागमने प्रीति परमा मत्कृता भवेत्‌ । 

षट तु तौ महावीर्यौ तद्विधास्यामि यदितम्‌ ॥ष४ 
शासन यदिवाश्र्‌त्वाममतौ परिभ।पितप्र्‌ 
नागच्ठेता यथाकाल निग्राह्यावपि तौ मम ॥४५ 
सान्तरमेव तु वातेपु प्रधान प्रथमो नय. ॥ 
मधुरेणैव तौ मन्दो स्वयमेवानयाशु वं (४६ 
मद्धूर कुमे प्रीतिमेता परमदुलतभाम्‌ । 

यदि वा नोपजप्तोऽपि वसुदेवेन सुप्रत 1४७ 
तथां कन्त घ्यमेतद्धि यया तावागमिष्यत. 1 
एवमाक्षिप्यमाणोऽपि वसुदेवो वभूपम. 11४८ 
सागराकारमात्मान निष्प्रकप्पमधारयव्‌ । 
याक्छ स्येताडपमानस्तु षसतेनादीधं दिना । 
कषमा मनसि सधाय नोत्तर्‌ प्रत्यभापत ।(४९ 


शुष्ण दवारा केसी-वध ] - [ ३२६ 


येतु तं ददृशुस्तत्र क्षिप्यमाणमनेकधा । 
विण्विमित्यप्रङतत वं शनंरूबुरवादुमुखाः ॥५० 
अक्र रस्तु महातेजा जानन्दिन्येन चक्षषा । 

जल ष्ट्व दृपितः प्रीतिमानभूव्‌ ॥५१ 

तस्मिन्नेव मुहूतं तु मथुरायाः स नि्ेयौ । 
प्रीतिमान्युण्डरीकाक्ञ' द्रष्टु" दानपतिः स्वयम्‌ (५२ 


उनके मानिस मुभे परमहपं होगा भौर तवमे उन दोनोके प्रहि जषा 
उचित समक्रुगा, वैसा ही करा ॥४४॥॥ यदि मेरी बजा पाकर भी यहाँनं 
प्रायि तो उन्हें दण्डित किया जायगा ॥४५॥ वे वालवो को सामनीतितेदही 
समञ्ञाना चाहिये, इसलिये मधुर वचनो से फुमला कर उन्हु ते भाभो ॥॥४६॥ यदि 
तुम वसुदेव के पक्षम न होगये होतो मेरे इस प्रिय कायंकोशीघ्रही सम्प 
करो ॥(४७॥ जिस उपाय से वे यहं भाजाये, वही तुम्दे करना है । कषरेरेसे 
क्षेप युबत वचनो को मून कर भी वसुदेव मौन रहै ॥४८-४६॥ परन्तु, वहा 
उपस्थित व्यक्तयो ने कप को इस प्रकार विक्षिप्तता पूवक प्रलाप करठा देव 
कर सिर का लिया मौर अस्फुट शब्दौ मे कस की निन्दा करने लगे ॥५०॥ 
दिव्य द्रष्टा मक्र मविष्य को जान कर मत्यन्त इपिति हए मौर जडे व्यासा 
जीव जद क्तो देह कर उतावला हो उस्ताद, वकेरीद्रजको प्रस्थान करनेके 
लिये उततादले हो गये ।५१।1 इस प्रकार भगवानु श्रोटृष्ण के ददन की भिलापा 
करते दए दानपति भक्र.रने उसी समय व्रजके लिये प्रस्यान निया ॥५२॥ 


॥ श्रीकृष्ण द्वारा केणी-वघ ॥ 


अक्रूरोऽपि यथाऽज्लप्तः कृप्णदर्शनलालघः 1 
जगाम रथमुख्येन मनसा तुल्यगामिनाः ॥ १ 
कृष्णस्यापि निमित्तानि शुमान्यद्धगतानि चै 1 
पितरृतुल्येन शंसन्ति बान्धवेन समागमम २ 
प्रागेव च नरेनद्रंण माधुरेणौग्रसेनिना। 

केशिनः प्रेषितो दूतो वधायोपेन्द्रकारणात्‌ ।(३. 


३३० ] [ श्री हषण 


सच दरुनवच भ्रत्वा वैभी क्लेशकयो नृणाय्‌। 
वृन्दावनगततो गोपान्वाधते स्म दुरासद ॥४ 
तेन दुष्टप्रच।रेण दूपित तद्रन महत्‌ 1 

न नृभिर्गोनेरवाऽपि सेव्यते वनवृत्तिभि ॥५ 
नि सपात वृत पन्यास्तेन तद्विपयाश्चय 1 
मदाच्चलितवृत्तेन नुमाप्तान्यष्नता मृशम्‌ ॥९ 


शरी वैशम्पायनलजीने ब भगवान्‌ कूष्ए के दशन रौद 
करते हए अक्र.र जो मन के समान द्र.तगामा रथ पर्‌ च कर चते ॥॥ भ 
परा के समानं वाधव के पिले को सम्भावना से श्रीकृष्ण को सभी ज त 
दिखाड दिये ।॥२॥ उनसे पिते ही मथुरापति कसते श्रीकृष्ण क ५ 
आज्ञा देन के लिये अने दूत करो केशी दैष्य के पास भेजा ॥३॥ राना कीरा 
सुन फर केशो दैत्य शीघ्र ही वर दावनशजाकर योपो भौर सथ ्रजवाएि व 
विविध प्रहार से सतानि लगा ॥४]] उस दुष्ट ने समस्त वन कोनष्ट ¶र ^ 
जिषे यनुष्यो शौर गौम ने वहा जानाना दयोड दिया । वह्‌ गर्वो प्रत ५ 
मनुष्य का माप खाता फिरता या । ५-६॥ 

नृणब्दानुसर शरद स कदाचिद्धनागमे । 

जगाम घोपक्रवास चोदित कालधर्मणा ।'७ 

तटा दुदु वरगोपा स्वियश्च शिशुभि सह्‌ । 

क्रन्दमाना जगन्नाथ कृष्ण नायमुपाधिता ॥।८ 

तासा रुदितशब्देन गोपाना क्रन्दितेन च 1 

दत्वाऽमय तु कृष्णो वै केशिन सोऽधिदुद्वे 11६ 

केशी चाप्युन्नतेग्रोव प्रकाशदशनेक्षण । 

देपमाणो जवोदग्रो गोबिन्दाभिमुखो ययौ ॥१० 

तमापतन्त सग्रक्ष्य केशिन हयदानवम्‌ ॥ 

भ्त्युज्जगाम मोविन्दस्तोयद शशिन यया ११ 

स ससक्तस्तु दृष्णेन केरी तुरगसद्यभ । 

पूर्वाभ्या चरणाभ्या वै दृष्ण वक्षप्यताडयत्‌ ।*१२ 


„ शरीकृप्य द्वारो केशी-वव || [ ३३१ 


पुनः पून. म च वमी प्राहिणोत्वा््वत- युरानु 
कृष्णस्य दानवो घोरं प्रहारममितौजकः।।१३ 
वकेण चास्य घोरेण तोदणदष्टूयुतेन वै । 
अदशदुवाहृशिखर कृष्णस्य रपितो ह्य. ॥१४ 


काल की प्रैरणा से वह्‌ मनुष्यो के रब्द कौ सुनता हुमा उपरी कै लक्ष्य 
रित्रज मे जा पटुवा ।।७॥ उत दैवते ही रोती-वीखपी हई गोपरियां मपने-मपने 
सकर को लेकर शीघ्रताद्रूवंक सम्पूणं ब्रह्माण्ड के रार्णदातता श्रीहरि को चरण 
प गहं ॥८॥ गोपियो का क्रन्दन यौर गोपो कौ चीत्ार सुन कर मगवानुने 
न्ह बभय प्रदान करिया बीरकेशी कौ मोर यग्रषर दए ॥2॥ उसने भौ जैसेही 
बहे बपनी.मोर आता हमा देखा, वधे ही वह्‌ नेत्र फाडे हृए घोर नाद करता 
{आ उनक्गी मौर णीध्नठा से क्षपटा 11१०1 श्रीगृष्ण ने टते भपनी मोट माता 
{ख कर मेघके चन्द्माके पा तेजी ते जाने के समान छनाग लगाई मौर 
न्व उमर सामने जा पटे 11११ जसेही दोनो का सामना इभा, वैतेही 
पी ने भपते मगते पव उठा कर श्रीकृष्ण के हृदय पर माघातङ्गिया। फिर 
बह उनके पाश्वं मे बारम्बार प्रहार करने लगा ओर मवसर पाकर मपने तीक्ष्ण 
पतो से उनके हाथके कार खाया ॥१२-१२-१४॥ 


-उरस्तस्थोरसा टेन्तुमियेप वलवान्ड्य. 1 

वेगेन वासुदेवस्य करोादुद्विगुणविक्रभः ॥१५ 
तेस्योरि स्वस्य वलवान्दरष्णोऽप्यमिनविक्रम :। 
बाहूमाभौगिनं कत्वा मुव ऋ. दः समादथव्‌ 11१६ 
सतं वाहुमसक्नो वं खादितु भेत्त्‌मेव च । 
दशनेमूलनिमुं क्तेः सफेनं रुधिर वमन्‌ ॥1१७ 
विपाटिनाभ्यामोष्ठाम्यां कटाम्यां विदली. 1 
अक्षिणी विड्ृते चक्र विस्तृते मुक्तयन्यने १२ 
निरस्तहन्‌ राविष्ट शोणिताक्तविलोचन. 1 
"उच्कर्णो नप्टचेतस्तु स केशी चच्छवदुग्रमन्‌ 11१६ 


३३२ |] [ श्री हििषपृप्प 


उल्व"्नङकृत्यादे शद्रन्ूत समुप्सृजन्‌ । 
चिन्नाङ्खगेमा श्वानतस्तु नि्ेललचरणोऽभवव्‌ ॥२० 


उस समय अध्यन्त सोप कै कारणा उमका वल बहत बढ श्यामौ. । 
उसने श्रीदूष्ण का हदय विदीणं करने की इच्छा की ॥१५॥ तब महपरप् 
भगवान्‌ ने अपनी भुजा उसके मुखम पुमा दी, जिसे न त्तो वह्‌ चगसका। भौ 
विदीणं कर सङा । उल्टे उनी के दात मसूडे तक विर गये ओर मुख सेकेन ४ 
रवत प्रवाहित टोने लगा ॥१६ १७॥1 उसङ्े ओष्ठ फः गये, कटि विरौण हो त 
उसके नेच विकृत टो मये ॥१८॥ ठोडी फट गई, नेत्र लोदितमय हौ गया, चेताः 
हो ग भौर अग-अग तढपने लगे ॥१६॥ किर उठने की चेष्टा क 
उठने मे सफल न हुभ्रा, मलमूत्र निकलने ते लिप्त ह्यो गया, रोमा 
हो गर, पसीने से लथ पथ होर नितान्त बलान्त होगयाभौर उसके 
हिलना डुलना भी बन्द दो यया ॥२९॥ 


व्यादितास्यो महारौद्र साऽसुर टृष्णव्राहुना 1 
निपपात यया कृत्तो नागो हि द्विदलीकृत ॥२१ 
बाहुना कत्तदेहस्य केशिनो रूपमावभौ } 
पशोरिव महायोर निहतस्य पिनाकिना रर्‌ 
दविपादपृष्पुच्छाद' श्रवणैकाक्षिनासिके 1 
केशिनस्तदुद्िधामृते दे चाद्ध रेजतु क्षितौ ॥*२३ 
कैणिदन्तक्षतस्यापि कृष्णस्य शुगभे भुज 1 
वृद्स्ताल इवारण्ये गजेन्द्रददानाद्धित ॥२४ 

त हत्वा केशिन युद्धे कल्पयित्वा च भागश । 
एप्ण पद्मपलाशाक्षो हस्तव्रैव तस्थिवान्‌ ॥२५ 
सहत केचिन दृष्ट्रा गोपा मोपल्ियस्तया 1 
मभृवुपं दिता से हतविष्ना हतक्लमा ॥२६ 
दामोदर तु श्रीमन्त ययास्यान ययावय 1 
अभ्यनन्दग्प्रियर्वाकिये पूजयन्त पून पुन ॥२७ 


अक्र द्वारा नाग सोक्-वसंन ] [ ३३५ 
)) जकर द्वारा नाग लोक-वर्णेन ॥ 


स नन्दगोपस्य गृह प्रविष्टः सहकेशवः 1 
गोपवुदधान्समानीय प्रोवाच मितदलिणः ॥१ 
कृष्णं चवातव्रबीसप्रीव्या रौष्णियेन सगतम्‌ । 

श्वः पुरो मथुरा तत्त गमिष्यामः सुखाय वं ॥२ 
यास्यन्ति च प्रजाः सर्वे गोपाला" सपरिग्रह्मः। 
कंसाज्ञया समुचित करमादाय वापिकम्‌ ॥३ 
समृ्टस्तत्र कसस्य भविप्यति घनुमहुः । 
तदुदरक्ष्यय समृद्धः च स्वजनेश्च समप्यय ।।४ 
पितर वसुदेव च सतत दु खभाजनम्‌ 1 

दीन पुञ्चवघश्नान्त युवाम समेष्यय ॥५ 
सतत पील्यमान च कखेनाशुमवुद्धिना । 
दशान्ते शोपित वृद्ध दु खं. शिथिलता गतम ।1६ 
कसस्य भयसत्रस्त' भवद्रया च विनाशटरत्‌ 1 
दह्यमान" दिवा राव्रौ सोत्कण्ठेनान्तरात्मना 11७ 
ताचद्रक्ष्षसि गोविन्द पुद्रेरमृदितस्तनीम्‌ 1 
देवकी देवसकराशा सीदन्ती विहुतप्रभामु ॥८ 


वैशम्पायनजी ने कटा--हे राजनु 1 गोपो नौर श्रीकृष्णा के साय बक्ररदी 
मन्दजौ कै घर पचे गर श्रीरृप्ण बलराम ते प्रोतिपूरवेक वोले--हम कल मधुर 
(चेमे, वहा अत्यन्त भानन्द र्देगा । कच कौ नाज्ञा से समी गोपन उपहार 
ष्टि वापि कर ते-तेकर ठूमारे सखाय दी वहां पुव ॥१-३॥ वहां घनुरयतत 
महत्व होगा, इख बहाने से तुम अपने अन्य वाषवो से भिल लोगे ॥४॥ बही 
दे तुम्हारे अस्यन्त दु लित हुश्च पठा वयुदेदनी भी मिल जायगे ॥५॥ दुष्ट 
८$स उदं निरन्ठर दुख देता दै, शवे वे योर भो ठ्ठ दहते हुए निवान्द र्व 
(गवे ह ॥६॥ वे कष्केभयसे खदा मीत रदे नौर वुम्दंन देखने ते ओर 
£ चिन्वा ग्रस्त स्ते द ७11 तुम्दासै देद-नार्यो जंखी कत्यन्व सृक्रमारी मादा 


३३४ ] [{ शो हृषिवषपृए 


होगया ॥१॥ पथिको को उने वाघवो के मिन का सन्देश दैत हृ कने 
जद अपने निवात के लिये जाने लये तभी दान्ति अकर प्रजे दभ 
॥२। बर वहाँ कृष, बलराम भौर नन्द गोष के विषय मे उन्होने जान 
्राम्त ढी ५३५ उस खमय उनका मुल दिला हमा था ओर नेव अभूम 
परिपू ये ॥३]1 नन्द के घर मे जाकर उन्होने देवा कि गभो $ दोहूवसफा 
प्रर बो के मध्यमे धीकूष्ण स्थित है । उन्हे देखते ही अत्य" मानदििै 
हए भक्रर ने उनसे कहा ॥४-५-६॥ 


एहि केशव तातेति प्रव्याहरत्‌ धर्मवित्‌ ॥ 
उत्तानशायिन दृष्ट पूना धिया वृतम्‌ ॥७ 
अब्यक्तयौवन कृष्णमक्र र प्रशशस ह्‌ । 

अय स पुण्डरोकाक्ष सिहृशादूं लविक्रम. ॥\म 
सपूर्णजलमेधाभ पवैतप्रवराङ़तिः 1 
मृधेप्वधपेणीयेन सश्रीवत्सेन वक्षसा । 
द्िपन्निधनदलाभ्या भुजाभ्या साघु भूषित 1 
मूर्तिमान्सरहस्यात्मा जगतोऽग्रयुस्य भाजनम्‌ । 
मोपवेपघरो विष्णुखदग्राग्रय्‌ तनूख्ः ॥१० 
किरीटसा्छनेनापि शिरसा छत्रवचंसा । 
बुण्डलोत्तमयोग्याभ्या श्रवणाभ्या विभूषितः ॥११ 


हेमेव । यदौ बा । पिर उन यट पो पर प्न कसे षर, 
धित द्र्यण्ड ऊ मोर्यायय एव युवावस्या पौ प्राप्त हेते दष भगवा 
दे कृद विवारषरने क मि यही साक्षात्‌ पिप्युदै, नबा वद 431 
यणं सचत मप तया मौर नाङार अत्यन्त ऊव पर्वत मृ नुस्य दैवम ध ४ 
कपण प्र्‌ भोकर विद्ध ्दिष्यवि है मोरयढ्‌ वाको मासेपे गीः 
दै 11अ-5.६॥ [न्ट भम्धय पुष्प इह यत्रा द, यहु वही टै, वमप नसो । 
प स प्रजन स्विष्टा है) पटी पीयष गृहुट मौर सयव पर 
कर्नो्म॑परष्टबुष्व्त पारणा मदि रदु द ५१०.-११॥ 


यक्रर दवारा नाय लोक्-वणंन ] [{ ३३५ 
)) अक्र-र दवारा नाग लोक-वर्णेन ॥ 


स नन्दगोपस्य गृह्‌ प्रविष्टः सहुकेयवः 1 
गोपवृदधान्समानीय प्रोवाच मितदक्षिण. 11१ 
ङृष्ण चैवाव्रवीस्प्रीस्या रौद्िणेयेन सगतम्‌ । 

श्वः पुरी मयुर दातत गमिष्याम. सुखाय वं ५२ 
यास्यन्ति च प्रजा. सर्वे गोपाला सपरिग्रहा. । 
कसान्ञया समुचित करमादाय वापिकम्‌ 1३ 
समृद्स्तत्र कसस्य भविप्यति घनुमंह॒ः । 
तदुदरक्ष्यय समृद्ध च स्वजनंश्च समेप्यय ४ 
पितर वभुदेवे च सतत॒दु खभाजनम्‌ 1 

दीन पुत्तवधश्रान्त युवामद्य समेष्यय ॥५ 
सतत पौड्यमान' च कखेनागुमवुद्धिना । 
दशन्ति शोपित वृद्ध दु खं. ियिलता गतमु ।॥६ 
कसस्य भयसतस्त' भवद्रया च विनाश्‌ । 
दद्यमान दिवा रातौ सोत्कण्ठेनान्तरात्मना 113 
ता चद्रकष्यसि गोविन्द पुद्रेरमृदितस्तनीम्‌ 1 
देवकी देवसकाशा सीदन्ती विहृतप्रमामु ॥८ 


वखम्पायनजी ने कटा--हे यजन्‌ 1 गोपा मोर धीकृष्ण के खाय घक्र.रनी 
गन्दजी के घट पचे मौर श्रीकृष्ण बलराम स प्रोतिपूर्वक वोले--दम कल मधुय 
,चलेगे, वहाँ मत्यन्त॒भानन्द स्देगा 1 कश्च को नाजा चे खी गोपन उपहार 
शष्ट वापि कर ने-तेकर मरे साय ही वहां पगे ॥१-३॥ वहाँ षनुरयेल 
महोत्छव दोगा, इख बहाने ये तुम पने अन्य वावर्वो्चे मिल लोग ॥॥ बही 
द वु्ारे मत्न्त द कि श्य पिवा वमुदेवनी मी मिल जायय ॥1*॥ दुष्ट 
८¶स न्दं निरन्वर दु-ख देता है, इषे वे गोर भौ सत्व होते हए निठान्व दुवेल 
गवे ह ॥६॥ वे कथकेभयते खदा मीं र्दवे तओौरवुम्देने देखने से थोर 
षी चिन्ठा प्रस्व र्द्ते ह 11७1 तुम्दारी देव-नारियो उछी नत्यन्ठ सुकुमारी मावा 


वरपुए 
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देवकी भपने किसी बालक को आज ठक दूष न पिला सकी, इषे वह द 
हृदया अत्यन्त कान्तिदीन प्रतीत होती है ॥।5॥ 


पुत्रशोकेन शुष्यन्ती त्वह्शनेपरायणाम्‌ 1 
वियोगशोकसतय्ता विवत्सामिव सौरभीम्‌ र्य 
उपप्लुतेक्षणा दीना नित्य मलिनवाससम्‌ 1 
स्वभनुवदनेग्रस्ता शशाकस्य प्रमामित्र (१० 
स्वदुशंनपरा नित्य" तवागमनकाक्षिणीम्‌ 
त्वतप्रवृत्तेन शोकेन सीदन्ती वै तपस्विनीमू (११ 
कृष्ण सुविदित्ताथो वै तमाहामितविक्रमम.। 
वाढमित्येव तेजस्वी न च क्रोधवशं गतं ॥१२ 
तेच गोपा समागम्य नन्दगोपपुसोगमा । 
अक्ररवचने रूल चेलु कसस्य शासनात्‌ ॥॥१३ 
गमनाय च ते सज्जा वभूवुव्रंजवा्िन्‌ । 

सञ्ज चोपायन कूत्वा गोपवृद्धा प्रतस्थिरे 11१४ 
कर चानदुहे सपिर्महिाश्चोपनायकानु । 
यथासार यथायूवमुपानीय पयो चतम्‌ ॥१५ 

त सज्जयित्वा क्सस्य कर चोपायनानि च 1 

ते सवे मोपपतयो गमनायोपतस्यिरे ॥१६ 


बहे ुण्ारे वियोमनुख म छदा जभमात बरही रती दभर 
क दियोग वासी मौके रमान पीद़्िति द ॥द॥ उसके यस्वरप्रदा 6 #1 † 
यौरष्टरदेपरसी टृ घाटनी पृ एमान सव प्रकार ते मतीन र्गी दै ॥१ 
वह्‌ हपस्विनो तुम्हारे पाक्‌ बरं छण होतो हृ गुह देने गो तातपि १५ 
बुमहारि घाते भी दवीसा करी रही है ॥११॥ व॑णम्पायनजी न रद 
सजनू । मकरषो ब्तोको नव परहार पमस मगवा्‌ भीष्ण ने उ 
घनुमादन (रिया ॥1१२।॥ नन्दादि एनौ मोरो न भ्र दे पुल च बहाराय ॥ 
का वाना गुड हो मुख चलवका पिवारक्िका ५१३ व दुव 08 


, वक्र.र दाय नय सोक्व्ंन ] { ३३७ 


दी, पृत, महिप, व॑ल जगद के खट्व वाधक क्र वेकर नयु चदन करे उट 
इए 41 १८.१५-१६५ 
जकर. रस्य ख्यानिश्व सह्‌ कृष्णेन जाग्रतः 1 
रौदिणेयतरृतीवत्य स्य निद्या व्यत्यवर्तत 11१७ 
तत” प्रमाते तिमे पक्षिव्याहारस्कुले । 
जैाकरे रर्मिजाते क्षणदाक्षयचह्ते १८ 
मभस्यव्णमम्तीषे परचस्ते ज्योतिषा मणे 1 
प्रत्यूपपवनामारे. क्नेदिते]धरणीतेते ॥१८ 
दीपक्रारायु तारामु चुप्तनिष्परतिमासु च, 
नैणमन्तर्दवे टपमुदुगच्छति दिवाकरे ॥२० 
दीतागुः शान्पङ्गिरणो निष्प्रन समपद्यत ॥ 
एको न्यते रूपमेको बद्धं यते वपु ॥२१ 
गोनि" समवकीर्णासु व्रजनिर्याण भूमिषु । 
मन्यानावतंपू्णेु सर्मरेषु नदल्मु {च ॥र२ 
दाममिर्दम्यमानेपु चत्तेषु तर्णेषु च 1 
गोपे रापूरयंमाणाच्ु घोपरय्यासु सवं ॥(२३ 
त्व गुरुक भाण्डं यक्ट।रोपित्त गहु 1 
त्वित. पृषत" कृत्व जग्मु. स्यन्दनयपट्नए: (१२४ 
कृष्णोऽव रौषिणेयघ्र च च॑ गामित्तदक्षिणः । 
तयो रथमना जम्मु्ितोकपठयो यया १1२१ 
जवाह्‌ उृप्णमन्छ्‌-ते यमुनत्तीरमाचिन 1 
स्यन्दन चात्र रक्षन्व यलं च कुर वाजिषु 11२६ 
ह्येभ्यो यवस दत्वा हयमाण्डे रये त्तया । 
श्रमाद' यलमास्वाय कस तात प्रतीक्ष्यताम्‌ र 
यमुनाया हदे हयत्न्त्तोप्यामि भरजनेन्वस्मू + 
दिव्यै मगिवतर्मन्रे. सर्वलोकप्रभुः यत. ४२८ 
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आस्तामा. समूदीक्षन्तौ भवन्तौ सगतादुभौ । 
निष्कृष्टो भूजगेनद्रस्य याददस्मि हदेत्तमाव्‌ २९ 


उवर दृप्ण, बलराम भौर अक्र तीनो हीने निवि वर्ताताप कै 
हए रात्रि-जागरण किया ॥ १७ जव प्रात.काल हो गमा ठव पक्षयो रीक्वय 
च्वनि आरम्भ हुई मौर चन्द्रमा कौ किर प्रमाहीन होगई ॥१५।॥ कात 
मर्णोदप कौ लाती छा गयी, तारागण चिप गये भौर शीत समीर श्रवति 
होने लगा ॥५१६॥ कुच मलन चिप ये चीर कुच निष्मम हो पय, चा ३ 
अपनी चादनी समेटी बौर सूयं फरण दिस्तृद हो उठी ॥२०-२१॥ व्रजकेष् 
उधर जादर गौर चरने लमी थोर मयानी का शब्दं सुनाई पृढने तणा 1९ 
युवावस्या वाते बचे मू टो व दिये गये ओर्‌ ब्रज के सव मार्गो पर गो 
चलते ए दिखाई पडने लगे २३१ उस समय भासो वेनो तें विविष हार 
भर बर ओर उन्हं शाकटो प्र लादकर गोप्गण मुरा की भोरचतदि 
॥४२५। बलराम, कृष्ण वक्र के रथ पर लोकगलो के समान नाहम 
चते 11२५। वय यमुना मे विनारे पदैव कर गकर.रने कटा-- तुम गह रहर 
रथ नौर घोड़ो की रक्षा करो, घोटो को घास इयात देना भर उनके भाः 
को मी देवते रहना ॥२९-२७॥ वयोर म यमुना चल मे जार सरल 
भगवान का पूजन करूगा ।२८॥ इसतिमे जव तकर्म यौ सौदकर भाज 6 
ठक तुम यह र्हङ्रमेरी प्रतीक्षा रना ५२६ 


तमाह दुप्मः दृष्टो गच्छ धमिष्ठ मा चिरम्‌ । 
नावा लु न शक्तौ स्वस्त्वया दीनावुपासितुम्‌ ।॥२० 
ख द्धदै यमुनायास्तु ममज्जामितदक्षिणः । 

रमातत सं दद्य नागतोकमिम यया ।३१ 

तस्य मध्ये सदेखास्य हेमतालोच्द्रितध्वजम्‌ । 
जादनायवतदस्वाग्र मुगलोपाश्रितोदरम्‌ ॥३२ 
महिताम्यरसवीत प्रा्डूर' प्राण्डुरासनम्‌ । 
मुष्डतशपरः मत्त मुप्तमम्युष्दक्षणम ॥३द 


८ 
1 
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मोगोत्कगासने शुरं स्वेन देहेन कल्पिते 1 
स्वान स्वस्तिकाम्या च वराहाभ्या महीधरम्‌ द 
किचित्सन्यापवृक्तेन मौलिना देमरूलिना ॥ 
जातरूपमयः पदुमंमवियाऽज्च्छन्नवक्षपचम्‌ ॥(२५ 
र्तचन्दनदिग्याद्भ' दीर्घवाटमर्दिमम्‌ । 
पदूमनाम मिताध्रामं नामिज्वनितत्तेजसम्‌ ।२३६ 
ददं मोनिना नाथ प््वित्तमेको्णकेश्वरम्‌ ॥ 

¡ पज्यमान द्विजिहुन्रंरवाधुकिप्रमुख. पभुम्‌ "1 


यक्कर कौ वात सुनकर नगवान्‌ कृष्णा ने प्रसन्नवापूवक कहा-वच्ा, 
गप जाये, परन्तु भचिक विलम्ब नं करना १३० तव मक्र.रने यमुनातट 
रि जार जलम स्नान क्रिया । उन्दने देखाद्धिवे नागलोक मेप गम 
३ १५1 वद टार मध्वदः वाते उन्नव ध्वजा युक्त, ठंल-मूषल धारण कयि 
"ए, नीलाम्बर भोरे, एक कुण्डल से सुमोनिच, पाण्डुर वपं बाते, मद से मत्त, 
पचित कमल जते नेतर वति, स्वन्तिक विल्व षारी मनन्त ममवाद्‌ जपने 
स्क पर सम्प पृथिवी को वारणा कि इए एक उज्ज्वल आनन पर प्रतिप्ट्ति 
111३२-३६-३४1) उनका मुङुट वांई गोर को दु-कु च्रुका या तमा उनके 
शक्षःस्थत प्र सोने के कमत की माला सुणोभित थौ ॥३५॥ उनके सरीद प्र रक्त 
न्देन लगा चा, उनकी विशात नुजाए, कमत क समान नानि नौर जल रदवं 
धके समान त्वन्त जघ्न देद कान्ति थौ ॥३६॥ वानुक्ि महा छपं उन एकापं- 
ध्वर् मयवानूका तिस्तन्र्‌ पूजनक्र्‌ रट्‌ यु {1३७ 


कम्द्रलाश्चतरौ नागौ ती चामर्करावूनी । 
अवीजयेता त देव धममसिनगत्त प्रमुम्‌ ॥।३० 
तस्याभ्य(क्नगतो माति वासृङ्किः प्न्नयेन्छरः 1 
वृतोःन्वः सचिवैः सर्वः कर्कोटकपुर सरं ॥ 

स यदः काल्यम्तेदष्यः ुनज्छःन्स्पल्कपत" ८ 
राजान स्तापयामाघु. स्नात्तमकाणेवम्बनिः 1४० 
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तस्योत्सङ्गे घनश्याम श्रीवत्साच्छादित्तोरसम्‌ । 
पीताम्बरधर विष्णु सूपविष्ट ददश ह्‌ ॥४१ 
अपर चैव सोमेन तुस्थसहनन प्रभुम्‌ | 
सकपणमिवास्तीन त दिव्य विष्टर विना 11४२ 
स कृष्णं तत्त सहसा व्याहतु मुपचक्रमे 1 

तस्य सस्तम्भयामास्त वाक्य कृष्ण स्वतेजसा ॥४३ 
सोऽनुभूय भुजगाना त भागरवतमव्ययम्‌ 1 
उदतिष्ठ्पुनस्तोयाद्विस्मितोऽमितदक्षिण ॥४४ 
स तौ रथस्यावासीनौ ततैव वलकेशवौ 1 
निरोक्ष्यमाणावन्योन्य ददर्णादुभुतरूपिणौ ॥४५ 


कम्ग्ल भौर मद्वतर दो नय-बधु उन पर चवर इता रहे ये। 
वामुकी भर कर्मोलिक आदि नाग-सचिव उनकेम्वारो बोर वे ये ॥३६। 
समुद ङेजलस नरे हर्‌ मौर पदम पुष्य से सजे हए स्वणं पटे उन 
मवान्‌ बा अमिपकं हूना ॥॥४०॥ तदनन्वर अदर मे देखा कि उन भग 
निकट दही पोढाम्बर धारो, मेवं, धौव से बलदूतं भीगुष्णा के सर्मा 
एक नम्य पुर्प विराजमान है ॥८१-४२॥ उ देत ही बशर उप्ते द ५ 
को उठ हए ठनी उनकी वावूशविव स्तमित षो गई ॥४३॥ ठ्ब जर्ष 
शरोहिकोही नागयज अन व समता भोर बस्य षमिति मनस पशूना 
च निषटत ॥४८॥ द उन्दोन रय दो भोर दृष्टि डस कर देषा ठो ६ 


= ही नार्य 
मलसम आर पूच्ण को रप प्रर पैटरद कर एषे ई भार 
पावा ॥५५॥ 


जपामज्जलुनस्ततव्र तदायकूर वुनूहलाव्‌ 1 
द्ञ्यप यव देयोञछो नौतवासा सिताननः ॥५६ 
तथवासीनमृरन्नं सदखरस्यधरस्य वे । 

ददे दृष्यमनदूर. पूज्यमान तदा प्रभुम्‌ ॥४७ 
भूयस्य वहुमा्याय प मन्त्र मना जपन्‌ । 

स्थ तनव मरने जवामातितदन्निन ॥८ 


सक्र.र दाया नाग वोक वर्णन [ ३४१ 


तमाह केशवो हृष्टः स्वि्तमकरमागतम्‌ 1 

कीटश नागलोकस्य वुत्त भागवते हदे ४5 
चिर च भवता कालो व्याक्षेपेण विलम्वितः 1 
मन्ये दए त्वयाऽऽश्चयं हृदय ,ते यथा चलम्‌ ॥५० 
परस्युवाच सं तं प्ममाक्चर्य भवत्ता विना 1 

कि भविष्यति लोकेषु स्थावरेषु चरेपु च ५१ 
तनाश्च्यं माया दष्ट कृष्ण यद्भुवि दलम्‌ । 
तदिहापि यथा तन पश्यामि च रमामि च।५२ 


सगतश्चापि लोकानामाण्चर्येणेह रूपिणा । 
अत" परतर कृष्ण नाश्चर्यं द्प्टुमुर्छहे (५५३ 


, त्तदा गच्छ गमिष्यामः कंसराजपुरी प्रभो । 
९ यावन्नास्त ब्रजत्येपस्तमोटूर्ता दिवाकरः ॥५४ 

इससे उनका विस्मय ओर्‌ भी वद़ गया मोर उन्होने जल मँ पुनः गोता 
यातो जल मे जर्हां सद मस्तक वाते अनन्त भगवान्‌ विदयजमान ये, वर्ह 
नव श्रीकच्ण को ही विराजमान देखा ।(४६-४७।। तव वे पून. जल षे निकले 
मघ्र^जप क्रते हुए रय के पाष भागये ॥४८॥ उर देव कट श्रीकूप्णा ने 
--यमुना-जल मे आपने एसा क्या देवा दै जिससे आपके हृदय की चवचलता 
वतार्टी द कि मापने को$ माश्च्य॑जनक्र घटना देपी हैर फिर आपको 
धिलम्ब भी बटूत हो गणा ॥४६-५०॥१ दम पर अक्रुर ने कहा--दै वत्व ! 
विश्व मर तुम्हारे भविरिक्त कोई बय मास्ये दै दी नदी ॥५१॥ वहां जिस 
पर्यमयौ घटना को गनि षहँ देवा था, उस्म क्स समय मी यहां देव द्दा 
४२॥ मै उषं वि मयजनक वस्तुकोमूर्तरूपमे देख कर एतन। तन्मय द्ये 
प्रा क्रि अब उसते अधिक किममी मी लाश्वयं को देवन कौ मुक्ते इच्छा 
र्दी है ५३४ च्छा अव मको चलना चाहिये, क्योकि भे ऊ 
हए दीदे भवुरापुरी मे पव जाना दै (ग्म 


३ ] (1 


॥1 श्रीकृष्ण दारा कंस के धनुष का द्टना ॥ 
तेतु युडकत्वा रथवरं सर्वं एवामितौजसः। 
कृष्णीन सहिता. प्रायंस्तथा सकपणेन च १ 
अआसिदुस्ते पुरी रम्या मथुरा कंसयालिताम्‌ 1 
विविशस्ते पुरी रम्या काले रक्तदिवाकरे 11२ 

तौ तु स्वभवनः वीरौ कृष्णसक्पंणावुमौ । 
भ्वेशितो बुद्धिमता हयूरेणाकंवर्चसौ ॥द . 
तावाह वरवर्णा्भौ भीतो दानपतिस्तदा + 
त्यक्तव्या तात गमने वसुदेवगृहे स्पृहा ॥४ 
युवयोहि कते वृद्ध" कंसेन स निरस्यते । 
भसयत च दिवा रावो नेहं स्थातन्यमिलयपि \*८ 
तदय.वाभ्या हि. कर्तव्य पिय सुखमुत्तमम्‌ । 
सथा सुवरमवाप्नोति सेदं कर्य हितान्वितम्‌ )1६ 
तमुवाच तत कृष्णो यास्यावावामततरितौ । 
रक्न्तौ मधुर वीर राजमार्गं च धासिकमू । 
तस्यैव तु गृहं साधो गच्छावो यदि मन्यसे ॥७ 


यैशम्पायन जी ने वहार स्थौ जोड कर र्‌ वर्तः ५. 
करै सित उ पर वड कर वह से चते भौर सूर्यास्त होते-दति क द्राए | 
मपुरापुरी मे जा पटे ।1१.२॥ भूयं क समान अत्यन्त तेजसवौ उन वोन 
यो साय लिये हए भरर अपने घर म धु ।1३॥1 वहा उन दोनो की ट | 
कर उन्होने कहा--अभी अपने पिता वमुदेव जी केः यहा मत जाओ, शणो ध 
तुम्दारे लिये ही फी वादना सहन कर रद है, रलिवि तुहा ४ ष 
उविठ नदं होगा ॥४-५)। इसतिये, उनको मु ष प्रापि दो, वा ४५५ 
यह्‌ मुन कर भीडए वोत दि यदि भावक ननुत्ा हौ पो हम साजमा 
मपुरानगसी षो देवते दए महाराज सग केमवनमेदही चये जायं ॥६५ 

अनुशिष्टौ चतौ वीरौ प्रसितौ परक्षफ्ावुभी 

अआपसानाग्यामिनो-मृकनो न्तम यद्धाश्िणौ ।८ 


शीङृप्न द्वास क्के वनुपकादट्ूटना ] {[ ३५ 


तौ तु मार्गत दा रजकं र द्धकारकम्‌ 1 
अयाता ततस्तौ तु बास्ामि रचिययि वे एवं 
रजकः सतु तौ प्राह युवा क्स्य वनेचरौ। 
खजवामासि यौ मौदूवायाचेता निभेयावृनौ ॥१्‌० 
अदु कंसस्य वासानि नानादेलो द्रवानि वे । 
कामरागाणिˆशतन्नो रञ्जयामि विशेपतः॥११ 
युवा कस्य वने जाती मृगैः सह्‌ विवद्धितौ 1 
जावरायाविदं दृष्टा रक्तमाच्छादन वहू ॥१२ 
अहौ वा जीवित त्यक्तं यो भवन्ताविदागतौ । 
मूर्खो प्राकृत्रविक्नानौ वामो याचितुमिच्छवः ॥१३ 
तस्म चुकोप वं छृप्णो रजङायालमेगते} 
प्राप्तारिष्टय मूर्ख मूजते वाडूमव विषम्‌ 1१४ 
ततेनायनिकल्पेन स तं मू दन्यताउयत्‌ । 

स गतासुः पपातोर्व्यां रजको व्यत्तमस्नकः १५ 


वेराम्पायन जी ने क्हा--हे राजन्‌ ! चैवे उप्रच वेषा हमा पुच्छकः 
घौ धवन ते ष्टा है, वये छी हृप्य मौर वेलाम अक्र.र याना त्रकरनरी 
ग देने की इच्छा से चल दिये {८॥ फिरकरुयदी दूर यान पर उन्दं एक 
घ्व धोने वान्ना दिखाई दिया, जिनत्ते उन्टोने नुन्दर वस्त्रो बी मांग की ॥६॥ 
नके द्वारा दस्त मागि जाने परयथोवौ वोलाङ्ि तुप जवदय वनचर प्रतीड 
त्रि, जो मूताने सजाक्े वस्यो को्मांग्ने ट्ष मी नदीं डर रटे दो ।॥१०॥ 
ननादेगोमे निरि हर्‌ विभिन त्रारङे वस्नोको महाराज कसकौव्विं 
' यनुश्ार सेगना ही मेरा जां दै 11११५ तुम वनमे उतन्न होकर पृषोद 
व चेत्ते हुए ह वृद्धि को प्रष्ठ ट्ण हो, दषौलिये इन ॒र-विरगे वर्त्वोको 
ख कर इन पर मोरठिदोम्ये दो 11१२॥ नुम इने मूं चीर जन्रानीहोि 
जाकेवषम्योङो मागि कर तुमने वपने जीवन को शौय दना त्रिपाद ॥ १३ 
ख भ्यून वुद्धि वत्ते धौदोने कालय टी मकार इष्य ऊ प्रति पन परिवमय 
चन करे, जिखमे दष्ट टीकर उन््रोनि एङ थप्यड यउखके मुख पर मरा च्य 


३५४ | { शो हरिवदषुषष 


न 
भ्र घे उका मस्तक विदं हौ यया भौर श्राण-रदिव होकर प्रिवी प्र 
गिरा ॥१४-१५॥1 


त हुत परिदेवन्तयो भार्यास्तस्य विचरुकुशु । 
त्वरित मुढतकेश्यश्च जग्मु कसनिवेरानम्‌ 1१६ 
तावम्युभौ सुवसनौ जम्मतुमल्थिका रणात्‌ 1 
वीथी माल्याभणाना वै गन्धाघ्रातौ द्विपाविच ।१७ 
गणको नाम तत्नाषीन्माल्यवृक्ति प्रियक्द" 1 
प्रभतमाल्यापणवाँल्लक्ष्मीवान्प्रियदशेन ॥१न 
त ङृष्ण एलक्ष्णया वाचा मात्या्थंमभिवृष्ट्या 1 
देदीत्युवाच तकाल मालाकारमकातरम्‌ ॥१६ 
ताभ्यां प्रीतो ददो माल्य प्रभूत मात्थजीवन । 
भवतो स्वमिद चैति प्रोवाच प्रियद्॑ना (२० 
भरोत सुमनसा ष्णो गुणकाय वर ददौ । 
शरीस्त्वा मरसरभवा सौम्य धनौं रभिपर्प्यते ॥२१ 


ह प्रवर जव वह्‌ रभक मर यया, तव उत्क स्मिया कंय तोत 
चन्दन करती दुद महाराज क्छ मे भवन म गदं ।॥१६॥ उयर भ्रष्ठ 
अपनी सविफे यनु प्रर उन मुन्दर वस्यो कोपि कर जहां माषौ पे 
वह एक मुमधित मातायोइच्छास गये 11 १७॥) बही गुणक गम 
सौनाग्यस्ाली भाती निवास करता चा ॥*१८॥1 उत्प पात जाकर उटनिये 
मपुरस्वरम माला देनपतियिद्हा! मादी ने कहा किह मापा 
विह दना, जोवस्दौ सगे व सीज्ि। यहकहवर उन ४ 
भालाप्‌ उन हयम दे दी ॥१६-२०॥ वव भगवानु न प्रत्न होप दए उ 
धि ददा--हणोम्य । तुम्हारे प्दापापदवमय स्देया नष समी दुः 
पटदाष्नीरयायन कदमो ॥२१॥ 


ख तल्प्या वग्मच्यप्रो मात्वगृ्तिरथोतुपः । 
पष्स्य पतित मूघ्तं प्रतिजव्राहत वदम्‌ ॥२२ 


{सी्ष्ण दारा कके वनुपद्यद्टना ,] ¶ ३५ 


यक्षाविमाविदि तद च मेने माल्यजीवकः 1 

स भश्च भवनत्रिग्नौ नोत्तरं प्रत्यपद्यत 11२३ 
वनुद्रननुतौ तौ च राजमानंतावृन 1 

कुठ्जा दटगतुनं य: सरानुलपनन्मजनापस्‌ २४ 
त्तामाद्‌ कप्य. कुठ्तरति कस्वेदमनुनेपनम्‌ 1 
नयस्यम्बुवपवासि ज्निप्रमाडयातुमरदृति ।1 २५ 
सस्मिता समूीमूत्वा प्रत्युवाचाम्दुजेन्नणम्‌ । 
कृप्ण जलदगम्नीर्‌ विच्‌ त्कुटिनगरामिनी ॥[२६ 
राज्ञः स्नाननृहं सामि तदुनृदाणानुते ग्नम्‌ । 
स्वित्ता-सम्यागच् मद्र ते टूदयस्यातिमे वरितः ॥२ 
कत्वामम्यते सोम्य वन्मा त्वे नाववुघ्यते 1 
महा राजस्य दयिता निनृक्तामनुतेपने ।*२८ 





' वरदान प्रप्त कर मानोनेविर बरक्नाचर गीर उनके रणोमेषद्‌ 
रप्रखम क्रिया, परन्नु उने उन दोनो कौ यत्त समक्ञकर नवके कारण इ 
।ई उत्तर नहु दिया ॥२२-२६३॥ ठदनन्तर वे दोनों वमृदेव-युव्र उपमौ राजमयं 
{बां चत्ते ठो उन्द्‌ एच वुवदी दिना दी, जिसके हृप्य मे चन्दन चे परिप्रणं 
$® द्वेन या ॥२८॥ उखव श्रीडप्ण ने कढा-हे पदुमपत्ाक्षि । यह्‌ यनुतेपन 
श्षशने व्यितेजारट दहो ? ॥1२५॥ इन प्रर वियुन्‌ के समान वरंटिल गति 
प्स दुम्बाने मुन्क्य कर जलधरकं समान मनीर शीष्ृप्य चे क्टा-यह्‌ 
धरत गजा क्च के स्नानागारमे दिये जा रही द, परन्तु तुम्द्‌ देव कर मेय 
इ तरुम्हाग जर बाद्पिठ द उटा दे, दखत्वि वुम्दं जिठन्म चदन बाद्वि, 
वरना दमे से ग्रटृए कृरनो ॥२५॥ ् मदयाराज के लिवे शरेष्ठ बनुतैपन वनाने 
कां प्रर नियुक्त द, जया चदन उन्दं वदन प्रिय दै, नुम मृजे नदी जन पावे 
£ ववानोकि क्षते बातत दो?॥रष्ब 

+ उ्युरत्र इडन्त चर ऊप्वः कुन्डामनतरल्वित्पम्‌ 1 


आाक्योर्यावचदरलं दीयतामनुलेयनम्‌ ॥२६ 


३५६ |] [ श्री क्णु 


वय हि देशातिययो म्ना प्राप्ता वरानने 1 

द्रष्टु तुमह दिव्य राष्ट चव महिमच्‌ ॥३० 
प्र्युवाचाय सा छृप्य प्रियोऽमि मम दशने 1 
राजाहैमिदमव्यग्र तद्गृहाणानुलेपनम्‌ ३१ 
तावुमावनुलिप्ताद्गौ चारणा विरेजवु । 
ती्ंगो पड्दिगश्धाद्धौ यमुनाया यथा वृषौ ॥३२ 
ताच कुना स्यगोर्मन्ये दयङ्ख.लेनाग्रपाणिना 1 
शने सपोडयामास कृष्णो लीलाविधा वित्‌ ॥३३ 
साच मग्न स्थगु मत्ता स्वायताङ्गी शुचित्मिता। 
जहासौच्चे स्तनतटा जु ष्टिलतंता यथा 1३४ 
प्रणधाच्चापिटृष्ण सा वभाषे मत्तक दिनी । 


क्व यास्यसि मया दद्ध कान्त तिष्ठ गृहाण माम्‌ ३५ 


ठत शरकृष्ण बोलने कि तुम इमारे प्रयोग के योग्य हौ भनुतेपन य 
दो । हेम यहं प्रणम वार आने वाते मल्ल है भौर राजा ककष ध 
वैभवयाली राजय भीर धनूयज्ञ गो देखने के निमित्त ही यहा अपि ६ ।९६ 
सीरूष्य की बात सुन कर्‌ कुबडो ने वहा --तुमहे देल कट भेरा दह ५ 
रहादै, इमनिए्‌ रागाके योग्य द्म चदनकोर्मेतृम्हेदेरदी ह 1३1४ 
दोनों भाइयो ने चदन लेकर भने देह पर लगाया ओर कीचम सन ष 
के समान शोभा पाने लगे ॥३२॥ तद देह विनान को जानने वति भर ह 
जनी दौ अगुलियो से कुन्जाके वूबड को दवा दिा निरते उसा १9 
दो गया मौर वद्‌ सीधी प्रैलने वालो लता के समान सुडोच अग याती 
उच्वस्वरये ह्न गरली हुई ध्रीकूष्णका मागं गेकवर बोगी * 
फिपर जते ई? दे कान्त । अब तो मुने यण कर सोजिये ।1३३-३५॥ 

तौ जातहासावन्योन्य सतलाक्षेपमन्यथौ 1 

वीक्षमाणौ प्रह्ितौ वुभ्जाया ध्र.तिविस्तरौ ॥३९ 

कृस्णस्तु कुज्जा कामार्ता सस्मित विससर्ज ह । 

ततस्तौ कुढ्जया मृक्नौ प्रविफनौ राजससदम्‌ ॥३७ 


श्रीकृष्ण दाय कस के घनुय का टुटना { ३५० 


+ तावुमौ व्रजसवरदधौ गोपरयैवविमूपितौ । 
गढचष्टानने भूत्वा प्रविष्टौ नृपवेश्म तत्‌ ॥३८ 
धनु द्राला गतौ तन्न वालावपरितकितौ 1 
हिमवदरमसभूतौ सिहानिव मदोक्करौ ॥३६ 
दिदृक्षन्तौ महत्तर घनुरायागभ्रुपिततम्‌ 1 
पग्रच्ट्तुश्च तौ वौरावायुधघागारिक तदा 1४० 
भो कसघनृपा पाल धरवत्तामघ्तयोर्वच ॥ 
कतरत्तदवनु. सौम्य महोऽय यस्य वतते । ४१ 
आयोगमूत कंसस्य दशेयस्व यदीःछसि । 

स तयोदंशंयामान तदनु स्तम्भसन्तिममू ॥४२ 


उसके वचन मुन कर दोनो भाद्यो को वडा आनन्द मिला ओर वे ताली 

„ व्रजा कर उसे देवने मौर उसकी प्रसा करने लग ५३६ । इक्र पवावु उन्दोने 

ष कर कुव्जा को विदा किया वौरस्वय वहसे चलकर राजमेवनमे युते 

1२७ 1 वहाँ पटच कर वे दोना भाई गोपवे् मे ही जहां षतुप-यज्न होने कोथा, 

+ उस यज्शाला मे धनुपको देखने को इच्डासे गये ओर वहां जाकर यन्षत्नाला 

१ के र्षक से पून लगे क्रिहे महारज कम के धनूपपाल । जिस घनुपके लिये 

{ हम महोत्सव का आयोजन क्रिया गया है, वह्‌ घनुप कैन-सा ट? ॥२७-४१॥ 

{यदि जापको किनी प्रकार की जाप्तिनटो ठो उस प्रसिदढ धनुष कं दर्शन हमे 

“भी करा दीनि 1 इस पर्‌ धनुप रक्षक ने वह्‌ खभ्मे के समान मोदा घनुप चन्दे 
¢ दिखला दिया । ४२॥ 


प 


॥ अनारोप्यमसमभे्य देवैरपि सवासवे । 
, 


तदुगृहीस्वा तदा कृष्णस्नौलयामास वीर्येवाच्‌ ५८३ 
दोर्म्यां कमलपवराक्न प्रहप्नान्टेतरात्मना 1 
तोलयित्वा यथाकाम तदवनुरदत्यपुजितम्‌ भीय 
\ 
} असेययप्यप्ठ ददा नप्मयाम वुबासद्त्‌ । 
आनपम्यमान कऋमेन प्ररर्पादुरमापमम ।।१५ 


३४५ ] [ श्री सिम 


द्िधाभूतममृन्मध्ये धनुरायोगभूपितम्‌ । 
भडुकत्वा तु तदनु श्रेष्ठ कृप्णस्त्वरितविक्रमः ॥ 
निश्चक्राम महुविग सच सकर्पणो युवा ॥*६ 
धनपो भङ्गनादेन वायुनिर्घोपिका्णा । 
चचालान्त पुर सवं दिशश्चैव पुपुरिरे ॥४७ 
निर्गत्य त्वायुधागाराज्जम्मतुरगोपिसन्निधौ । 
वेगेनायुधपालस्तु गच्छन्ह श्रन्तमानस 1४८ 
समीप नृपतेग॑प्वा काकोच्छासोऽम्य मापत । 
श्र.यता मम वि्ञाप्यमाश्वर्यं धनुपो गृहे ॥५य 


ह्रादि देवता 
उत धनु को का कर उस पर प्रयज चदान मराद दे 


समथ नही ये, परन्तु पदूमलोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने हित टकर ४५ 
के समान धनुप को उठा कर उस पर परत्यन चदा दी मौर उते गरम्बार नै 
से ॥४३-४५॥ परन्तु जैसे ही उस धनुष को पिरत जोर लगा कर ¢ 
वे ही वह्‌ कीचमे सेदो टक हो गया । तथ शीकृष्णा तत्काल ही भपने 
वलराम जी के सहित यज्ञाला से बाहर निकल भये ॥४६॥ उतत ५ 
टे का जो भीपण॒ शब्द हभ, दसो दिशाः कम्पित हो उठी तया र शा 
सम्पू मन्त पुर थरा गया ।\४७॥ बलराम ओर कृष्णा वर्ह मे चत कर { 
गोपो के पात पर्वे । इधर धनुप रक्षक भयभीत होता टुभा क के (भ 
वोह म्राज । मभौ बु देर परहिते ही यज्ञशाला मे एक विध्मिव क 
वाली घटना हई दै, उवे सुनिये ॥४८-४६॥ 

निवृ ततमस्मिनकाले यञ्जगत सभ्रमोपमम्‌ । 

नरौ कत्पाप्यसदृौ शिखाविततमूदजौ ॥५० 

नीलपीताम्यरधरो पीतश्वेतानुलेषनी । 

तावन्न पुरमन्नातौ प्रविष्टौ कामवेपिणौ । 

देवपग्रोपमौ वीरौ वालाविव हुताशन ।1५१ 

सितो घनुगृं ह्‌ सौम्यौ क्षसा खादिवागत्ती ! 

मया दृप्टौ परिव्यक्त रचिरच्छादनखजौ ॥५२ 


श¬ 
~थ 
3 
10) 


शरीषष्ख द्वारा क कै षनुप काटूटना ] 


तयोरेकस्तु पञ्चाक्षः श्याम. पीताम्बर्खजः 1 
जेग्राहु तदधतुसतन दर्ह्य दैवतैरपि 11५३ 
तच्च वालौ महच्चाप वलाचन्नमिवायसम्‌ 1 
जादोपयित्वा वेगेन नामयामात्त लीलया ॥५४ 
माकृप्यमाण तत्त न विवाण वाहशालिना 1 
मुष्टिदेशे विक्रजित्वा द्विषाभूतमभज्यत ॥५५ 
ततः प्रज्वलिता भरमिर्नेव भ्यति च भास्करः! 
धनुपो मञ्गनादेन भ्रमतीव नभस्तलम्‌ ॥५६ 


नीते चौर पीते वस्त्रो को धारण ग्य हए, श्वेत चथा पीला चन्दन 
पथे, िर्‌ पर लम्बी चुटिमा रदे देवठामरो क समान दो वालक न जाने कि 
गर यक्च्ाला मे धुस गये ।५०-४१।। उदु समय यही लगता वा किवेस्वर्गे 
सीधे दही यक्शालामेंमाग्येहो। उनकी देह पर दिव्य वस्न तथाकठमे 
य मालाए्‌ सुशोनित थी ॥५२॥ उन दोनोमेसे नो एक बोलक षयाम वं 
„ परीताम्बरधासी नौर कमल दल जं नैन वाला या, उने देवताभो के द्वारा 
न उढाये जाने योग्य उखं भीपण नुप को उठा कर लीलपूर्वक दी उख पर्‌ 
ग्वा चदा दी ।1५३-५४॥। फिर उस वाख को चढावर उस चेह खींच 
: देखा तभी वह्‌ धनुप भीपण छब्द करता हमा दरट गया १९५] उतत समय 
प्रौ कम्पापमान हौ उटी, आकादा घूमने लगा धीर सुवं कः प्रकाश मी क्षी 
मया 1॥५६॥} 


तदद्भरत महददृष्ट्रा विस्मयं परम गतः} 

भयान्धयद शगूणा तदिहाख्यातुमागत. । 

न जानामि महारज कौ तावमितविक्रमो ५७ 

एकः कंलाससक(श एकोऽज्जनगिरिप्रनः ! 

सतु तच्वावरतन व भङ्क्त्वा स्तम्ममिव द्विषः ॥म 
निष्पपातामितगति. सानुगोऽमिततविक्रमः । 

अगमत्त द्विधा कृत्वा न जाने कोऽप्यसौ नुप ॥५द 


३५० ] [ श्रो रुण 


श्र्वेव धनुपो भद्ध क्सो विदितविस्ठर । 
विसूज्य।युधपाल वे प्रविवेदय गृहोत्तमम्‌ ।1६° । 


इम विचित्र घटना ते मे उत्यत्त विस्मय हजार नही जानाहि 
रेसे अद्भुत पराक्रम वात कौन ये यही खव निवदन करने के विथिग्र फ 
उपस्थित हभ हं 11*७॥ उनमे से एक तो कंलाश के समान उज्ज्वल मोरटा 
अजन के समान काला या । दे महाराज । जैसे हयी किषी सम्म को चौरम्‌ 
चला जाय, वते हौ वह श्याम वण वाला वालक नुप तोड कर पमे सग 


साथन जाने कहां गया ॥५८-५६॥। धनुप रक्षक से घनुपके दृटने का का 
सुनकर क उस जाने को कट्‌ कर्‌ मपने शरेष्ठ भवन मे प्रविष्ट हौ गया ॥\ 


॥ कुवलियापोड का वघ ॥ 


तस्मिन्नहनि निवृत्ते द्वितीये समुपस्थिते । 
आपूेत महारग पीरेयुःढदिक्ष्‌भि ॥१ 
सतिवाष्टासिचरणा साग॑लद्वारवेदिका । 
सगवाक्षाद्धं चन््रा्च सुतल्पोत्तम शूपिता ॥२ 
भरादुमुखेश्चारुनिमुं कतंमत्यिदामावतसिते । 
भलकृतेविराजद्धि शारदैरिव तोयदे ॥३ 
मञ्चागारं सुनियुंक्तंयु दाय सुविभूपिते 1 
समजवाट शुशुभे समेघौघ इवा्णेव 11४ 
स्वकरमदरभ्ययुकनामि पताकाभितिरन्तरम्‌ । 
श्रोणीना च गणाना च मञ्चा भान्त्यच॑ललोपमा ॥५ 
अन्त पुरचराणा च प्रक्षागा सण्यनेकश ॥ 

रजु काचनचित्राणि रलज्वालाफुलानि च (६ 
तानि रलनोषकलृप्तानि ससानुप्रग्रहाणि च । 
रेजुजेवनिरक्षेवे सपक्षा इव ख नया ॥3 

तय चामरहारंश्च दूपणाना च सिर्जिते । 
मणीना च विपित्राणा विचिव्ाश्चररविष ॥'८ 


दुवलियापरीड का तष |] [ ३५१ 
1 


* श्वी वम्पायन जी ने कदा- दे राजन्‌ ! प्राच काल मदोत्सव दखनेके 
तये सम्पूण रमभ्रूमि दर्शको से पपिर दो गई ।1१॥ समा मच विभिन चिन 
टा, स्तम्भो, वेदियो, अद्धचद्रके जकार वतते क्षरोखो बादिकेद्रारा सज 
स्मेधोसे युक्त सागर कं समान प्रतीव हाताथा। माता जादि से अलक्त 
पर मूकषम वस्त्रो स सुशोभित रनियो जोर प्रेष्ठ पदलवानो से परिपू रमशाला 
एदकाल के स्वच्य माकाश जसी लग रही थी ॥२-४॥ दिल्पक्रार द्वारा भक्रित 
क्रामो से सुशोभित रगं मच परवत ॐ समान प्रतीत होता या ॥५।} अन्त पुर्‌ 
वासिनौ महिलाओ के लियं वाये गये रत्नमयं परतावार्भी वलि स्थानो षर 
"पडेदहोने ते वे याका म उडने हृए्‌ पठधारौ पन्तो जस लगते ये ॥६। उन 


बोमर्चवर, हार मौर विभिन्न नाभूपणौ के दितने कां ध्वनि बौर उज्जवल 
धि सुशोभित भी ॥७५॥ 


सौवर्णां पानकुम्माए्च वानभरम्यश्च शोभिता । 

फलावदशपूर्णाश्च चाभयं पानयोजिता ॥९ 

अन्ये च मञ्चा वहुवं काषएठसचयवन्धना । 

रेन. भ्रस्तरणास्तन्र शतगोऽथ सहखश ॥१० 

उत्तमामारिकाश्चंव सूक्ष्मजलावलोकिन । 

स्त्रीणा प्रक्षागरृहा भान्ति राजहस इवावरे ॥११ 

प्राुमुखश्चारनियुक्तो मेदन् गक्षमप्रम । 

सवमपदक्तनिभस्तम्भल्विकनिर्योगथोभित ॥९२ 

्रक्षागार सर कसस्य प्रचकाशेऽधिक धिया । 

शोभिता मात्यदामेश्च निवासङतलक्षण ॥ १३ 

तस्मिन्नानाजनाकीणे' जनौप्रतिनादिते 

समाजवाटे सस्तन्धे कम्पमानाणेवध्रमे ।१४ 

मदिरा, जल भौर फो के रसो दे ररपण पात्र सव योर रवे ये ॥६॥ 
कडो जार पाषाण गौर काष्ठयुक्त मच ये, जिनकी गणना करना मस~ 
[॥१०॥ वने हृए्‌ सभा मवन के ऊपरी भागम स्वियोके देखने के तिये, 
1 म॑ दस-सरहो के समान, श्ररोखी से युक्त कक्ष वनद वे ।॥ ११ उन 


३५२ ] [ धरी हविष 


सभी पचोके बनीचमेजो कस का मच था, वह सूक्ष्म वस्त्रो, स्वं सभो ह 
यमेक भकार को माल्मो ञे सज कर पूर्व दिप को परवासित ¶ः ष्हा 
११२-१३ दस भकार असशय जन-समू के कोलाहल के कारणं स 
क्षुभित समुद्र के समान प्रतीत हो रहा धा ॥१४॥ 


राजा कुवलयापीड समाजद्वारि कुञ्जरः 1 
तिष्ठसिति समाज्ञप्य परक्षागारमुपाययो ॥१५ 
स शुक्ले वाससी विश्चच्छवेतन्यजनचामरः । 
शुश्‌भे श्वेतमुकुटः श्वेताश्च इव चश्द्रमा. ॥1१६ 
तस्य सिहासानस्यस्य सुखासीनस्य घीमतः 1 
रूपमप्रतिम दृटा पौराः ्रोचूर्जयाशिषः ।(१७ 
तत प्रविविशुमंटला रंगमावसितावराः। 
तिज्श्व भागदा कक्षाः प्राविशन्वलसालिन. ॥१८ 
ततस्तुयंनिनादेन क्षवेडितास्फोटितेन च । 
वसुदेवसुतौ हृष्टौ रगदवारमूपस्थितौ ॥१५ 
वल्नवौ वदखमवीतौ सु रचन्दनभूषितो । 
उर्वपीड सरगापीडौ वाहुशखछृतौ यमौ । 
सास्फोटयन्तावन्धोऽन्य वाहू चैवागंलोपमौ ॥२० 
तावापतन्तौ त्वरितौ प्रतिपदौ वराननौ 1 
तेन मत्तेन नायेन चोद्यमानेन वे भृदाम्‌ ॥२१ 
स मददस्ती दुष्टात्मा कृत्वा कुण्डलिन करम । 
चकार चोदितो यत्न" निहन्तुः बलकेशवौ ॥र२ 
तभी राजा कण ते ंकलियापौड ठायी को रगयाला केदार प९ षि 
सिया यौर रदय अपने मचमें आया १५१ उस पमय उसन ष्वेत व रप 
स्पे म्रीर वद्‌ श्वेत गुट, षदेव येतर भौर वेत ही पर्वस्व ५ 
क्गरण, उरज्यल मेषो मे उदिव हूए चन्द्रमा के समान लग ष्टा पा ॥ १९॥ 
कृ जपने विदान पर दिराजमान हो मय ठव मौ पुजन उक्षकी च 
ए ापीरभद देने के ५१० पिर स्वगं नल्व वध्वो डो पटे इ भर 


५ 
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तीन वर्षो को पार करक रगशाला मे या गये ॥१८॥ उष तमय तुरी मादि 
वाजे जजने लमे मीर मल्लो का ताल ठोक्ने का शब्द सूनायौ पढने लगा तमी 
यसुदेव-दुव श्रो्म्ख~रलराम भी हपित होते इए रग्शालाके हार परजामगवे 
11 १६।। उस समम दे सुन्दर वस्म को धारण विये भोर युरान्धत्तं अनुलेपन लगाये 
हए ये ॥ उनके सिर भर मुकुट, क्टमेटार भोौरदायोनें शस्ये मौर मर्मल 
कै समान नपनी मुजाभो से ठान्त खोक ये ॥२०॥॥ उनके रार पर भते हौ महा- 
ब्रत ने हाथो कोप्रेरिवे किया तव उसने उन दोनो भाद्यो को घे बदृने घे रोका 
आर मारने के लिये उयठ हमा ॥२१-२२॥ 


ततं प्रहसित षप्णद्लास्यमानो गजेन वै । 

के सस्य तन्मत चैव जगर्ह स दुरात्मनः 11२३ 

त्वरते खलु क सोभ्य गन्तु" वेवस्वतक्षयम्‌ 1 

यो मामनेन नागेन प्रधपयितुमिच्छति ॥२४ 

सन्निरृष्टे ततो नागे गर्जमाने यथा घने । 

सहसोतखत्य मोविन्दश्चक्रे तालस्वन प्रभुः ॥२९ 

दवेडितात्फौटितरवे छत्वा नागस्व चाग्रतः 1 

कर सखीकर तस्य प्रतिजग्राह वक्षप्ता ॥1२६ 

पिपाणान्तरगो भूत्वा पुनश्वरणमधघ्यगः । 

चवाधे ते गज कृष्ण. पवनस्तोयद' यया (२७ 

सहस्ताग्राद्िनिष्कान्तो विपाणाग्राच्च दन्तिन. । 

विमुक्तः पादमध्याच्च कञो द्विपमपोययत्‌ रर 

यह्‌ दैवकर श्रीडष्ण ने हेमे हए सोचा कि यह पापी कषठ अपन हायो 
कैद्ासदी दमे मस्वा देना चाहर है, हो जव उखा भ जिव समय जादी 
गथा समज्लो ॥२३-२४॥ इच प्रकार विचार करते हृए कृष्ण के तिक्ट वातं हए 
दने मेध के समान जना की, ववं ष्ण न उमङे नाक्रमप मं नक्र तपल 
। लोकी ॥२५॥१ फिर उन्दने सहनाद कर ताली वजाई भौर उस्षफे सामने जाकर 
| सड पकड़ ली ॥२६॥ उसके पश्चत्‌ उसके दावो नोरर्परवकेवीवमे जाकर 
"उन्दने दायी को इस प्रकार पौडिद किया, जवे वायु के द्वारा वादल पीडिव दत 
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मे 
है 1२९१ इस प्रकार वे कमी उसी मूड पकढृते, कमो दाव को पीद्ति करः 
मौर कमी उसके पवो मे घुस कर प्रहर करते ॥२०८॥ 


सोऽतिकायस्तु संमूढो हन्तु ङृष्णमशकनुवन्‌ । 
गरज. स्वेष्वेव गात्रेषु मथ्यमानो ररास ह ॥रर् 
पपात भूमौ जानुम्या दशनाभ्या तुतोद च 1 
मद सुद्ञाव रोपाच्च घर्मापाये यया घन. ।॥३० 
कृष्णस्तु तेन नागेन कौडित्वा शिशरुलीलया । 
निधनाय मति चक्रं कसद्रिष्टेन चेतसा ॥३१ 
स तस्य प्रमुते पाद कृत्वा कुम्भादनन्तरम्‌ 1 
दो््यां विपाणमुत्पाद्‌य तेनं व प्राहर्तदां ॥३२ 
सतेन व्चकल्पेन स्वेन दन्तेन कुस्जरः। 
ह्यमान. श्न्भून मुमोचार्तो ररास ह ३३ 
छप्णजर्जरितागस्य कुज्जरस्यार्तषेतस । 
कंटाभ्यामति सुस्राव वेगवडदू.दि शोणितम्‌ ।1३४ 
लागल चास्य वेगेन निष्चकपं हलायुध । 
शेतपृष्ठादं सतीन वैनतेय इवोरगमु । ॥३५ 


यह देवर यड्‌ हाथो भपने हो शरीर की पीडाते व्याव हषा 
पाड समा भौरद्ष्य वो मासे कौ जाणा को परोड वदा ॥२६॥ व्व । 
युटनोद्धेदपवेटवरपेयियोकोदिंे युरेदने सगा, उत एमय परप 
मुख वे मद निषसते समा, जख दर्पा मेधो ते जल निडतठा ६ ॥३०॥ ॥\ 
प्रभादश्रष्प्मने उव हयौ फे पापु समय ठकः पीडारी बोर एद्‌ ॥ 
पपर्ष्टोप्मप्णश्रस्वे मास को दस्र दए ॥३१॥ हद उन्हाने भवा प 
वप्या उन मस्ठ् पर भोर दूषरामुय दर रत कर वनद ह दें द्व २८ {| 
विवि नोर उन्दो पडा स उम मारन सते ५३२ यय पे यमान भष बभे 
दमस पायते व्वादुव हूजा यह्‌ दापो चयक हुमा मतमूव पोतन १६ 
शद भवगृ द कपा यवष्ठ दृष्‌ उद हषी क द्हय पाता प्रद्‌ ९ 
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¶ लग ददा) तमी ग्ड दरार खयं कौ खोचने के समान दलरामजी उका 
; पकड कर पृयिवो पर घखीटने लये ।*३५॥ 


तेनव गजदन्तेन ष्मो हत्वा तु दन्तिनमर । 
जघानकश्रहरिण गरजासेदणमूल्वणम्‌ ।1३६ 
आतनाद मदृत्छृत्वा विदन्तो दन्तिना वरः 1 
पपात सर महामात्रो व्भिन्न इवाचलः ॥ २३७ 
ततस्तौ तोरणा द्धानि प्रगृह्य रणककश । 
गजस्य पादरक्षाश्च जघ्नतु-पृर्प्यमौ \1इन 
त्ाद्च हतवा विविज्तूर्मध्य रङ्गस्य ताबुमौ । 
नासत्वावशिपिनौ स्वर्गादवतीर्णाविवेच्छया ।।३ग 
वृप्प्यन्धकाश्च भोजाण्च ददगुर्वनमालिनो । 
श्वेडितोक््रप्टानादेन वाल्खरास्फोटितेन च 
सिंहनादं श्च तालैरच हपंवामासतुरजेनम्‌ 11४० 
तौ दृष्ट भोज याजस्तु विषसाद व्रुवामतिः। 
पौराणामनुरागः च दपं चाल्य मारत 11४१ 
त॑ हत्वा पृण्डरी राक्षो नदन्त दन्तिना वरम्‌ । 
जवतीर्णोऽणं वाक्रार समाज सदहपूवेज. 1४२ 


इख प्रकार हावी को उनीके दि स अद्धृत करके भगवानु ने उसके 
तरकाभौ वव कफर द्विया ३६) इन्दरःके वद्य ससरिसो पर्व के दिन्न-भिन्न 
ॐ समान ही दन्तविहीन कुवलयापीड चपने महावठ के सदित चीक्तार करवा 
मृत्यु को प्राप्व या 113७1+ तदनन्तर दृष्छ-वलराम न ठोगर॒-खण्डो के 
उख हाभी के समस्त रक्षको दधो मी पार उण्वा ॥२॥ शरनं दोनो रग 
वृ के भीतर प्रविष्ट दए, उमर समय वे टे प्रीत दोते ये जैवे दोनो थदिवनी- 
न्ह पृथिवी प्र ला गये ह ॥३६॥ सभी यादवों ने रथाला मे नाये हृष्‌ 
वरनमालाषारी दोनो वालको के दन कयि गौर उनन् स्वहनाद, करतव- 
¶ ठया साल दकन के शब्द ढे सको आनद टया {१*०५। परनन उन वालको 
वि नपयरिको री दुमो सहानृमूति देखकर राजाक्यको वध्यत दखररथा 
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1४१ दत प्रकार अपने ज्येष्ठ भराता के साय शोष्य उड हायो रो म 
समुद्र कै समान उमडतौ हुईं भोड वाते उ सभा भवन मे पूव स्ये धम 


1 श्रीकृष्ण द्वारा केसर का वध ॥ 
मकिशिन्त तु वेगेन मारुवादेल्गितयाकरम्‌ › 
पूर्वज पुरत कत्वा कृष्ण कमललोचनम्‌ ।॥१ 
गजदन्तकृतोत्लेय सुभुज देवकोसुतम्‌ 1 
युद्धसमरद॑योगेन मदेन रुधिरेण च ॥२ 
वल्गमान यथा सिहं व्यूहमान यया घनम्‌ । 
चाहुशग्दप्रह्मरेण चालयन्त वदु धरामू ॥२ 
ओग्रवेनि समालोकय दन्तिदन्तोचतायुधय्‌ । 
ष्ण भृश्वायस्तमुपख रोप समुदं्षत ॥८ 
शरुजावतेन शुगुभे गजदन्तेन शैशव । 
चन्द्रां विम्बससक्तो य्व्रदियरो गिरिः ॥५ 
यत्गमनि तु मोषिन्दे सदतस रगक्तामर । 
जनौधप्रतिनादेन पूर्यमाण दवावभौ ।1६ 
तत पछरध्ानितास्रकषि. कस परमग्नेपनः। 
चाभरग्रादिण्णद्यये उष्यत्य यमरतम्‌ 13 


छृप्॒ द्वा कम का वव [ ३५७ 


पकेले करप्ण ही दिहनाद करे हए फिर रदे ये, तो मो समस्त जन-वमूद्‌ दी 
शद्धल करवाता प्रतीठ दौ रहा था ॥६॥ तव क्रोव से रक्व नयन किए हए 
नै महाबल भौर पराक्रम युक्त तेया छन वुल चाणूर कोद्रप्ण से भौर 


भाकार वाति मुष्टिकं को वलराम से मत्त युद्ध करने को वान्चा दी ५७-२॥ 
1 


केनापि समान्ञप्तश्चगुरः पूर्वमेव तु 1 
. योद्धव्यं सह कृष्णेन त्वया यल्नवतेति वे ॥२ 
` सरोपेणतु चाणुरः कषायीकृतलोचनः । 

“ अभ्यावतंत युद्धार्थमपा पूर्णो यथा घनः ॥१० 
अवघुष्ट समाजे तु नि-खव्दस्तिमिते जने । 
यादवाः सदितास्तन इदं वचनमब्रूबनु 1१९ 

‡ वाहुयुदधमिदं रगे सप्राध्निकेमकातरम्‌ । 

“ क्रियावलसमन्ातमशप्त निमित पुरा ॥१२ 

1५ बद्धश्वातिश्रमा तिल्य विनेय" कानदश्चिमिः॥ 
करीयेण च मल्लस्य सतत" सच्करिया स्मूता ॥।१३ 

† स्थितो भुमिगतेनैव यो यया मातः स्थितः । 

1 सगुज्यतश्च पर्यायः प्राष्निकंः समु राहत. ॥॥१४ 
वालो वा यदिव) वृद्धो मध्यो वाऽपि कृशोऽपि वा} 
वनस्थो वा क््फितो रगे तेय. कशान्तरेण वं ॥1१५ 


पिलेसे दीप्या का क्य करने विपयक् नदेश को पये हए चगूरने 
वरघानी से युद्ध करने की, राजाज्ञा को सुनते ही रोपपूर्वक जलयुक् नेष के 
पनि वेध ते जागे वढ कर छृष्ण को चुनौती दौ ॥१०॥ परन्तु, कम की याना 
11 कर सम्ूणं जन-समूह्‌ के स्तम्ब दौ जाने प्रर समी याद्वोने एक घाव 
्-दस भामे सभी के सामने किसी प्रकट का त्न वत प्रयोग कयि विना 
कवल मत्ल-कौदल से वानु युद्ध करने की वात दै ॥११-१२॥ बुष्ती वने 
$ कौ चका मिटाने के सिये बीच-वीच मे जन मौर देह मे उपलो का वुरादा 
व की भी व्यवस्या है ॥१३॥ युद्धके सही षूप्रमे उचालन ओर निरय॑यकी 


> ^ हृमार्वठे हृजो कौ, खडा जग वटे ठतो की, बालक-बालको की, 


५ +~ 
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बीच का बीच वाला कौ, निर्वेव निवंलो की, वली यलवानेों कौ भौर वड 
की देख-माल करेया 11 १४-१५। 
वलतश्च क्रियाश्च बाहयुडविशारदं । 
निपातानन्तर किञ्चिन कत्तव्य विजानता ॥१६ 
तदिद प्रस्तुत रगे युढ इृष्णान्ध्रमल्लयो 1 
बाल कृष्णो महानन्ध्र कथ न स्याद्विचारणा ॥१० 
तत किलकिलाशब्द समाजे समवेत । 
प्रावल्गत च गोविन्दो वाक्य चेदमुवाच ह्‌ ॥१८ 
अह बालो महानन्ध्नो वपुषा पर्वेतोपम 1 
युद्ध ममानेन सह रोचते बाहुशालिना ॥११ 
युद्धव्यतिक्रम कश्चिन्न भविष्यति मछ्ृत । 
न ह्यह वाहुयोधाना दुपयिष्यामि वमतम्‌ ॥२० 


रत भौर कोशल वा प्रद्न ही इका प्रधान उद्देश्य ह, 
होकर पृथिवी पर निरे मस्त पर प्रहार नदी किया जायगा ॥१६॥ + 
भाणुर का ओ युद्ध उपस्यित हा दै, उसमे दप्ण बालक नीर बपुर। 
देह वाला मल्ल है, इरतियि हम इम विपय म विचारपूवंक भां करना क 
1१७11 ए प्रकार उच समां मरे नप्यन्त कौला मवने सण, वमी 
ए प्छ ने उच्च स्वर से कडा--पयपि भ वालक भीर वापर ९ 
मस्व है, फिर मी वैन इये साथ युद्ध वरना स्वीवार रिया दै।॥१ 1 
मल्ल युद्धवे मि्ीभी नियमो नरीतोडगा यौरमदे दप 
सिरान्व बी दिवित मो उपक्षा नही होगी ॥२०॥ 
एव सजत्पतामेव तास्या युद्ध सुदास्णम्‌ 1 
उमाम्पाममवदोर वारमाभ्या यवा यने 11 
एतप्रतिदृतेश्विरयादिभिर्य सवण्ण्नं ५1 
सन्निगातावपूरतश्च ्रमायोन्मयनैस्तया)े ।२२ 
तादुमादवि श्विष्टौ यवा शंवमयौ वास्‌ ॥ 
सपममुद्टिभिस्व॑व वरादाद.तमिस्वनं 11२) 


श्रीरष्ण दवारा क्डकावद ] [ ३५६ 


कौलवजनिपतेश्च प्रसृष्टानिस्तथेव च 1 
शलाक्नखपातेः पादोढ तश्च दारणः २४ 
जानुभिश्चाश्मतिर्धो पैः दिरोभिस्चावधद्टितः। 
तदयुद्धममवदू्योरमशस्व वादूतेजसा ॥ २५ 
वबाहूघ्राणेन शू राणा समाजोरसवसम्निधी 1 
सरज्यत जनः सवं: सोत्कृष्टनिनदोत्यितः ॥२६ 
सीधुवादाश्च मचेपु"घोपयत्त्यपरे जना. 1 

ततः प्रस्विन्नवदनः ष्ये प्रणिहितेक्षणः। 
न्यवारयत तूर्याणि कसः सव्येन पाणिनी ॥२७ 
प्रतिपिदधपु तूर्येषु मृदगादिपु तेष व । 

खे सगतान्यवाचन्त देवतूर्याण्वनेकशः ॥२० 
युद्रयमानेहुपाकरेे पुण्डरौकनिभेनगे 1 


\ स्वयमेव प्रवा्ते तूर्यवोपास्तुस्वंश. रफ 


^ षस प्रकार कौ वार्ता के पचाव जसे वन ङे मध्यदी हाथी मिड जते 
दै, वषे दी ङृष्ण बौर चाणुरके मध्य भयङ्र बुद्ध मारम्ब टमा ॥२१॥ प्र- 
स्पर प्रहार भौर वचावं करते हए कमी कोई नीचे गिरता कमी कोई मक्कन 
मारता, कमी द्ाती भिंडा कंद सढ्ता, कभी पवो के बी में पीटिठकसवा 
यौर कभी कोई जोर से चीत्छार कर उठता ॥२२-२३॥ कभी कोई जानु भदेश 
कोमौर कभी कों वेटको पीडित कण्ठा, कमी गई लर्लकागरता मौर कभी 
कोई दूर फक देता {1२४५ यदपि उ समय रास्व का प्रम नदं होरा या, 
फिरमी क्षल ठोक्ने कानाद व्रात जैसा प्रतीत होता घा ॥२५॥ उन 
दोनोके दस प्रकारे कौदाल को देखने के लिये दक गश उट-उठ कर खड 
होते घौर उनके भुजदल को देत कर परन्नता व्यक्त करत ये ।[२६॥ मर्चो 
।पर्‌ वे हूए दर्ोक उन दोनो कौ प्रयता करर्दे ये, उमी समय क्षनेष््ण 
[की ओर दैख कर वाजे कालो को वाजे दन्दरूरदेने का सवेत र्वा ५२७॥ 
जव रगयालामे वादो करा वजत गन्द गगरा, ठव याकाश मे घव गोर स्थिव 
हए देव्ता दिव्य वाञे वजाने लगे (२८-२६॥ 


३६० [ श्रो इसपर 


अन्तर्घानिगता दैवा विमान कामख्पिमि 1 
चेरविद्याधरं साद दृप्णस्य जयकाट्‌.क्षिण ॥३० 
जयस्व कृप्ण चाणुर दानव मल्लरूपिणम्‌ । 

इति सप्तपंय सवं ऊचुश्चेव नभोगता ॥२१ 
चाणूरेण चिर काल क्रीडित्वा देपकीमुत । 
वलमाहारयामास ककस्याभावद्थिवान्‌ ॥३२ 
ततश्चचाल वसुधा मचाश्चैव चुपूणिरे 1 
भूकुटाच्चापि कंसस्य पपात मणिरुतम ॥३३ 
दौ्यामानम्य कृष्णस्तु चाशुर शीणजीवितमू } 
प्राहरन्मुष्टिना मूध्नि वक्षस्याहत्य जानुना 1४ 
नि सूते साश्ररुधिरे तस्य नेते सवन्धने । 
तापनीये यथा घण्टे कक्षोपरि विलपिते ॥३५ । 


स्मेच्यानुार खूप को धारण करने बाते देवगण रीकृष्ण कौ जोह 
कामना करते हुए भप्रकट माव से विचरण करने लगे ॥३०॥ उती समय सफ 
पियो ने सकृप से कटहा--दे ष्ण । भव इत मल्ल रूप धारी चुर तीम्‌ 
दत्व को परस्व करो ॥३१॥ तव धक्ष्य ने बहत देर घे वाल ग्री कल" 
उपरान्त अपने यथार्थं बल को प्रकट करके चाणूर कावल क्षीण कर 
।1३२।॥ उस समय पृथिवी कौप उठी, रगभम के समी मन हिते ते \ 
कस के धिर पर्‌ स्थित हए मुदट का एक मणि उसे से निकल प ष 
वमी श्रो्ष्छ ने चाणूर फो अपनी भजामो से नीचे कौ भोर बुक 
दद्य फो पुटो से मदित किया मोर मस्ञक प्र क्डोर गुव मार क 
ष प्रदाश्ये तोरण पर लवे हुए स्वणिम चन्टो के समान उसके अधूभौ 
स्थिरख भरे दए दोनो नेत बाहर निकल भाय \॥३६॥ 

पपात स तु रगस्य मध्ये नितूृतलोचन 1 

चाणुरो विगतप्राणो जीवितान्ते महीतले ॥।३६ 

देहेन तस्व मल्लस्य चणूरस्य गत्तायुप । 

सन्निष्दो महारगं स शेचेनेव लक्ष्यते ॥३७ 


प्ल द्रतसिक्नकावय | { ६९१ 


रौहिणेयो हते तस्मिस्वाणूरे वनदर्पिते । 
जग्राहु मुष्टिक रगे उप्स्तोयलक पुनः ।५३८ 
सन्निपाते तु तौ मलगी प्रवमे क्रोवमूच्छितौ । 
समेयाता रामटरप्मौ कालस्य वयर्वा7नौ ॥। स्वं 
निर्वाततिवनतौ भत्वा रगमध्ये वदल्यतुः । 
कृष्णस्त्रोशलमुद्यम्य गिद्ध गोपम वली 1 
भ्रामयित्वा शतगुण निषििपिप मदीचने 11४० 
तस्य कृप्मामिपन्नस्य पीडितस्य व्रलीयमः 1 
मुखाद्‌ धिरमत्यर्थमुज्जमाम मुमूपतः 1८१ 
सक्पणस्तु युच्रिर' योववित्वा महावलः । 
अन्ध्रमल्ल' महामत्लो मंडलानि व्यदर्तवत्‌ ॥४२ 


प्ाहोते परर चाणृरके प्रा उड म्ये भोर उनके परवताज्रार मूनटेद्‌ 
खड़ा गर गया ,२६-३1) इन प्रकार चणुर मर गया वलाम गृष्टि 
शदे टये गीर कृष्य मौ तोलय दुद्धं करने कगे ।३८॥ कालके वध 
दे हए वै दोनी मल्ल मत्यन्व उत्गाद श्ररयित कवे द्र वातत खोक कर 
: वदतते ये ॥३६॥ फिर शीषृष्ा ते पर्वव निर के महान वाक्ार वाते 
लं केषैरपकृडकर उपेनौ वार पुमाकर जोरसे पृविवीपरदेमारा 
०॥॥ इम प्रकार इष्ण द्ररादे मारने परर तीयल नपने मुत खे उुविर-वमन 
परे लगा ।1४१॥ मुष्टिक के चाय युद्ध क्रे हुए व्लरानजी ने नी वदरव देर 
उसके साय पात-द्रीडा की ॥४२॥ ८ 


मृष््टनकेन तेजस्वी साजनिस्तनयिलनुना 1 
चिरस्यभ्यदनद्वरो वच्ोणेव महागिरिम्‌ ॥॥४३ 
स निप्पतितमप्तिष्को विच्स्वनयनो मदान्‌ । 
पपात निहतस्तेन ततो नादो महानभूत्‌ ॥४्य 
अन्धर्तोदा्ी दलम करप्शचरपंषवुमो 1 
कऋरोवसरक्तनयनी रगमध्ये ववल्गतुः ॥४५ 


३६९२ ] { शी 


समाजवाटोौ निर्मलः सोऽमकद्धीमदर्येन. । 

अन्ध्रो तदा महामत्ते मृष्टे च निपतिते ॥५६ 

ये च सुगरक्षका गोपा नन्दमोपपुरोगमाः । 

भयक्षोभितसर्वाणाः सरवे ततावतस्थिरे ॥४७ 

हेन वारि नेत्ाम्या वप॑माणा प्रवेगती । 

भ्रलयोत्रीडिता कृष्णः देवकी समुदैक्षत ॥४८ 

कृष्णदशंनजातेन वाघ्पेणाकूतितेक्षणा । 

वदैव जरा त्यकत्वा स्नेहेन तरुणायते ॥ दप 

फिर जैते वज के प्रहार से पर्वन विदीशं हो जाता दै, ववे ठै ॥ 
परे का भीष ्रहयार का मुष्टिक का मस्तक चरचर कर दिया ॥४\॥ 
उका मलिप्क बादर निकल पडा, प्रीण ओर कोतरह ण, 
मिक्त आई जौर बह एक भीषणा धमाके के यब्दके साय मर रर 
पर भिर गथा ॥४४॥ इस प्रकार कृष्ण बलराम तोरत ओर मुष्क म 
करके उती रगशाला मे घमने लगे ॥५४५॥ महामल्त बृष्टि भौरतोगत 
मृत्यु होने पर सद पहलवान भाग मये भोर वड भखाडा भयर प्रती 
सया ।।४६॥ मन्दादि सव गोप उस मल्व युद क देख कर भयमीन द, 
के अवलम्बन पृदक अपने-अपने स्थान प्र वंठे रहे ।४७॥ उ समय ५ 
नरो सेभंमुभो की धारा निकलने लमो ओर वह्‌ कम्पित दे से द्म को" 
सने लगी ॥४८॥ वसुदेव की भी श्वं मर माई बोर उष चमप वेः 
गृद्धावस्थामे भी तस्णाई का अनुभव करने लगे ॥*६॥ 


वारभुष्यश्च ताः सर्वाः कृष्णस्य मुखपंकजम्‌ । 
पपुहि नेव्रमरेनिमेपान्तरगामिभिः ॥५० 
फसस्याय मुवे स्वेदो च्र भेदान्तरगोचरः । 
अमवद्रोपनिर्या्ः ष्णक्तदशेनेरितः ५१ 
.केशवायसधूमेन रेपनिश्ासवायुना 1 
दीप्तमन्त्ेत तस्व हृदयं मानसागिनिना ।*र 


३६४ |] { श्री इष्वियपृस्प 


क्षिप्ते पित्तरि चुक्रोध नन्दगोप च केदावः । 
जातीना च व्यथा दृष्टा विसन्ञा चय देवकी ६ 
स सिह इव वेगेन केशणो जातवि्मः । 
आरुर्शुमंहावाहु" कंसनाशा्ेमच्युतः ॥।६२ 
रद्धमध्यादूखपात कृष्णः कपाघनान्तिकिम्‌ ! 
असज्जद्वायुनाक्िप्तो यथा खस्यो घनाघनः ॥६२ 


मेरे अनिष्ठथितक नंद गोप फो पकड कर द्ममे पवोमे पो! 
जजीरे कर दो ॥५७॥ यहं दुरति वाला वलुदेव भी मेरे अदी का 
करता है, इततिये इते भी पकड कर दण्डित करो ॥५८॥ कृष्ण के त 
जो भ गोणी ह, उन मी के गवादि पन ओर रलादि चम्पको 
लो ॥ फा मल्लि मपने सेवको को दष प्रवार आक्ञादेहीरहाया, तभी र 
डृष्ण म्‌ आई दोनो नेश्रो से क मी धर देषते हए उठे षृ 2 
उने नेव ष्या एकार पिता वधुदेवजौ तथा नन्द नोप को तिरम्डूत, व ं 
फरो व्ययित ओर देवकी को निण्ये होति हए देखा तो बे मलय ¢ 
ञे भर गे ६१।५ वयवे महावा मौर शि के समान पराको द 
को मासते के सिये उतावते हो गये ॥६२॥ ऊंस वायु कौ प्रिरणासेभेष 
पूवक चलता दै, तेरु, वेगसे उद्यलते हृ श्रीदष्ण कस केषा जाण 
॥ ६२ ॥1 


ददृशुनं हि त सर्वे रद्धमध्यादवप्लुनम्‌ 1 
केवले कसपाश्वंस्य दहशुः पुरवासिनः ६४ 
सोऽपि वसस्तथाऽऽ्यस्तः परीतः कालधर्मणा । 
जवाक्ादिव मोत्रिन्द मेने ततरागत प्रभुम्‌ ६५ 
स कृष्णेनायत कृत्वा वार्ह परिघसन्निभमर । 
मूद्जेपु परामृष्टः कसौ वं रङ्गससदि ॥६६ 
मुकुटश्चापतत्तस्य कयस्चनो वदमभूपितः ! 
शिरसम्तस्य दरष्णेन परामूष्टस्य पाणिना ।1६७ 


"गहप्णद्यारा कस का वध [ ३६५ 


स हस्तग्रस्तकेशश्च कसो नियेल्ता गन. । 

तथैव च विसमृढो वैकल्य समपद्यत ॥ दन 
निग्रहीतश्च केशेपु गतासुरिव निश्वस्‌ । 

न शशाक मुख द्रष्टु कस कृष्णस्य वे तदा ॥६९ 
विकुण्डलाभ्या कर्णाभ्या छिननहारेण वक्षसा । 
प्रलम्बाभ्या च वाह्या गातेविसूत भूपणै. ॥७० 
श्र ्ितेनोत्तरीयेण सहस्ावलिताननः ! 
चेष्टमान समाक्षिप्त' कस ॒कापप्णेन तेजसा 11७१ 
चकपं च महारगे मञ्यान्निप्करम्य केशव । 
केशेषु त वलादुगृह्य कस क्लेशा्हुता गतम्‌ ।॥७२ 
कृष्यमाण स कृष्णेन भोज राजो महाय्‌.ति । 
सुमाजवाटे परिखा देहुकृष्टा चकार ह ७३ 
समाजवाटे क्रीडित्वा विकृष्य च गतायुपम्‌ । 
कृष्णो विसजंयामास कसदेहुमदुरत ॥८४ 


द्शंको ने उह वहा जाति हृए तो नही देखा, परन्तु जव वे कत के पात 
जा पुव तभी उन्हे देख सके ॥६४॥ कम ने भी उस समय व्याङ्रुल ओर सक्ति 
हृदय से श्रीकृष्ण को विष्णु केही साक्षावु ूपमे माना समज्ञा ॥६५॥ फिर 
श्ीषटुप् ने परिघ कै समान वपने बाहूभो को फला कर तुरन्तही क्सके केश 
पकड कर उसे खीच लिया ।६६॥ इसं प्रकार सीचै जानि से उसके मस्तक का 
हीरो कामुदुट पृथिवी परजा भिरा ॥६७॥ केामाव्र िचने पर ही मर्ण 
सन्त हुभा कप चेष्टा-रदिन, विमूढ ओर विह्वल दोकर दीधं नि एवाष छौढने 
लगा । उस समय कृष्ण के मुख कौ नोर देखने मे भी वह्‌ यसमथं रहा ॥६८- 
६९॥ उसके कानो से कुण्डल उतर गये, हदय काहार टूट गवा भौर सभी 
आाभूपण शरीरस गिर गये वका दोनो गुनाए मी पृथिवी की ओर लटक पडी 
॥७०। तमी श्रीदुष्ण ने उसके कठ मे उत्तरीय डत कर उसे मघसि सीव 
लिया भौर पृथिवी प्रर पटक कर घक्ठीटने लये ।*७१-७२॥। इस भ्रवार देह के 
घटे जाने से पृध्वी पर डाई जसो रेखा दन मई (७३५ श्रीकृप्ण ने इष 
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अकार सीलापूरवक हौ कष्ठ को मार कर उस देह को वदी प्छ दि 
॥ ७४ ॥ 


॥॥ उग्रसेन अभिषेक वर्णन ॥ 


~ 
उग्रसेनस्तु कृष्णस्य समीपं दु-खितो ययौ । 
पुत्रशोकामिसतप्नो विपपीत इव श्वसन्‌ ॥१ 
स ददश गृहे ष्णः यादवे" परिवारितम्‌ 1 
पश्चानुतापादघायन्त क सस्य निधनाविलम्‌ ॥२ 
सकृष्णः पुण्डदीकाक्षमुत्राच यदुससदि । 
वाप्पसदिग्धया वाचा दीनया सज्जमानया ॥३ 
पुरौ निर्यातितः क्रोधान्नीतो याम्या दिश रिपु । 
स्वधर्माधिगता कौतिर्नामि विश्रावित भूवि ॥४ 
स्थापितः सत्पु माहालम्य शद्धिता रिपवः कृता. । 
स्थापितो यादवो वशो गत्रिता" सुहृदः दताः ।॥* 
सामन्तेपु नरेन्द्रे पु प्रतापस्ते प्रकादितः । 
पि्लाणि त्वा भजिष्यन्ति सश्चयिष्यन्ति पयिवाः ॥६ 
प्रकृतयाऽनुयास्यनिन स्तोष्यन्ति त्वा द्विजातयः । 
सधिविगृहमुब्यास्त्वा प्रणमिष्यन्ति मात्रः ॥७ 


वैशम्पायन जी नै कहा--दे राजनु ! प्र शोक से सन्तप्त हृष उपगै 
विपपान ये ह्‌ के मान सङ्पडते भोर दीपं श्वा ददते हए धो 
पाण पूवे ।\१॥ दहा जाकर उन्दोन ध्रीटृष्ण को यादवो ये पिद ए मौर ः 
की मृत्यु पर प्र्वात्ताप प्रगट क्से दए देखा ॥ २॥ उस षमय उग्रेन म 
वपनोकंये द, भरायस्प्द जोर वव्यवर््नि सहन पो ममयो कपे 
हए बदा षय ! तुमने मरे पूवर को मारकर अग्ना फरो उतार तिषागैए 
नोर थपायारण यद पाकर न्ने पो विस्याद कर तिया है ॥३-४॥ ए एवा 
म भडतुपप्रतिद्य्ति दोग मोरु मी तुमे भयभीत र्दुग । पुमने भिं 
शापं मेषु सो वया पिदा ह, ते तुर ववा शौ गभी तेण ५५॥ 
पदरावाभो षो नृम्टार वरद्रम कालान पवानोर नौर एमी ब्ध ५ 


किन मनिपेक वणेन [ ३६७ 
{ 
एण तुम्द्रारे वश मे हौ जाके (६11 जजाजन वुम्दुएरे माक्ञावतां मौर ब्राह्मण 
देमि । मवि भोर कवद्विषयक्‌ मतरायो के न्नावा जमात्वगण तुद 
कं प्मुकाए्मे ॥७॥ 

हेस्त्यश्वरथसपृणं पदातिगणसंङगुलम्‌ । 

प्रतिगृहाण ्प्णेद क सस्य वलमव्वयमू 1 

धन" धान्य च यक्तिस्विद्रलान्याच्छादनानि च। 

श्रतीच्छन्तु नियुक्ता व॑ त्वदीयाः कृष्ण पृरूपाः ॥६ 

स्मियो हिरण्य यानानि यदन्यद्रमु किचन । 

एव हि विरते योगे पर्फप्ति कृष्म विग्रहे ॥१० 

प्रतिष्ठिताय मेदिन्या यदूना शन्‌. सुदनः । 

त्व गतिश्चागतिश्चेव यदू ना यदुनन्दन ॥११ 

श्यृणुष्व वदता वीर कृपणानामिद वचः; । 

अस्य त्वाकोपदग्धस्य क सस्यागुजकमणः 1९२ 
` तव प्रसादादृगो्रिन्द प्रेतकार्यं क्रियेत ट्‌ । 

तस्य कृत्वा नरेन्द्रस्य विषन्नस्यौध्वंदेदिकम्‌ ॥१३ 

सस्नुपोश्टुं समारयेश्च चरिष्यामि मृगे: सह । 

्रवसत्कारमावेण कृते वाच्धवकर्मणि ॥\१४ 

भआनुष्य लौकिक कृष्म गताः किल नवन्ति हि । 

त्यानि पश्चिम कृत्वा चितिस्याने विधानत. 1 

तोधप्रदानमापरेण कसस्यानृण्यमाप्नुवामू 1१५ 


मव कस की इस दायी, घोडे, रय, पदल आदि छे सम्बन्न सम्पू सेना 
सपना विक्रार कपप । तुम्दारे छर नियुक्त नयिकारी घन, धान्य स्वरों 
वाहन मादि घनी कीः उचित व्यवस्या कर क्योकि यद्‌ ववस्तर वया 
है ॥५-१०॥ हे यतुमूदन । अव तुम्टी वदुवद्य कौ गति बौर दुगि, 
कि यादवों के राज्य पर बव तुम्हारा ही अधिकार दै ॥ ११॥ परन्तु यभो 
भयं ेय दै-तुम्द्री कोवाणन्नि मे दम्ब दए पापौ क्च इए धौष्ददिक 
र होना उचित है । रेशा होने के पश्चात्‌ मँ नपने वघरु-वविवो सौर मायं 
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मादि के साय मृगो से जातत वन मे निवास वरूगा । क्यों वधृमो 
कमं की समाप्ति पर ही, लोकिकं छशा द्रुटता दै । इसतिये क का दह ॥ 
करे भौर उमे नलाज्जलि देकर ही बँ अपने को ऋण चे गृ हग 
॥१२-१५॥ 


एतत्ते कृष्ण विज्ञाप्यं स्नेदोऽन मयि युज्यताम्‌ 1 
भ्रप्नोति सुगति तवर छृपणः परिचिमा क्रियाम्‌ ॥१६ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य कृष्णः परमविस्मितः। 
भ्रत्युवाचोग्रसेन वे सन्त्विपवंमिद वचः ।119 
कालयुक्तमिद' तात तवैतद्यत््मभापितम्‌ । 

सहश राजशादू ल वृत्तस्य च कुलस्य च ॥१५ 
यत्त्वमेवविधो ब्र.पे मतेऽथे दुरतिक्रमे 1 

भ्राप्स्यते नृपसत्कार कः प्रतगतोऽपि सन्‌ 1 114 
कुले महति ते जन्म वेदान्विदितवानसि । 

कथ न ज्ञायते तात नियतिदु रतिक्रमा ॥\२० 
स्यावराणा च भूताना जद्माना च पिव 1 
पू्वजन्म़त' कमं कालेन परिपच्यते ।२१ 


हे वर्स । मव माप मुद पर एषा फरक एसी उचित पारी ९ 
माषको ष्पा होने परीक्षक रदृगति हो सेमी ॥१६॥ न कर 
वान्‌ श्रोदप्ण॒ बी मत्यन्त आश्वं दूजा गौर वे घान्तनाधूं पाम श 
पोगे--दे ताव ! मावा कहना समयानुतूल है, जिस धेष्ठ क मेँ अप, ` 
ए ह गोर जषा उदार बाप्वा वसित रदा दै, वैदे ठी नारी वानी 
मु है ॥१५-१९॥ जव बाते दग प्रहार कद तो प्लोरकी ह 
कपो राज-यम्मान मितेमा ॥१६॥ जाप रयत धेष्ठ गुव [9 
द्विष्‌ घाप्ङ भ्विणो द्र नरी रहस्पनही है, द्दिमीजप विप्राठा ५ 
मे अनदान बयो द 2 ॥२०॥ समयन प्राध्ति पर गणप्प पृं 
क जवन पूवं जन्यो म स्विद्‌ कभो ता व भवस्य नोषना हणा ४४ 


उग्रेन बभिवेक वपे [ { ३६६ 


.तचन्तौप्यंवन्तस्व दातारः प्रियदर्शनाः 1 
ब्रह्मण्या नयषपन्नाः दीनानुत्रहुकारिणः ॥२२ 
लीकरपालस्रमास्वात महेन््रममविक्रमाः 1 
क्षितिषालाः कृतान्तेन नीयन्ते नृपसत्तम ।\२३ 
धार्मिकाः सर्वेभावन्नाः प्रजप्रालनतत्राः । 
क्षब्धर्मपरा दान्ताः कलिन निन गताः ।1२४ 
स्वयमात्सकरतं कमं शमं वा यदि वाऽगुमम्‌ । 
प्राप्ते काते'तु तक्म दश्यते सवंदेहिनामु ॥२५ 
कालस्तु वलवान्‌ याजन्दुवि्ैवा हि सा गतिः । 
परावरविरओैपन्ना या यान्ति समदक्षिनः ॥(२६ 


ग्रति: कालस्य सा येन सवे कालस्य गोचरम्‌ । 
त्रवीमि यदहं तात्त तदनुष्टोयता वचः 1२७ 

नहि रज्ेन मे कार्यं नाप्यहं नृपं कादटृक्षितः 1 
म चापि राज्यलुव्धेन मया क सौ निपातित; ॥रन 


विद्धान्‌, धिक, स्प-खम्पन्न, दानपील, ब्रह्मवादी, नीतिज्ञ, दयाघन्तर 
लीकपालों यर इन्दर के समान महानु पराक्रम वाते राजगु मी काचद्के 
मुत्र निकल नटी पाते १२२-२३)) सकर्ठोदी धर्मकर्म, सर्वताता, प्रजाके 
लन मे तत्पर, युद विशारद कौर उदारचेता भूषात कऋतरके दार्वो षपद्‌कर 
पवो मे चते गये 11२३ गुलकर्मी, पापकर्म कंताभी टो, उतरे कातान्वद 
' पने कमं कए एल अवश्य मोगना दोगा ॥(२५॥ काल की यति क्रिसी प्रकार 
नी नही जाती, इषे कात द वलवानु है 1 केवल मोक्ष ठव कै तात, नानी, 
दर्णा मर विध पुय दी काव की महिश को जाने ह । यव मँ जो कहा 
{यापं उमे अनुखार कौजिये ॥२६-र७ याज्य दरौ मुके क्चिवु नी हच्या 


क हैमौरन्ैने रष्वयकेलोनदेक्तयो मारादहीहै (रन 
= 


रितु लोकहिताय कौरव्यं च सुतस्तव 1 
व्यद्ध भूतः कुलस्यास्य सानुजो व्रिनिपातितः १२९ 


१७० { ्ीर्दस्मुण 


अह स एव गोमच्ये गोपे सह्‌ वनेच । 
प्रोतिमान्विचरिप्यामि कामचारी यथा गज ॥३० 
एतावच्छतदोऽप्येव सत्येनेतदूत्रवीमि ते । 

नमे कायं नृषप्वेन विज्ञाप्य क्वियितामिदम्‌ ।३१ 
भवान्‌ राजाऽस्तु मान्यो मे यद्‌ नामग्रणी प्रभु । 


विजयायाभिपिच्यस्व स्वराज्ये नृपसत्तम 1२२ 
यदि ते मल्मिय कार्यं यदिवा नास्तितेग्यथा। 


मया निसृष्ट राञ्य स्व चिराय प्रतिगुद्यताम्‌ ।३३ 
एतच्द्र.त्वा तु वचन नोत्तर प्रत्यभापत । 

व्रोडिताधोमुख त तु राजान यदुसतदि 11४ 

अभिषेकेण गोविन्दो योजयामास धर्मवित्‌ । 

स बद्धमुकुट श्री मानुग्रसेनो महाय. ति । 

चकार सह्‌ कृष्णेन क सस्य निधनक्रियाम्‌ ३५ 1 


कावध 


नेतो कोक-क्ल्याण केही अनुपायियो के सहित्त कष 
कै साथ मह 


है २६ ओतो मव पुन उषी वनमे जाकर गोगो गौर गोपो # 
हाथी की त्द्‌ विचरण करना चाहता हं ॥३०॥ हे महाराज । ब सल ^ 
सवो वार सगण खाकर निवेदन करत ह कि पै राजा नही हना चा 
शससिये भाप मेरे कहने क अनार कायं कीजिये ॥३१॥ माप यदु 
श्ैष्ठ मौर पूजनीय है, यदि आप मेरी इच्छा को रखना चादे भौर मपे ह 
म॒ विसो प्रकार की व्यथा न हो तो निसकोच भाव वे धप 
स्वकर कर राग्यपद पर स्वय अभिधिक्त हो जाये । इस प्रकार भाप नद 
पवक चिरकाल तक राज्य शाठन वरे ५३२ ३३॥ राजा ग्रेन जी ने भो 
की गत का सञ्जाय पो उत्तर नही दिया भौर वे नीवा भूख कके वीध 
यि ॥३७॥ चद घमविज धी गोविन्द मे उको समय उग्रेन जी मा एध 
पर नभिपक किया नोर पिर वद्‌ साना उग्रसेन धीङृष्ण के साप जा रक्त 
ना मृतक स्वार करन के वायम दग ग्वे ॥२५॥ 


रदेन यमिषेक व्पेन ] { ३५१ 


त सर्वे यादवा मुख्या राजान कृप्णद्ासनात्‌ ॥ 
अनुजग्मुः पुरीमागे देवा इव शतक्रतुम्‌ ३६ 
रजन्या तु निवृह्ताया तत. सूर्ये विराजिते । 
पश््विमं क ससस्कार चक्रुस्ते यदुपु द्वाः 11३७ 
श्विव्रिकायामवारैप्व क सदेह ययाक्रमम्‌1 
नैष्ठिकेन विवनिन चक्रस्ते क ससत्कियामु ॥ इन 
स नीतो यमुनातीरमुत्तम नृपतेः सुतः 1 
सत्कृतश्च यकान्याय नं वनेन चिनाग्निना दय 
तथेव श्रात्तर' चास्य सुनामान मटाश्रुजम्‌ 1 
सर्कार लम्मयामासु" सद्कृप्यैन यादवा. ॥४८० 
ताभ्या ति सलिल चृ प्ययन्धकपुरोगमाः । 
यक्षयः चान्तु प्रततेम्यो भापमायाः पुन पुन. ।४१ 
हिरण्यस्य सवरणं स्य दग कोरीस्तवा दरि. । 
गवो रस।नि वावाद्धि ग्रामन्नागरममतानर (५२ 
ददौ कस समुद्िश्य ब्रादणेम्यो नृपोत्तमः । 
अक्षयः चापि चित्रम्यो मापमणाः पुनः पुन.) ४३ 
तयोस्ते सलिल द्वा यादवा दीनमानसा: 1 
पुरसटृत्योग्रेन वें वित्रिशुमंशुरा पुरीम्‌ ॥४४ 
जेर की गआनाके अनुवर्छी सव देवगण, वते श्रीरप्छकी 
के अनुवर्ती हुए सव यादव महाराज उग्रसेन के पद्ध चले ॥३६॥ रात्रि 
(तीत होने वथा प्रति कालका प्रक्र फलन प्रर सव वादव केच के स्च्कार~ 
एमे लम गये (३७१1 उन्दने कष नीर उसके माई के शवोको पालकीमे 
जीर पमुना-चट प्र जे जाकर शास्व-विधि से चिदा चना करः उनका दाह्‌- 
पम्पन्न किया 0३८४०) फिर वुप्णि मौर वधक वीयसव यादवोने 
प्रान को स्वनं पिततः कहते टृए गर्वार जलाज्जलि दो १४१५ किर ्रीटृपष्छ 
॥ करोड स्वरा मुद्रा, गए, रल, वस्व॒ बौर प्रामादि का ब्राह्मणो गोदान 
(मौर जलाल्जतति दद के भर्वात उदात चित्त दुर ममी यादव महाराज 
दको यागे करके मुय न ययै मर गट चये ॥४््-४४ा 


२७२ 1 { शीर्षक 
11 मथुरा पर जरासन्ध की चदाई ॥ 


स छृष्णस्तन सहितो रौहिणेयेन सगत 1 

मथुरा यादवाकीर्णा पुरी ता सुखमावसत्‌ ॥१ 

्राप्तयौवनदेहस्तु युक्तो राजश्चिया निभ 1 

चचार मथुरा प्रीत सवनाकरभूषणामु ।॥र्‌ 

कस्यचित्वय कालस्य राजा राजगृहेश्वर । 

शुशाव निहत कस दृदितृभ्या महीपति 11२ 

ततो नातिविरयात्ालाज्जरासध प्रतापवान्‌ } 

भाजगाम पडद्धंन वनेन महता वृत ॥४ 

जिघासुहि यद्‌ कूद क सस्यापचिति स्मरन्‌ । 

अस्ति प्राप्विरव नाम्ना ते मागधस्य सुते नूप 1 

जरासन्धस्य कल्याण्यौ पीनश्रोणिपयोधरे । 

उभे क स्यते भार्ये प्रादाद्वाहद्रथो नुप ६ 

स॒ ताभ्या मुमुदे राजा वद्ध्वा पितरमाहुकम्‌ । 

समाधित्य जरासन्धमनादृत्य च यादवान्‌ 1 

शुरसेनेरवरो राजा यया ते वश श्रत ॥७ 

सातिकार्यार्थादचर मुग्रसेनहिते रत ॥ 

वसुदेवोऽमवन्नित्य क सो न ममृषे च तमु ।।5 

रामदृष्णौ समाध्ित्य हते क से दुरात्मनि । 

उग्रसेनोऽमवद्राजा भोजवृण्यन्धकं वृ त्त ।\६ 

दुहिवृम्या जरासन्ध प्रियाम्या बलवान्‌नृप ॥ 

नोदितौ वीरपलीम्यामुपायान्मधुरा तत ॥१० 

वैसम्पायन जौ ने शृहा--है राजन्‌ ] महावली दृष्ठा-वराम 
खरौर पादवों स युवत होक वनो भोर साना वाती मथुरपुरीम ष्ठ (५१ 
रेक विद्र कदने सन 11१-२॥ वृद बातोपरन्द जससन्य शी पतिः 
कपृन पति प मर्व वा समापार दिया, चिसथ उतत न्यव दुष दमा ^ 
पिद ह्‌ प्रदात राजा जराप मप्नीष्धं जया पम्प न दिप्रान ४ 


परासन्ध का पतयत [ ३७१ 


स्कर शीघ्ही उसके साथ चतर दिवा ढा उसने क्रोषमे मरकर सभी 
पवौ करा सहरि करने का निष्वय कर किवः था, क्यों उघ्रकी यस्ति-प्राप्ति 
पकती दोनो गुदर पुत्र्या क्सके साथ विवाहौ ग थी यौद विवाहके वाद 
खथ की सहायता स्ते कस नै अपने पिता उग्रसेनकोवन्दी वना लिया्था 
६ पष्य का तिरस्कार कस्त दुखा सुखपूचक व्र करता था ५५ ५७५। पने 
ति-ववुभो का प्क्ष तेने वति वसुदेव जौ उग्रसेनके हिन मे सदा तत्पर रहते 
भौर कसं उनकी इ वातस मी रुप या ॥८॥1 फिर कृष्ण बलराम के पारा 
नीर उसके राज्य का जन्त हज तवा वृष्णि, जयक भौर मोजवरी फादवो 
धिरे हुए उग्रसेन पून -राज्यपद पर अभिषिक्त हए ॥६॥ उक्र बाद जरात 
फयानोने उसे कस की मृ्यु का समाचार दिया, जिस सुनकर उसतने यादवो 
नष्ट करने का विचार स्थिर क्रिया जौर अपनी पुश्रियो के भाग्रह प्रर उषने 
सापर चदा षट दी \॥+१०॥) 


॥ जरासन्ध का पलायन ॥ 


सत्ते युदानि वृष्णीना वभूवु सुमहान्त्ययं } 
मागधस्य महामाचैनु वेश्च वानुयापिभि ॥\१ 
सविमणा वासुदेवस्य शीष्पकेणाहुकस्य च 1 
क्रथस्य वसुदेवेन कौ शिकस्य तु व्रणा ।२ 
मदेन चेदिराजस्य दन्तवक्ठस्य शकुना । 
तथान्यैवृं प्णिवीरष् सपाण च परात्सचाप्‌ ५३ 
युद्धमासीद्धि सेन्याना सेनि भेर्तपेम | 

अह्नि पञ्च चक च पट्‌ सप्ताष्टौ च दारणम्‌ 11४ 
म्जैगजा हूधैरश्चा पदाताश्च पदातिभि । 

रथे रथा विमिश्वाश्च योधा युयुधिरे नृप ।1५ 
जराखन्धर्य नृपते रामेणासीप्ठमागम्‌ । 
महन््स्येव वरेण दारुणो रोमदर्पंण 11६ 
अवश्य विमणी ष्णो रुकरिमिण न व्यपोधयत्‌ । 
ज्वलनाकशुरकाशानाशी विपविपोपमान्‌ ॥७ 


३७४ ] [ धरो इिकापृष 


वारयामास दृष्णौ वै शरास्तस्य तु शिक्षया । 
दप्येपा सुमहानासीद्वलौघाना परिक्षय' 1 


वैशम्पायन जी मे वहा दे सजनु । फिर जराय के ध के ५ 
शौर यादवो मे घोर युद्ध होने लगा ॥ १ स्वमी से शीप्ण, भीष्मक 8३ 
क्रथ से वसुदेव, वधु से कैक, चदिराज से गद, यकर से दतच्कर भौर ४ 
वीर अपने विपक्षियोसे भिदे हृए ये। इस प्रकार दोनो पक्षामे सत्ता स 
तक घोर गृद्ध चलता रहा ॥२-४।॥ उस युद्ध मे गो घे गन, अप्वोतेमः 
र्थो से रथ भौर पैदलो से पैदल भिडे हए ये । वृवासुर बीर इन्द केम 
भयकर युद्ध के समान ही जरासघ ओर बलराम के मध्य व्यन्त घोर ८. 
रहा था ॥५-६॥ श्वौदृप्ण ने सुकिमिणी के सम्बन्ध कये जानते दए समीक 
नही किया, किन्तु जपने कौराल से ही अग्नि बौर सर्पौ के समान दप 
माणो को विफल कर रहे ये, इसे उनकी अय सेना का नार हे ता ॥५ 


उभयो सेनयो राजन्मासशोणितकर्दम । 

कवन्धानि समुत्तघ्यु सुबहूनि समन्तत ॥‡ 

तरिमन्विमदें योधाना सव्यावृत्तिकराणि च । 

रथी रामो जरासध शरं राशीविपोपमे ॥१० 

भावृ्वन्नभ्थयाद्रीरस्त च राजास मागर } 

अभ्यवर्तत वेगेन स्गन्दनेनाशुगामिना ॥*१९ 

अन्योन्य विषिधैरस्नं रिद्‌ वा विदध्वा विनेदनु । 

तौ क्षीणशस्ल्ौ विरथौ हताश्वौ हतपाप्थौ । 

गदे गृहीत्वा विकान्ताव^्योन्यमनिधावक्तम्‌ ॥१९ 

कम्पयन्तौ भुव वीरौ तावृद्यतगदावुभौ । 

ददर्णाति महात्मानौ गि सरिखराविव ॥१३ 

व्युपारमन्त युद्धानि पश्यता तौ महाभुजौ । 

सरग्धावभिघ्यवन्तौ गदायुद्ध पु विश्रुतौ 111४ 

दोनों पर के भीष सदार ख युद्ध सेव म खत मादबी दीव 
भौर यद वर थस्य शव (दाईं दने तम । जराय पर अपने मीपएु ग 


जराघन्ध का पलायन | ३७१ 


चेर्पा करते हृए वलरामजी नगे वदे तव क्षपुने वेगवन्त रथ पर चदा हमा 
जरासन्ध भी तेजी से उनकी श्र दोडा ५६-१०-११॥ सामना होने पर दोनो 
ही अपने-अपने शस्थो से एक दुसरे को वीथमे चये । युद्ध करते-करते जव दोनो 
केटी शस्व समन्ठदहो मये आर रथ, घोडे दया सारथी नादिमेसेभीकोर्टून 
¦ रहा, तव गदायुद्ध करने लगे ॥१२। उन दोनो को देख करे ठेसा प्रतीत होता 
+ या, जसे दो परवत ही साक्षाच्‌ खडे होकर परस्पर युद्ध कर रहे ह तपा पृथिवी 
| भी उस युद्ध कौ भीपशडा से कपि उही ॥१३॥ 3 दोनो गदा-यद्ध विारद भव 
स्वके समाने केवल गदार्मोसेहोयुद्धकररटे ये ॥१४॥ 


उभौ तौ परमाचार्यं लोके व्यात्तौ महावलौ ! 
मत्ताविव मजी युद्धं तावन्पोन्यमयु्यताम्‌ ॥।१५ 
ततो देवा सगन्धर्वाः सिद्धाश्च प्रमपंय. । 
समन्ततश्वाग्सरखः समाजग्मुः सदसः (११६ 
तद बयक्षगन्वर्वमहपिभिरलकृतमर्‌ । ४ 
शुशुभेऽभ्यधिक राजन्गण ज्योतिर्गणेरिव ॥१७ 
अभिदुद्राव राम तु जरासन्धो महावलः} 

सव्य मण्डलमाभित्य बलदेवस्तु दक्षिणम ॥१८ 
प्रहरन्तो ततोऽन्योऽन्य गदायुद्धविशारदौ । 
दन्ताभ्याभिव मातद्धौ नादयन्तौ दिदलो दश 1१६ 
गरदानिपातती रामस्य शुध्‌ वेऽशनिनि.स्वन. । 
जरासन्धस्य चरणे पवतस्येव धोर्य॑त. ॥२० 

न स्म कम्पयते राम जरासन्धकरच्युना) 

गदा गदाभृत श्रेष्ठ विन्ध्य गिरिमिवानिलः ॥२१ 


जे दो मदमत्त हावी परस्मर लते दै, वते ही उव दोनो में घमासान 
संग्राम चल रहा धा ॥१५1 उस समय देवता, यक्ष, गधवं, सिद्ध, महपि मादि 
ने भरी वहा उपस्थित होकर वलयम नौर जरासन्ादि के युद्ध को देवा था॥१६॥ 
युद्ध-मूमि मे इर से उधर दौड़ते दए वे आङ्ा्च भँ चमकते हए नक्षत्रौ के समान 


२७६ 1] [ श्रौ व 


लगते भे ॥१७॥ बलराम जी दानी मोर स्ह कर्‌ परस्पर शार कर ष्टः 
॥१८॥ वे दोनो ही वडे-वडे दातो वाते भीमबराय हायियो जसे सगद्देषे 
जिनकी गदाओ के भिढनेसेजो शब्दहो रहा था, उससे दसो दिष्टा प्रर 
उठती यी ॥१६॥ संह फसा भी भीषण पवन विन्ध्याचल पवको विचतित कं 
भं समयं नही हो सकता, व॑मे ही जरासन्ध कौ गदा के भीष रहे # 
बलराम जी निचित नही हो सके ॥२०-२१५ 


रामस्य तु गदावेगं वीर्याच्सि मगधेएवरः। 

सेहे धरयेण महता शिक्षया च व्यपोहयत्‌ ॥२२ 

एव तौ तत्न सम्रामे विचरन्तौ महावलौ 1 

मण्डलानि विचित्ताणि विचेरतुररिस्दमौ ॥२३ 

ग्यायच्छन्तौ चिर काल परिश्रान्तौ च तस्यतु 

समाश्वास्य मुहूतं तु पुनरन्योन्यमाहताम्‌ । २४ 

एवं तौ योधगुष्यौ तु सम युयुधतुश्चिरम्‌ । 

न च तौ युदवेमुल्यमुभावेव प्रजग्मतुः ॥२५ 

अयापश्यदुगदायुद्धे विश्चेष तस्य वीयेवान्‌ । 

रामः करदो गदा त्यक्त्वा जग्राह मुसलोत्तमम्‌ ॥२६ 

तमृद्यन्त तदा दृष्ट्रा मुघल घोरदशंनम्‌ । 

अमोघः वलदेवेन करद्धन तु महारणे ॥२७ 

ततोऽन्तरिक्षे वागासीत्सुस्वरा लोकसाक्षिणि । 

उवाच बलदेव त समु्तहलायुधम्‌ ॥ ८ 

न त्वया राम वध्योभ्यमल्तुचेदेन मागे 

विदितोऽस्य मया मृतयस्तस्मात्साधु व्युपारम । 

अचिरेणैव कालेन प्राणास्त्यक्षयति मागधः ॥८ं जन 

उपर जरासन्ध भी वलयाम जी के प्रहासे को सहन करतां हमा" 
अपना चचाव करता रदा २२ हष प्रकर वे दोनो ही महादती विचि शा 
गा श्ट वनापर परस्परम परतरे वत्ते र यृढ वरदे पे ॥२५॥ योगों 
न नर विनाम वरतेतते मौरफिर उठकर उसो पवार भिद जते।९ 


[सघन्य का पलायन | [ ३५७४ 


परर वहत समयं तक युद्धक्रके गी उनमेयेकोईं क्सिकोहरनेमें सप्त 
। हो सका ।1२५-२५॥। ठ वलराम जी ने जरासरथ को गदायुद्ध मे जविक 
र देखकर गदां दोटकर मुम ग्रहण कर लिया ॥ २६॥ ण्डु देखकर उसी 
य नाका्वासौ ने धीरस क्दा-हं बलरामु } जराघवकी मृत्यु तुम्हारे 
1 सेनी दै, इमलिए्‌ तुम नपन विभनपक्रोवकात्वाग कसे । इसकी मृत्यु 
{जौ समय निष्िवत हुमा दै, उसी म इघका जन्त दोगा 1 इसलिये तुम खाग्ति 
श्ण करो ॥२७-२६॥ 


जरासन्धस्तु तच्ु.्वा विमना समपद्यत । 
न प्रजनं तत्तस्तस्मं पुनरेव टृल॥युय ॥'३० 
तौ व्युपारमता युद्ध वृप्णयस्ते च पायिवा. । 
असक्तममवय्‌ द तेषामेव सुदाक्णम्‌ ॥३१ 
दीर्घकाल महाराज निच्नतामिपरेतरम्‌ 1 
पराजिते त्वपक्र^ते राजमन्ये महीपतौ । ६२ 
भस्त यात दिनकरे नानुसम््‌ स्तरा निशि । 
समानीय स्वक सैन्य लव्धलद्या महावलः 11३३ 
पुरी प्रविविश्दष्टा केशवेनापिपालिता. 1 
खाच्च्युतान्यायुध्रान्येव तान्येवान्तरदपुस्तदा ।\३४ 
जरामन्धोऽपि नृपत्तिविमना. स्वपुरी ययौ 1 
'राजानश्वानुगा येऽस्य स्वराष्टण्येव ते ययु. ॥३५ 
अक्रालवाणौ सुनकर जरासन्ध को नी वतापर दु मौर बलराम जीनी 
रि प्रहार क्रनेसे खक गय ॥३०॥ उन दोनों पक्षोन युद्ध चमाप्नक्र 
मरौर जरास्थ भी विजय प्राप्ठन करर वहांस लौट गरया॥ ३१३२ 
परमव मूँ दिप गमया बौर रात्रि का खमयदहो जनेकेकारणा किषठीनेभी 
सन्ध का पीदा गदी क्रिया नोर श्वी्कप्छ दारा सेनाओंको तेकर समी द्पित 
¶ हए मषुरापुयै मे लोट माये युद्ध के यारम्म मरे जाके वाये हृए मनी 
[यास्व मन्तर्घान हो गये ॥३३-३४।! जराहन्ध यत्यन्ठ बन्ने होता हना ययने 
द्री गया र उकं खायो राजागख॒ मी अपनं-जपने स्यान क चते मवं ॥३५॥ 


३७८ 1] [ श्री हृणि 


जरासन्ध तुते जिष्वा मेनिरे नंव निजितम्‌। 
वृष्णय कुहणाद्‌+ल राजा द्यतिवन स वं ॥२६ 
दश चाष्टौ च सग्रामास्जरासन्वस्यं यादवा । 
ददुनः चन समरे हतु शोकरमंहावला ॥३७ 
अक्ीहिष्यश्च तस्यासनवि तिश्च महामते । 
जरापतधस्य नुपतेस्तदथ या समागता ॥२८ 
अतल्पत्वादभिभरुतास्तु वृष्णयो नरतपंम 1 
वा्हद्रयेन रजेनद्र राजमि सहनेन वं ॥ ३ 
भूय छृत्वोद्यम प्रायायादवान्क्ृप्णपालितान्‌ 1 
जित्वा तु मागध सस्ये जयराक्षध महीपतिम्‌ । 
विहरन्ति स्म सुखिनो दृष्णिसिहा महारथा ॥४० 


मह पराक्रमी वृष्णयो ने जरामम्य भो हरा कर भी अगे शै 
हमा नही माना, षयोकि जरासन्ध का वल इस युद्ध मे प्रकट ह बुरा था । 
उन यादवो को जरा घ ते भयार वाद लना षडा, फिर भी वे उ ^ 
मे समथ नही हए ॥३७॥ जर।सन्ध की सहायता के लिये बीम अहि । 
यद्ध-भूनि मे भाई धी ॥३८॥ यादवो कौ सेना को अल्प सयक देल १९ , 
सन्ध ने वृ्छियो पूर बृरम्बार आद्कमण किया ओर प्रघेक वार ॥ 
पराजय का सामना करना पडा । पस प्रवार उसे रणामे हय कर मा 
निभेय होकर मथुरामे रहने ले ॥ ८०५ 


१, 


1) श्रीकृष्ण हारा कालयवन-वधं 1 


भगवसद्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महात्मन । 
चरित वामुदेवस्य यदु शच स्य धीमत ॥१ 
किमयं च परित्यज्य मथुरां मधुसूदन । 
मध्यदेशस्य कदुद धाम लक्षम्याफ्च केवलम्‌ 1२ 
गदर पृयिम्या स्वालषटय प्रमूतधनधान्थवत्‌ । 
आर्याद्यजनभूपिष्ठमधिष्ठानयसयोत्तमम्‌ ॥३ 


श्रूच्ण वद्रारा कालयवन-दय )} ॥ 


५ 
(31 
> 


अयुद्धे नैव दाशास्त्यक्तवान्धिजसत्तम । 
स कालयवनश्चापि कृष्णे क्रि प्रत्यपद्यत 1४ 
दारकं च समासाच्च वारिदुर्गां जनार्दनः । 
कि चकार महावाहूर्महायोगी महातपाः ॥१ 
किवीरंः कालयवनः केन जातश्च वौ्यवानर्‌ । 


यमह समालक्ष्य व्यपयातो जनार्दन. ।*६ 


जनमेजय ने कदा महात्मन्‌ ! म गादवोत्तम भगवानु थीङृष्के 
चरिवको दिस्तार पूर्वक मुनना चाहता हं) १॥ मव्यदेश मे मधुरो नेरी 
अलंकार स्वरूपं ॒एव अत्यन्त मनोहर थो, लक्ष्मीजी का वहाँ नित्य निवाम यां 
॥॥ २ ॥ वह स्यान पृथिवी का शिरा स्वल्प या, वहां वनदेन्य दी प्रचुरता यी, 
घनवानो का वह्‌ निवात स्थान था, इसी्िये उसकी गणना पृथिवी के सर्वोत्तम 
स्थानोमेयी॥३॥दभ द्योते पर भोश्रोङृप्णने उमनेयरीकास्यागमक्यो 
क्रिया? कालयवननेश्रोदष्ण के साथ केना व्यव्हार क्िया?॥४॥1 घासो 
बोरे समुद्र ते धिरो हृ दवाराव नगरी मे बारुर उन्होने वया कायं पयि? 
॥ ५॥ जिस कालयवन के मस्य पराक्रम से उन्दे भागना पदा, वह कालयवन 
{किषका पुन भौर कितना वली था?॥ ६॥1 


वृप्णीनामन्धकाना च गुरग्म्ि महामनाः । 
बरह्मचारी पुरा मृत्वा नं स्म दारान्सर विन्दति ॥७ 
तथा हि वत्तंमान तमूध्वरेतसमव्ययम्‌ । 
श्यालोऽमिन्नस्तवान्गाग्येमपुमानिति राजनि ॥८ 
सोऽभमिशनस्तस्तदा राजन्नगरे त्वजितंजये 1 
अलिमप्सस्तु स्त्रियं चव तपस्तेपे सुदारणम्‌ ॥९ 
ततो द्वादशवर्पाणि सोऽवभ्चूर्णञ्च भक्षयन्‌ 1 
जाराधयम्महादेवमचिन्च्यं शूलपाणिनम्‌ (१० 
सद्रस्तस्म वरं प्रादात्समयं युचि निग्रहे 1 
वृष्णीनामन्धकाना च सवतेजोमयं सुतम्‌ 11११ 


३८० |] [ धी हस्वशुतं 


तत शुश्राव त राजा यवनाधिपतिर्वेरम्‌ । 
पु्प्रसव्रन देवादपृत्त पु्तकामिता ॥१२ 

सं नृपस्तमूपानाय्य सानत्वयि्वा द्विजोत्तमम्‌ । 
त धौपमध्ये यवनो गोपस्नीपु समासृजच्‌ ॥१३ 
गोपाली त्वप्रास्तव्र गोपस्तीवेपधारिणी । 
धारयामास गाग्यंस्य गभं दुं रमच्युतम्‌ ॥ १४ 


वैशम्पायनजीने कहा--है राजन्‌ । वृष्ठि ओर बधक वधो बां 
के महपि गाग्य गुर थे, उ.होने अपनी पत्नी के दोते हण भौ भलण्ड ब्रह्मच # 
पालन क्रिया ॥ ७॥ इपर प्रकार परे ऊर्ध्वरेता होकर जीवन शा उ 
तभौ एक दिन उनके सालेने समामे उनको नपु सक कह करटी ॥ 
यौ ८ ॥ जसति वेक्षाममे मर गये बीरपुर की अभिताप कके 4१ 
तज्जय नगर को गे, वहा उन्होने वार्‌ वपं तक केवल लोदचणं भषण 0 
भगवान्‌ शकर की जाराधना कौ ॥ ६-१० 11} उनके घोर तप वौ देख क 
ने प्रत्न होकर उने वर दिया--हे मुने । तुमे षी ही एक भल्यन् 30 
पूव कौ प्राप्ति होगी, जो रण्व मे वृष्णयो गौर बधक पर क # 
करेगा ।। ११ ॥ इसके पश्चातु जव यवनराज ने सुना रि महपि गार्य ते विष ह 
सेपुयहोने का वर्प्राप्न कियाद, नो उसने उन्दे वृलवाकर भनेर ध 
विनय केसाय ग्बान-वस्नीम स्वियो के समीप दी ठहरा दिवा॥ १ 4 8 
बहूं गोपनारी कै वामे रहने वालो गोपाली नाम की एक मप्पररतर 
गभं वारणा क्यिा ५॥१४॥ 


मानुष्या गा्येमार्याया नियोगच्छुलपाणिन । 
स कालयवनो नाम जने शुरो महावलः ॥१५ 
अपुत्तस्याय राज्ञस्तु ववृधेऽन्त पुरे शिशुः । 
तस्मिन्नुपरते राजन कालयवनो नृपः ॥१६ 
युद्धानिकामो नृपति पयपृच्छदष्िजोत्तमाय्‌ । 
गृष्ण्यन्धक्करल तस्य नारदेन निवेदितम्‌ ॥१७ 


श्रीशुप्य डारा कालयवन-वय [ ३८१ 


ज्ञात्वा तु वरदान तन्नारदान्मयुनुदनः 1 
उपश्र्त तेजस्वी वद्धं न्त यचनेपु तमू 1१८ 
समृद्धो हि यदा राजा यवनाना महावलः । 
तत एव नृपा म्नेच्छाः तधित्वानुवयुस्तदा 111 
दाकास्तुपाया दरदाः पारदाः च द्गलाः उशा । 
पल्लवाः शतशश्चान्ये म्तेच्छा दैमवतास्तथा ॥२० 
सते. परिदरतो राजा दस्युभिः शलभेरिव । 
ननवेपययुरधनीमिमेथुरामम्यवतंत ॥२१ 


1 
भगवानु यकर के वरदान स्वस्य उसके गभे एक महावलीपृव्रनक्ी 


प्रतत्ति हई, जिखका नाम ॒शादयवन सटा ।1 १५ ॥ पुत्रहीन यवन राज फे भवन 
1 कह वालक द्विनो दिन वृद्धिकौप्राष्ठ होनास्ट मोर कृद कालोपराठं जवं 
्रवनराज कौ मृत्यु द, चद वही कालयवन राजपद पर बगरिपिक्त टमा ॥ १६11 
के पश्चाद्‌ उने गृद्ध कौ कामना स प्राहसो दे प्रल क्षि इत घमय 
किष वयक राजा दे सग्राम करू ? इघ पर नारदजी न उचे वृष्टि मौर ज घङ़ 
बरश्तौ यादवो कौ सव बात युनरायी ॥ १७॥ ठवा नारदजीन दौ मयवानु 
श्रीकृष्णा के पाख आकर कालयवन के जन्म तने का वृत्तान्त कहा, इसलिये 
भङ्कृण्ण उस कालयवन की प्रतीक्षा करने लने ॥ १८ ॥ जवे कालयवन जयन्तं | 
[प्रसक्रमी हो मया, तव यक, तुषार, दरद, पारद, शव ङ्घला, खण, पद्व भादि 
नेक पर्वतीय राजा उदके बावीन दहो गये! १६-२० ॥ इघक् पदन्रातु वेह 
{कालयवन दिद्ूडी दल कै खमान व्न्य उना तेकर मयुर क्री नोर 
श्रल पडा ॥ २१ ॥ 


गजवाजिखरोष््ाणामवुतंरवु दैरपि ॥ 
पृथिदो कम्पामात्त नन्येन महता वृत्तः ॥२२ 
रेणुना मूर्वमारगं तु समृवच्छाय पार्थिवः 
मूत्रेण यकृता चैव संन्य्न समृजे नदीम्‌ ॥२३ 
मग्धोष्ूल्रतां राशेनि.नूवेति जनाधिप । 
उतोज्छल्कृदित्येव नाम नद्या वन्रुव ट्‌ ॥२४ 


३्र ] [ श्रोणिषु 


तत्सन्यं मदायाव श्रता पृष््यन्धकग्रणीः । 
वासुदेवः समामाप्य ज्ातीनिदमुवाच ह्‌ ॥२५ 
दद समुत्थित घोर वृष्भ्यन्धमव महत्‌ । 
अवघ्यश्चामि नः शतुवंरदानास्िनाकरिनः ॥२६ 
खामादयोऽम्युपायाश्च विदिततास्तस्य स्वध. । 
मत्तो मदवलाभ्यां तु युद्धमेव चिकीप॑ति ॥२७ 
एता गनिह्‌ वासश्च कथितो नारदेनमे । 
एतावति च वक्तव्यं सामेव परम मतम्‌ ॥२< 


उमके साय के गसल्य हाथो, घोडे, गधे, ऊट एव अन्यान्य नार्‌ ४५ 
ओर सन्य समूहो के भारते पृथिवी कम्पित हो उढी ॥ २२॥ सनितौ 
को पग-ूलि के उने ते सम्पूणं आकाश आच्डादिद हौ गया, भग्वादि के री 
मूत्र की नदो प्रवाहित होने लगौ, जिस नदी कौ उत्पत्ति अश्व के मल ते प 
उष्तका नाम 'अश्वरङ्ृद' हो गथा ॥॥ २२-२४५॥ जव भगवानु धरीकृष्ण ते क 
बालयवन का आगमन सुना तो अपने जाति-बनधुमो को वुना कर उन्होने 
कि भव हम लोगो पर घोर विपत्ति भा पड है, क्योकि यह श्ालयवन 
शकर के वरदाने हुमारान मारा जाने योग्य शश्र है ॥ २५२६५ ग, 


बा 
बल ओर मद से उन्मत्त होकर अनेक उपायो का मवलम्बन करे यहा बा प 
है भौर हमने युद्ध करे क उषकी इच्डा दै ॥ २७-२८ ॥ 


जरासन्धश्च नौ राजा नित्यमेव न मृष्यते । 
तथाञ्नये पृथिवीपाला वृष्णिचक्रप्रतापिताः ॥ रं 
केचित्कसवधाच्वापि विरक्तास्तदुगता नृपाः । 
समाधित्य जरासन्धमस्मानिच्छन्ति बाधितुम्‌ ।॥३० 
वहवो ज्ञातयश्चैव द्ुना निहता नृषैः । 

वद्धितु' नेव शक्ष्ाम पुरेऽस्मिन्तिति केशवः ॥३१ 
अपयाने मति कृत्वा दूत तस्मे ससज ह्‌ । 

ततः कुम्भे महासपं मन्ना जनचयोषमम्‌ ।\३२ 


कप्य द्वा कानथवन-वव | { रम 


घौरमाशशीचिवं दृण्णं छृप्ण. परषटवेपयत्तदा । 
ततस्तं मूद्रयित्वा तु स्वेन दूतेन हारयतु \॥३३ 
निदर्शनाय गोविन्दो नौययामा त नृमर । 

स दूतः कालयवन" दर्णंयामा त घटम्‌ ॥1द४ 
कालसर्पोपमः प्ण इत्युक्त्वा भरतपंन । 
तत्काल" यवनो वुद्‌वा व्राखनं यादवैः छतम्‌ 1३५ 


दर्ग नारदे मुन्ञे कराया या क्रि जवर दमि मघुराने रटने की वदधि 
ट चुकी द । उषर जराव हमारा बमावारण श्न दी या नन्वान्य 
परीमे मौ वदरृठसै राजग हमारे धरनावको देव र र्या करते ईव 
शके मर्नेते ववर जरप्रतके क्णवर्ठीहो म्ये हँ तथा जण्सधकी 
प्रता प्राप्ठ करके वह॒ हमे खठाना चाहते दू ॥ २६-३० ॥ उन रानार्मो ढे 
„हमारे वहतत वन्धुरो का स॒टारमीक्ियाजा प है, श्दणा म 
दम दष नगरीमे र्दे ठो हमार विका ख्मव नदीं, इसलिये यष्ट 
देनादटी प्रेयस्कर दोरा 1 इत प्रकार श्रीष्प्यने मुय पलपन का 
परय क्रकेएक भृद्‌ षटमे एक काला उपे वन्द क्रिया मौर मपनेदूतके 
। कालयदन कँ पा भेजा! दूठने ख्य॒ षदृषटो काल दवन कैः सामने सवते 
श्दाकि इष्ण इष काले नायर के मान मर्यकर है । उम पडे को देते दी 
सवन ने पमन लिया कि यह्‌ मु्ैडरानेका उपक्रम दै ।। ३१-३५॥ 


पिपीलिकाना चण्डानां पूरवामान त घटम्‌ । 

स सर्पो वहूनिस्तोक्ष्णः सर्वतस्तंः पिपीलिकं: 1३६ 
भक्ष्यमाण क्रिल्ाङ्घपु मस्मीभूतोऽमवत्तदा 1 

तं मुद्रयित्वा तु षटं तयेव यवनायिपः । 
प्रेपयामास ङृप्णाय वाहुत्यमुधवर्णयनु 1३० 
वासुदेवस्तु त दष्ट योग विदतमात्मनः 1 
उत्सृज्य मयुरामायु दारकामनिजन्मिवानु ॥३८ 
वस््थान्त विधित्सस्तु वासुदेवो महावा: । 
निवेश्य द्वारका राजन्वृप्मीनाश्वास्य चैव ह्‌ ॥*दद 


३८४ | भ [ री हििथून 


पदातिः पु्पव्याघ्रो वाहश्रहुरणस्तदा । 
आजगाम महायोमी मथुरा मधुसूदनः ॥४० 

तं द्रा निर्ययौ दृष्टः स कालयवनो तपा । 
रक्षापूवं च कृष्णोऽपि निश्चकपं महावलः ॥*१ 
जथान्वगच्छदूगोविन्द' जिधृश्षुयंवनेष्वरः । 

न चैनमशकद्राजा ग्रहीतुः योगघर्मिणम्‌ ॥४२्‌ 


इसके पश्चातु कालयवन ने तीक्ष्ण दातो वाली भयकट चीिया म 
उस धड़े के मुल मे डलवा दी, तव उन चीटियो ते उत संका मध्षणकर पि 
मीर तरव उस घडे को वन्द ' करके कालयवन ने ष के पाच भब 
॥ ३६--३७ ॥ उसे देल कर श्रीकृष्ण ने समङ्ञ सिया कि दाने क म 
ध्यव हमा ओर तव वह उषी समय मधुरा चयोडकर द्वारका किव टू 
॥॥ ३८ ॥ वरहा उन्होने दृप्ियो की आवासव्यवस्था करने का बावन ॥ 
भीर स्वय पिक का वेद्य धारण करके, शतु का नाया करणे के विचारवेा 
ही मयु जा टे ॥ ३६-४०॥ ` काल यवन मे जते ही उ 
वेततेही वहु क्रोध पूर्वक युद्ध करने े लिये उनकी ओर प्षपटा, यहं व 
द्यन्त वली धीष्वा से भाग चते ॥ ४१ ॥ तव कालयवन भौ 
पकडने के लिये पीदय-पोये भागा, परन्तु उन्दे पकड़ने मे नितान्त ५4 
रहा ॥ ४२॥ 


मान्धातुस्तु सुतो राजा मुचुकुन्दो महायशाः । 
पुरा देवासुरे युद्ध कृतकर्मा महावलः ॥४३ 
वरेण छन्दिततो देवेनिद्रामेव गृहीतवानर । 
श्रान्तस्य तस्य वागेवं तदा प्रादुरभत्किल ॥1४४ 
प्रसुप्तं वोधयेद्यो मा त दहेयमह्‌ सुराः । 
चक्षुपा क्रोधदीप्तेन एवमाह पुनः पुनः ॥४५ 
एवमस्त्विति त शक्र उवाच त्रिदशः सह 1 

य॒ गुररमभ्यनुनातो लोक मानुपमागमत्‌ 1४६ 


घीद्प दाय कवयवन्‌-दव { ३०४ 


स पवत्तगुदा कावित्यविग्य श्रमकनित 1 
सुप्वाप क्लम व॑ यावक्कृप्यल्य दशनम्‌ ॥८७ 
तत्वं वानुद॑वाय नार्दन निवर्दिवम्‌ 1 
वस्दान चं दवम्पत्नेजस्तस्य चमूपत्त ॥४८ 
प्मीध्नूमम्यमानस्व तेन म्नेच्टेने नृणा 1 
क गुद गुनुदुन्दन्य प्रनिवेश्न विनीदयत्‌ । ४६ 


दंशम्पायन जी नक ट्‌ रजु प्राचीन क्ात कौवात्त दैङि 
सहासन मान्या क पुन मुचुकुन्द दवानुर खथ्रामम विडी टए यनव 
दवन नं उनखच दर मानच्यक्डाथा। उन उमय उन्न मुख पूर्वक सोत 
्द्नश्ा वररमा 1 अधिक वकदुए्‌ टीव क कारण यनक मय निक्ताद्ि 
“जाकोद मुने घ्रात जाय, वहे नर प्रावत्न ज्व दृएु नत्र द्रायच्खो 
नय मस्मदहा जाय ॥ ४८४ 1) दद्रादि दवाना न “एच हो दोगा कट्‌ 
र उन चर्‌ प्रदान भ्या, बौर उं दिमाप्रय परवव पर जकर खन क्य माद 
दया, ददनुखारव दिमात्य की एक गुष्ठा म जाको गयौर जव वक्र 
प्रवान्‌ श्राद्प्न च खाक्तात्छर नदीं हया, ठव तक जनिद शरूबक श्रयन करद 
६ ॥ ४६-८७ ॥ यसौ चरमय देवापि नारद मवान्‌ कृष्य क प्राच नाम भौर 
हानं मुनूदुन्द कौ वर प्राभ्ठिका भूया वृत्तय उन वणन चि ॥ ८८1 
मुनकर श्रीष्ष्णु मुचुदुन्द को गाम यत्र गव, उदय छमय मी करात्रयवन 
वेका पीयकृरस्टाया॥४६॥) 


चिर स्यान तु राजपेमुं उुन्दत्य केवत 1 
वद्नपथ द्यक्ला वस्यी बुद्धिमता वर. {1८० 
अनुप्रविश्य यवना ददन पृथिवीपतिम्‌ 1 

सत सुप्त ताना नमातताद सुदति 114१ 
वानुदव तु त मचा ष्टरुवामात पानिवम्‌ 1 
पादना्नविााच नय पाचकः यय ५५५. 
मुचुकुन्दस्तु राजि पादस्वर्शश्रयाध्ति 1 
लिदराच्टेदन चुका पादस्पर्येन तन च १५३ 


३८६ 1 { धौ सप्तमः 
र 


सस्मूत्य स॒ वर' धक्रादवेक्षत तम्रतः ॥ 
स॒ दृष्टमात्र क्रोधेन सभ्रजज्वाल सर्वश. 11४ 
ददाह पावकस्त तु शुष्क वृक्ममिवाशनिः । 
क्षणेन कालयवन नेदतेजोविनिगंतः ५५ 
त वासुदेष श्रीमन्त चिरगुप्त' नराधिपम. 1 
कृतकार्थोऽरथोदौमानिदे वचनमुत्तमम्‌ ॥५६ 


समवाय श्र्प्स मुचद की दष्ट को ववा हुए पौरवी च 


सिरहने क मोर जाकर खडे हो गष 1 ५०॥ उसी समय कालयवन भीः 
फा मे पुसा मर उसने यम स्वरर मुच्य को वह ते देषा ॥ १ 
समय, चैसे शलम अपने आतमसं कै तिमे अग्निस रषं करता 8४ 
कालयवन ने सोति हए मुचुल्द को कृष्णं समक्न कर उ । 
लात के लगते हौ मुचुकुन्द की नीदद्ृट गई जिससे वह भवयन्त 
गये 1 ५३ 1) उन्दे इन्द्रने वर दिया था, इस वात का घ्यात अनि १९ म 
स जपते दोनो नेम खोल दिये, जिनसे अण्न की लप विकसने दमी ॥ ५ 
फिर सते सूच वृक को अग्नि मस्म कर देनी है, वैते ह मुचद १ 
ने कालयवन को देवते देते ह भर्म कर डाल । 1 ५५ ॥ दसके 
मनोर हुए. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वहन समयसे सोति ए एज 
कहा 11 ५६॥ 


राजश्चिरपरसुप्तोऽसि कथितो नारदेन मे 1 

छत मे सुमहत्कार्यं स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ "५७ 
वासुदेवमुपालध्य राजा हस्व प्रमाणतः 1 
परिष्टृत युगः मेने कालेन महता तदा ॥५८ 
उवाच राजा गोविन्द को भवान्किमिहागतः ॥ 
कश्च काल प्रसुप्तस्य यदि जानाति कथ्यतामू ॥५५ 
होमवशेद्वो सजा ययातिर्नाम नाहुषः 1 

तस्य पुम्नो यदुज्ये्श्चत्यारो रोऽन्ये यवीयसः ॥*६० 


सवोकृप्य छा कालयवननवध | ३८७ 


यद्ुवशाप्समुत्पन्न वसुदेवालममज विभो 1 

चासुदेब विजानीहि नृपते व्वामिहागतम्‌ ॥९१ 
ैतायुगे प्रयुप्तोऽसि विदित्ति मेऽसि नारदात्‌ 
इद कलियुग विद्धि किमन्यत्कसवायि ते 1६२ 
मम शसुष्त्वया दम्यो देवदत्तवरो नृप } 
अवध्यो यो मया स्ये भवैदपदतरपि ।।६३ 


श्रीकृष्ण बोले--हे राजन्‌ 1 मरय नारदसे रुमे जातहृणा थाकि 
साप यहं चिरकाल ते शयन कयि ए है । इत समय भप्ङे द्वारा मेरा बहत 
चडा कायं सम्पन्न दुभा है, मव मै जाता हं बुम्हमस कल्याण हो ॥ ५७॥ 
वैसस्पायन बौते--द रुजर्‌ ! भगवान्‌ श्रीकष्य कौ उस छीटी अङि म देव 
फर सोचा रि गश्च सोते इद, इतना षमय हो गया कि युग ही परिस हो 
षादै॥ ५५५ रेस विचास्कर उन्ठोनिश्रीङ्ृप्यसे कहा---मापकोनटैण 
इहां क्यौ भये है? यदि सापको लात दये तो मुर बताने की हषा करिये कि युक्त 
हा सोते हृषु कितना समप व्यत्त हो चुका दै ? ) ५६ 11 प्रष्व्ण ने कहा-- 
नहुष पुत्र राजपि मूचुकुर्द । यथाति के पौव पतर इ" ये--यदु, तुसु, द्र्य, 
जु, सौर प्रर, इनमे यदु सवसे बडे ये ॥ ९० ॥ उसी यदुवश ते उत्पन्न वसुदेव 
पकी पुत्रह, मेरा निम वासुदेव है ६१ ॥ देवपि नारदनेमुसखेकहा 
1 कि प्रेता युयचे यहो रेह मौर अद कलियुय भागा है, वताद्ये, 
आपका कौनसा काये कड?) ६२)) भ्वान्‌ चकरके धरदानसेमेय 
{ एलु अवध्य वा, मं उसेशोवपमे भौ नही मार सक्ता या, घापने उह 
न्म करके हमा वहत बडा काय क्रिवादै 1) ६३) 


इत्युक्त स नु कृप्णेन निर्जगाम गुहीमुखाव्‌ । 
अन्वीयमान कृष्णेन्‌ कृतकार्येण धीमता (६४ 
ततो ददं पृथिवीमावृता हस्ववंनेरं 1 
स्वर्गोत्छशैरस्पवलैरल्पवी्वपरान््मे 1 

परेणाधिष्ठित चैव राज्य केवलमात्मन १६५ 


खीकृष्ण द्वा कालयवनः 
0 


यदुवे्ात्समुत्पन्न वनुदेवाचदुनन्दनमु ॥२ 
चदेव वियानीहि नृपत्ते त्वाच्य द्विजोत्तमान्‌ । 
भरताय प्सुप्तोऽसि विदित्तोन्किथाम्‌ 1३ 
इदं कलियुगं विद्धि रिमन्यतामूदनः 1 
ममर शबुस्त्वया द्धो द 
अवध्यो यो मयाद्य मवे यदुपास्यति ।1५ 
} श्रोरप्य वो्े-दे जनु ! मर्ता मया। 
भात यां बिर्क ते परनन भे ई यवती ॥६ 
विदा कवं क्म्य हुमा है, जव म जाठायत्तनानि च । 
$चैचम्परयन बोते--दे रवव { जमवानु शीदुराणि च ॥७ 
(र यते वोऽ, इठना मवद प्र्वावु जत्र रात्रि व्यदीत 
[पवा है ॥ ५८५ देखा विचार कर छ रीति , कमो ने निदत्त हो होकर दुं 
ध शानः कर्मो ने नित्त होकर दुग 
र्दा म्यौ भये ह?यदि व हयेगे धये गये, उनके माय उनद मुम 
ठं जोत टृए किठना समय व्यतीत दो चका र निर्णय हो गमा ठव शुम दिनि 
न्प पून रजि यृचन्द ! माके पवक देका निमिता प्रारम्न 
नु, बौर पृ इनमे यदु प्रवध वदड़ेये॥ ६०। देय देते है, वैसे ही मगवादु 
िरीर्ेपुवरहै एम्‌ बाधेन दै ॥ ६१ है दवो 1 टस स्वनं के तमान 
कि भापतरेता पुत्तरय््ाखोरदेहनोर यर 


कोन ध श 2 ्रनाममी स्वनिक दहै । यद्‌ 
0 ५ {५ ६२ नमान रगौय होगी ॥५-६॥ 
{णतु वन्यया, र जेष वयं भी न्ह 


् द्मायं जादि नमराववी मे (व 
म करके ठ्माया वटू वदा कायं क्रिवादै॥६ 


इत्युक्चः स नु ङृप्येन नि्जेयाम गृहाः 1 
अन्वीयमानः दरस्येन कृतकाकेय धीमरं 

ततो ददशं पृयिवौमावृत्ता ठ्स्वं नस्वराः । 
स्वल्मोत्साहैरल्पवसंरत्पवीयपरानमः यवि; परं 
प्रेणाधिष्टित' च॑व राज्य" केवसमात्मन 


३6१ { [ ग्री इस्विणपुरण 


५ 


्षयन्ता शित्पिमुख्याना युक्ताना वेष्मकर्यषु । 
निुज्यन्ता च देशेपु परप्यकमकरा जना 11९० 
एवमुव्ते तु यदवो गृहग्रहतत्मया ॥ 

यथानिवेदा सहृटश्चक्र.रवास्तुपरिग्रहम्‌ 14 
पुर्या क्षिप्र निवेशार्थं चिन्तय मार माधव । 
तस्य दैवोप्थिता वृद्धिविमला क्षिप्रकारिणी 14२ 


र्या प्रियकरी सा वै यदूनामभिवद्धिनी । 


शिल्पिमुष्यस्तु देवाना प्रजापतिसुत प्रभ । १३ 
विश्वकर्मा स्वसामर््यात्युरी स्थापयिष्यति । 


मनसा समनुध्याय तस्यागमनकारणात्‌ 1 
तरिदशाभिमुख कृष्णो विविक्ते समपदत 1१४ 


दसय उपद्रव रहित नगरी मे या१ सव भी देवनाम के ही समान ब 
भाने दपूवक रहेगे 1 प्रयम्‌ मपे भवन स्थान निदिचत कर गली माग तरा श 
युम राज माम के दोन जोर जवनो का निर्माण करनेके तिथे भूमि की ४ 
करावें ॥५ € गृह निर्माणाय चतुर शिर्प्यो को वुलानेके लिये कृ य क 
को विभिन स्थाना पर भेजा जाय ।\१०॥! भगवानु वासुदेव की वात प । 
सभी यादव प्रस न हुए भोर गृह निर्माण काय मे तत्वरता ससग गे 
इयर भगवान्‌ वासुदेव द्वारावती नगरी के शीघ्रतापूरवक बसायि जाने पर विक 
करने तमे वव ईश्वरेच्छा से उनके हृदय मे सीघ्रतापूवक काय हनि की 
उस्न हई ५ १२ उषसे यादवों की उत्साहं वृद्धि हई ओर पुर निर्माणं ५ 
त-य हो गये 1 भगवान्‌ ने सोचा फि देवताओ के शिली प्रजापति के पर्न ष 
कर्मा हं यदि वे ममन दायमे दस काय कोले तो ठीकर्दे एण 


करे वे विवव बे आगम कौ प्रतकषा कटे हु स्वग क नोर धर ॥ 
वंठ गवे ॥१३१५॥ 


तस्मिन्नेन तत क्ले शिह्पावार्यो महामति । 
विर्ववर्मा सुरश्च ९ दृष्णस्य प्रमुखे स्थितः 11१५ 


॥ 


ददकाणुरी खा निर्माण 1 { केष 


शक्रेण प्रपितः प्र तव विष्णो धृतव्रत } 
क्रकरः समनुध्राम्तः शाधि मा किकयोमि ते ॥९६ 
यथधाऽपतौ देवदेवो मे ल करश्च यथाऽन्ययः 1 
तथा त्व देवमान्यो मे विशेषो नास्ति व. प्रमो ॥१७ 
चलोवयन्तापिका वाचमूतमृजस्व महाभुज । 
एपौऽस्मि परिदरः किं कयेमि प्रशाधि मामू ॥१८ 
श त्वा विनीत" वचन केशवो विश्वकमेणः ! 
प्रत्युवाच यद्र छः कसारिरनुवं वचः १६ 
श्रुतार्थ देत्गुद्यस्य मवान्यत्र वय स्थिताः । 
अवश्यं त्विह कर्तव्य सदन" मे युरोत्तम ॥(२० 
तदियं पूः प्रकाद्या्थं निवेश्या मयि सूव्रत । 
मत्प्रमपनुपुस्च गुरैष्चेय्‌ सणन्द्ह्‌- ९८२१ 


चुदक्षणोमे ही दिल्पाचा्यं विष्वकर्मा उनके समघ् ना पटने ॥१५॥ 
भगवान्‌ बासदेव से पहा--दे धृतव्रतं ! हे विष्णा ! मनर इन्द्रने बापकी 
¡ भेजादै, भ भाणका दास हँ, जिन प्रकार यूरराज यौर ध्रिवजोमेरे स्वामी 
"ही मापमीमेरे प्रमु ई, आपने मौर उनमे कोई भेद नदी दै ॥१६९-१७५ 
कार साप कीनो लोकोको बाज्ञादेतेहै, उसी प्रर मुञ्च मी धाज्ना 
' कि मुदे माका कौनसा कायं करना रै ? ५।१५॥१ है रादु । विश्वश्मा 
चो प्रमन्ने हेते दृष्‌ भगवानु शीड्प्म म उने कदा दैवतामरो कास्व 
य आपि भले प्रकर जानत है! मेरे सोक मे जिक्ठश्रकार का मेरास्यान 
मी भाषङो जात ‡, आपको वैषा ही स्थान मेरे चिये वर्दी भो वनाना है 
ण्‌) इ पुरी कौ स्वना करके माप अपनी मदिमा दिलाइ्ये, मेरे प्रमा 
ह अनुप दौ नगद एव भवनो का विमणि होना षाद ॥२१॥ 

एवमुकंतस्ततः प्राह विश्वकर्मा मतीश्वरः । 

कृप्णमविलष्टकर्माणं देवामिदरविनाशनमु ॥२३ 

सर्वमेतक्करिप्यामि यत्त्वयारूभिदित प्रभो । 

पुरी त्वियं जनस्यास्य न पर्यन्ता भन्ि्यत्ति भरे 


९ ] { भाष 


\ 


भविष्यति च विस्तीर्णा वृद्िस्स्यास्तु शोभना । 
चत्वारः सागरा ह्यस्या विचरिष्यन्ति खिणः २४ 
यदीच्छेस्सागरः किचिदृत्खष्टुमपि तोयराद्‌ 1 

तत. स्वायतलक्षण्या पुरो स्यादयुरपोत्तम 1२५ 
एवमुकतस्तत छृष्णः प्रागेव कृतनिश्चयः 1 

साग्र सरिता नाथमूवाच वदता वरः ॥1२६ 

समुद्र दश च द्धे च योजनानि जल शये 1 
प्रतसद्छियतामात्मा यद्यस्ति मयि मान्वता । (२७ 
अवकाशे त्वया दत्ते पुरीयं मामक वलम्‌ । 
प््यप्तिविपया रम्या समग्र विसर्दिप्यति 11२ 


भगवानु श्रीङृप्ण की आत्ञा सुनकर सुमति विदववर्माने श 
कहा प्रनो ! प जापको आज्ञानुसार ही करूगा, परु यदं नगयी सव हषं 
के निवास के लिये परया नही होगी ॥२२-२३॥ यदि समुद्र कट स्यान 
हो कायं ठीक होगा, उस समय उसमे इतना स्यान हो जायगा क्षि वारो र 
मी साकार खूप से दसम विचर्णा कर सगे ॥२५-२५॥ णह युन कर (4 
शीकृप्ण ने नदिो के स्वामी समुद्र से स्यान देने के तिथे भनुरोष ॥१ रं 
हे समुद्र 1 मुभ बारह योजन विस्तार वातत स्वान बो आवश्यकता दै, वुम ् 
स्थान दे सको तो मेरे नगरमे स्यान कौ कमी नदीं रदेमी मौर मेरी 
के लिये भी सुविधा हौ जायगी, इसलिये तुम मेरी वाठ मान कर भष 
से बारह यौजन पीचे हट जागो ॥२६-२८॥ 


ततः कृप्णस्य वचन श्रत्वा नदनदीपतिः । 

स मार्तेन योगेन उत्ससर्ज जलाशयम्‌ ॥।२द 
विक्वक्मी ततः प्रीतः पुर्याः सलद्य वास्तु तत्‌ । 
गोरविदे चँ व सम्मान छतवान्सायरस्तदा ॥३० 
विश्वकर्मा ततः टष्णमुवाच यदुनन्दनम्‌ । 
अद्यप्रभूति मोविद सर्वे समधिरोदत 1३4 


द्ास्कापुयै का निमि | [ ३६३ 


मनसा निमिता चेयं मया पूः प्रवरा विमो । 
अचिरेण व कचेन गृहुसवाधमालिनी ॥३२्‌ 
भविष्यति पुरी रम्या सुद्रारा प्राग्रयतोरणा। 
चयादालककरगूरा एृथिन्या ककुदोपमा ॥३३ 
अन्त पुर च कृपणस्य पररिचर्याक्षय महत्‌ 
चक्रार तस्या पुर्यां वं देशे वरिदशपूजिते ॥३४ 
तत. स निर्िता कृन्ता पुरी वारवती तदा । 
मानसेन प्रयत्नेन वैष्णवी विश्वकर्मणा ।1३५ 


ह मुन कर नदी पति समुद्र वागु की सहायताघ्रे तुरन्त टी वार्‌ योजन 
ये दट गया | यह्‌ देख कर वि्वकर्माने क्टा--मव माप नगर प्रवेश का कर्ये 
परभ कर ओर भी अपने मनोयोगय सटित भवनादि से परदिपूणं इत सुरम्य 
यवती नगरी को रचना किये देता हँ २६-३०-३१! इसके द्वार, ठोरण, 
दूटालिकाये भादि सभी व्यन्त उक्टृष्ट होते मौर प्रविधी षर स्थित हई यह 
भरी पव॑त शिखर के समान ऊंची प्रतीत होमो ३३५ ह राजन ! य्ह्‌क््‌षर 
वएवकर्मा ने मनोयोमपूर्वक उस नमरी कौ स्वना नारम्म की भौर भगवानु 
कृष्णा के लिये भव्यन्त विस्तूत्र बन्त.पुर भौर स्नानागार का निर्माएा क्रिया 
। ३४॥ देखते-देखते ही विद्वकर्मा ने अपने मनोयोग चे उद्र परम वेष्णवी दार~ 


ठी नगरी की स्वना कः दाली ३।द्‌/ 
1 


विधानविदितदवारा प्ुणृ्वरशोभिता 1 
परिखाचयस्सगुष्ता सषट्रप्राकारतोरणा ॥३६ 
कान्तनारीनरगणा वणिग्मिरपशोनिता । 
नानापण्यसणाकीर्ण देचरीव च गा गता 1(३अ 
प्राकारेणाकवर्णेन शातकौम्मेन सृता 1 
दिरण्यप्रतिव्णेर्च गृहै्मम्मी रनि.स्वनं : ५२ 
शभ्रमेषप्रतीकाशं दारं सौर्घश्च शोभिता 1 
कवचितक्वविदुदग्राग्ररपावृतमहापवा (1३ 


३९४ } { श्री हखिशृप्य 


तामावपत्युरी कृष्णः सरवे यादवनन्दन. 1 
अभिप्रेतजनाकीर्णां सोमः खमिव भासयनू 1 ४० 
विश्वकर्मा चता दृप्वा पुरी शक्रमुरीमिव ! 
जगाम त्रिदिव देवौ गोविन्देन।्म पूजित. ॥%१ 


उषके दवार, प्राचीर्‌, परिला मादि अत्य शोमामान्‌ बने धे । व 
वह्‌ नगरी स्त्री, पुरुप, वणिक्‌ तथा विभिन्न द्रव्यादि ते पिणं हग < 
दसा प्रतीत होने लमा कि अकाश के कोई अप्रा ही भूतल पर उतर र 
खडी हुई दै ॥३८-३७॥ स्वणिम प्राचीरो, कोलाहल ते पूर्णं ४५ ४ 
के समान शुच द्रागो, बट्‌रालिकराओ एव अत्यन्त उन्नत प्रासादो क न 
युवत राजमागों हे उस नगर की लोभावृद्धि अत्यन्त अधिक हो गरईश्री न ¢ 
यादो के आनन्द की वृद्धि कर्मे वाति भगवद्‌ माकाश मे ध्यित , ८ 
समान द्वारवती नयरी को देदीप्यमान करने के सिए र््यन्त अ न दर तै 
करने ले ॥(८०। नगरी की रथना के पश्चात्‌ विदवकरमा नी भगवा क्र 


सम्मान को ्राप्त होकर अपने लोक को गये ॥४१॥ 


भूयश्च वुद्धिरभवत्कष्णस्य विदितालमन" । 
जनानिमान्धनौषं श्च तपंयेयमहूं यदि ॥।५२ 

स वेश्रवणसस्पष्ट' निधीनामुक्त निधिम्‌ 1 
णद्भुमाह्वयतोयपि्रो निशि स्वे भुः) रधुः "४३ 
स शद्धः केशवाद्यान ज्ञात्वा हि 1 वराद्‌ स्वयम्‌ । 
आजगाम समीप वै तस्य दारावती + 
ख शद्भः प्रास्जलिमूत्वा विनयादवनि नत 1 
ष्णः विन्ञापयामास यया वेश्चवण तथा ।(४५ 
भगवन्कि भया कायं सुराणा वित्तरक्षिणा । 
नियोजय महावाहो यत्काय यदुनन्दन ॥॥४६ 
तमुवाच हृषीकेशः शद्भुगुह्यकमुत्तमम्‌ । 

जनाः दृ णधना वेर्भहनस्तान्धनेनानिपूरय ॥४७ 


प्प कानिर्माण ] { ३६५ 


५ मैच्छाम्यनशितः द्रष्टु कृश मलिनमेव च । 
देहीति चैव याचन्त नगर्या निर्धनः नरम्‌ ।४४८ 


फिर भगवान्‌ ने द्वारका कै नागरिको कौ धनभ्राप्त करनिके उद्देश्य 
¡एकं रावि मे कुवेर के अनुचर निधिपति एप को ठताया ॥४२-५२॥ उनके 
गरा नाह्लन करिया जाते ही निधिपति उनके समक्ष जकर उपस्वित हो गये । 
न्दिने सिर दुका वर भगवानु को प्रणामं किया नौर अत्यन्ह खदसपूरवेक द्य 
गढ कर उने वोले ।*४४-४५॥ हे प्रभो । हे यदुनन्दन 1 गँ देवगणा का वित्त 
क्षक भापकी सेवा मे उपस्थित ह, मुहे क्या करना है, सो आदेश दीजिये ॥४६॥ 
व उस यक्षे श्रीद्प्ण ने कट्‌ा- हमारी द्वारावती नगरी में रहने वले जिन 
शरवितिरयोके पास धने कौीक्मी है, उन्हे धतवान्‌ बनादो ॥ ४७ ॥ क्योकियै 
पनी हस्र नयरीमे किमी को बुभुक्षित, ढश, मलिन, निधन अयव। भिवारी 
गनरदी रहने द्रा ॥८८॥ 
८ 


गृहीत्वा शासन पूर्ध्ना निचिराट्‌ केशवस्य हु । 
निधिनान्नापयामा र दवारवत्या गृहे गृहे ४ 
धनौघं रभिव्पव्वं चक्‌ सर्वतयाचते । 

नाधनो विद्यते तत्र क्षौणमाग्योऽपि वा नर. ॥५० 
कृशो वा मलिनो वाऽत्र द्वारवत्या कयन्चन । 
हारवत्या पुरि पुग्‌ केगवस्य महाटमन. ॥\५१ 
चकरार.वायोराह्घान भूयश्च पुरुपोत्तमः । 
त्रस्य एव भगवान्यादवाना प्रियद्धुर. 1४२ 


प्राणयोनिस्तु भूतानामुपतस्थे गदाधरम्‌ । 
एकमासीनमेकान्ते देवगुह्यधर प्रभुम्‌ ५३ 

छि मया देव कर्तव्यं सवंगेनाशुगामिना । 
यथैव दूतो देवाना तथेवास्मि तवानघ 14४ 
समगत. तत्‌ः ष्णो रस्यं पूरुपो दरिः । 
मारतं जगत. प्राण" रूपिणः समुपस्यितम्‌ ॥५५ 


२९९ ] { भासु 


गच्छ मास्त देवेश्मनु वान्य सहामरं 1 
सभा सुपर्मामादाय देवेम्यस्वमिहानय ॥५६ 


वि करां 
वैशम्पायन जीने कटाहे राजन्‌ । भगवान्‌ की भना पराप्त 


उस यक्ष गाल ने अपनी निपियो को बुला कर उन्द्‌ उदेश धिका पमे क 
तुम इत दारावती नगरी के प्रत्येक गृह मे धन को वर्षा करो। गव 
निधि ने सभी घरोमे घन कौ वर्पा करे उमे परिपूणं कर दिया। कनि 
द्वारावती मे कोई मी घर घनटीन नही रहा, सश, मलिन अथवा अमा ५ 
भी ण्यनिति ने रह गया, समी धनवान्‌ हो गये ये । इसके पश्चात्‌ (क 
वायुदेवता को द्वारका वासियो के कप्याणाय जहत किया ॥४६-४९॥ भद 
करते ही वायु देवता एङान्तमे वंठे हृए्‌ भगवान्‌ वासुदेव को वामे सपि 
होकर वोते-दहे देव । मै देवता का दृत ओर जपिङ्रा दा है, ममे र 
दीजिये कि जापक क्था सेवा करप है? ।५३-६४॥ उस दिष्य हादी ५ 
से भगवान्‌ धौकृष्णा ने कह्‌।- हे वायो । तुमस्वगंकी देव-सभामे णोप्व 
जाथो ओर देवतामो दे बनुमन्त वेकर उनको सुधर्मा नान गो देगा 
लेकर यहाँ लौट भाओ ।५९५-५६॥ 


सगृह्य वचन तस्य कृष्णस्ाकिलि्टक्मण ॥ 
वायुरात्मोपमगति्जगाम व्रिदिवालयम ५५७ 
सोऽनुमान्य सुरार््छा्टष्णवाक्य निवेद्य च । 
समा सुधर्मामादाय वुनरायान्महीतलम्‌ ॥५८ 
सुधर्माय सुधर्मा ता कृष्णायाकिलष्टकारिणे । 
देवो देवसभा दत्वा व।युरन्तरधीयत 11८ 
दवारवप्यास्तु स म-ये केशवेन निवेदिता 1 
सुरमा यदुमून्याना देवाना त्रिदिवे यथा ॥६° 
एय दिव्यैऽ्च भोमैर्च जलजेश्चाव्ययो हरि । 
द्रव्यैरलङरोति स्म पुरी स्वा प्रमदामियर ॥६१ 
मर्याराचेर्य सचक्र श्रौ णी्च प्रतीस्तया । 
वलाध्यक्षाय युक्ताश्च प्रटृतीणास्नयेव च ॥६२ 


द्यरफगूरी का निर्माण ] [{ ३६७ 


मयेवानू ढे वचन मुन कर गायृदेव अत्यन्त वेगपूर्वकं वदाँ चल कर 
त्वं कौ देव-सना म सी पदटद मय 114७) वरहा उदन ममरान्‌ कावादे 
रवठाना को नुनाया चौर उनक्तो अनुमि ठे सुवर्मानाम की देव-जमरा वौ लेकर 
दून पृथिवी धरर लौट आय बौर उख मगवानु के समक्ष रव कर, उनकी भान्ना 
घ वपनं लोक को गय ।1५०८-५६॥ इसके पदचातरु द्वारकावाचियो कै कत्याणायं 
उन्टौन स्वयं के समान रद्रा नगरी के मध्य सुवर्मा को स्यापित्त किया (॥६०॥ 
इस प्रकार उन्दनि स्वर्मोधि, पवित्र, जलज सव प्रसार की विविध वस्तुनोंको 
धीरे षीरे खचित श्गिया गौर एक मुञ्ज सुन्दरी के समान दारावती का षजाया 


॥६१।॥ फिर श्रेणी विमाग, व्रति विभाग बौर छान व्रिमार्यो की पवक 
प्यापना की ॥५६२॥ 


उग्रसेन नरपति काश्य चापि पुरोहितमू । 
सेनापतिमनाधृषि विक्र, मन्विपु्गवमु ।+६३ 
यादवाना कुलकरान्स्यवि रन्दश् ततर व । 
मतिमान्स्यापयामाक्त सवेकावेप्वनन्तराच्‌ ॥1६४ 
स्येप्वतिरयो यन्ता दाद्फ़ केशवस्य वं । 
योघ्मूस्यश्च योयराना प्रवर सात्यकि त्त ॥६५ 
विधानमे इत्वा द्रप्य पूर्मामनिन्दित 1 
मुमुदे यदुभि साद लोक्खटा महीतले ॥६६ 
रेवत्य कन्या च रेवती शीलसम्मतामू । 
प्राप्वान्यलदेवस्तु द्रध्णत्यानुमते तदा 11६७ 


महाराज उग्रघन को राजा, कारी नरेवको परोद, भनावृष्टिको 
धेनापठि, विकट, बो नत्र, वृद्ध तौर प्रमु दन यादवा क सर्वाच्यक्ष, गृनिपुण 


घौर अ्तिरय को खास्थी एव यृद्धुयन नाघ्यक्रि को सेनाव्यक्च पदर्खोगर गया 
॥६३-६४-६५।१ दय प्रपर खमुचित व्यवस्था करके मयवान्‌ वानुदव यादवौ 
कै खदिर उख नगयी म अनन्ददवक विहार कर लये 1६६५१ इक करय कालाप- 
छन्त श्वीङरष्ण कौ मनुमति चे वतरामरजी ने रेवढ को पुती रेवती का पाधिग्रहण 
कट्‌ लिया ॥॥६५७॥ 


ददै ] { घोघ 
1 र्निमणी हरण ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु जराप्तथ प्रतापवान्‌ । 

नृपानुद्ोजयामास् चेदिराजप्रियेप्या ॥१ 

सुताया भीष्मकस्याथ सकिमिण्या स्वमभरुपण । 

शिशुपालस्य नृपतेविवाहो भविता किल ॥\२ 

दन्तवक्ल्स्य तनय सुवक्नममितौजसम्‌ । 

सहलाक्षसम युद्धे मायाशतविशारदम्‌ ।\३ 

पीण्ड्स्य वासुदेवस्य तथा पृत्र महावलम्‌ 1 

सुदेव वीयंसम्भन पृथगक्षोहिणीपतिम्‌ ॥४ 

एकलव्यस्य पुत्र च वीयंवन्तं महावलम्‌ 1 

पश्र च पाण्डूयराजस्य कलिद्धाधिपति तथा ॥५ ॥ 

कृताप्रिय च दृप्णेन वेणुदारि नराधिपम्‌ । 

अ शमन्त तथा काय श्रतघर्मागमेवचं ॥६ 

निवृ तथम्‌, कालि द्ध गरान्धाराधिपति तथा। 

प्रसह्य च महावीय कौलाम्ब्यधिपमव च ॥७ 

भगदत्ता महप्तेन गत शाल्वो महावल । 

भूरिश्च या मदासेन कन्विवीरयेश्च वीरयवान्‌। 

स्वपवरायं स्राप्ठा भोजराजनिवेश्ने ॥८ 1 

यैगम्पावन जो नभदा ह णन्‌ । पदिराज दमपोपभा पर 
कृष्णदास निदत्त क साप नीप्मङपुपी स्वेमणीषा (वाह ह्यन, ५ 
पापा प्रघासी वरपप प राज पमजन पमणदरदो ॥ १२ भ 
ष्ण पिलाष्द मीषद फ गमान पराद्मतीव मुद्क्व, नर्त बनाती । 
बप्योट्पीरति मोन्टुव मुखव, एकमस्य कामी गुव, पष्य 1 
क पापि दस्नादि ददुद्यरि दपु तदुमादु, भूतपर्मा, पणर +^ 
दान पना वृष्य नहत, घत, चत्व, वूष्यिदा नोर दुक जादि 
क निमर्ण तव दि नोष् व पदस्यपररर्म सम्मित दा कि नोभ 
नगर पमु १३।३२॥ 


दविभिखौ-व्य 1 [ 


५ 
1 
भीर 


कत्मिन्देमरे नृपो जज्ञे च्छमी वेदविदां वरः 1 
कस्यान्ववाये च॒. तिमान्नूतौ द्विजश्चम 1 
राजर्पेयादवस्यासीद्िदनौ नाम व॑ नुतः} 

विन्ध्य दक्षिये परावरे विद्मा म्यवे्यत्‌ ॥1१० 
कथकंरिकम्‌ व्यास्तु पृप्रास्तत्य महावलः 1 
वमूुर्वविंखम्पन्नाः पृयम्बज्कया नृपाः 1११ 
तस्यान्ववाये मोमस्य जज्निरे वृष्णयो नृषाः । 
यस्य लंनुमान्वने मीष्मक्रः कंभिकस्य तु (1१२ 
दिण्नरोमेत्माहूं दाक्िाच्येष्नरं नृपाः । 
अगस्त्मनुप्तामान्चां यः दुण्डिनत्यो-न्व्चान्नृषः ॥ ६२ 
दक्रमी तत््यामवत्पुनो उक्मिणी च विकशशापते । 

स्वमी चाल्माणि दिव्यानि दरू माराम महावलः 1१४ 
जामदग्न्यात्तया रामादुत्राह्धमस्वमवप्नवान्‌ .1 
प्रास्यद त छ छप्णेन नित्यम -उकमणा ॥॥१५ 


यहे मुन कर राजा जननेवयनेक्टा--टैदित्रश्वेप्ठ! वेद काद्चाठाराजा 
स्वमी क्रि वच मं मौर करि शरद मं ख्यन्न दया वा ? ॥६॥ वयम्पायन जी 
नैक्ठा-दे याजनु ! राजि यदव का विदन नामक पुत्र लोक विष्याद था, 
जिने विन्च्य पर्वे ङं दक्षिण में विदर्मानाम द्धी एकं नगरी नौ वत्रादा ॥१०॥ 
क्रयिक यादि उक यनेक पृत्रट्ृएये, खन खेवद्ना वद उर्वेया परृयक्‌षा 
॥११॥ उघोक्छमे मीमके द्राण ृष्िगणु च्न्न टृएययौर क्रमक्वद् 
मे भीष्मक को उत्पत्ति हई थी ॥१२ वह्‌ भीप्यकदी हिर्म्यरोमानाम चे 
श्रचिद्ध हए चथा वह कुण्डिन नगर के राजा दषु बौर बगन््य दवारो रक्षिठ दक्षिण 
के प्रदेभों षर्‌ राञ्य कले त्मा 1१३) इन्दी नीप्नङका भुत व्वमीवौर्‌ पुनी 
स्द्रिममी दुई। उस्र वमी ने परम प्रवापी द्रम चे बनेक दि्यार्‌श्रयौर परगुराम 
मे उह्यस व्राप्ठ द्विया मौर नदय विक्रन बनि नगवानूचे वर कटने लमा 
१४-१५॥ ् 


४०० [ भ्रौ हुरिविशपुः 


रुविमणी त्व मवद्राजन्‌ रूपेणासदृशी भुवि । 
चक्रमे वाभ्ुदेवस्ता श्रवादेव महादय्‌ति" ॥१६ 

स तया चाभिलपित श्ववदेव जनार्दन. ¦ 
तेजोवीर्यवलोपेत" स मे भर्ता भवेदिति ॥१७ 
ताददौन च कृष्णाय द्र पाहूुक्मी महावल. । 

कृ सस्य वधसतापाक्कपष्णायामिततेजसे । 
याचमानाय क सस्य दवष्योऽयमिति चिन्तयन्‌ 11१ 
चैदस्याये सुनीथस्य जरासन्धस्तु भूमिप. । 
वरयामास ता राज भीष्मकः भीमविक्रमम्‌ 1१ 


चेदिराजस्य तु वसोरासीपप्ो बृडद्रथ. । 
मगधेषु पूरा येन निमिततोऽसौ गिरिवज. ॥२० 


तस्यान्ववाये जजञेऽौ ज्रासधो महावल. 1 
यसोरेव तदा वशे दमघोपोऽपि चेदिराट्‌ ॥२१ 


स्मिमणी नदरी गुन्दये धी, यह बातत मण्वाद्‌ पव 
उमा पारिग्ह पे द ववार शिया ॥ १६॥ सिमी नेभी ५ 
कोद प्रतिसूप मेवस्नक्रने पीद्द प्रहत्ावरसी यौ ॥ १७॥१ 
कणप य मूवप्त चपा दष्टा के प्रवि स्वामिक पिदेषी पमी भ९१। 
का पिडा भयदान्‌ दागुदव ङे साय करव दवै सिवे हितो परमार वहु" 
॥1 १८५ इतश परवायू चद्दद वसी भीर प्त रजा पयवपने) 
मोप्यक प पिदुद्रत दे विव स्वश भरो पादा चो च १६॥ उना 
चादि पदिद वगु दृह्य नामक वुतमा, उको न प्रभव ध 
णप नपि नामक एहनपरोषो स्वनादीपी॥२०॥ पथ ् 
षो उत्ति उणो दयम दुर्‌ मोर वदिस दमपन्प बी उती 4व भर 
ह्‌ ॥ २१५ 


दमृपापत्य दूतराम्तु पर्व नोमदरत्रमाः ॥ 
भनिरयादभूदेरस्य धवथवनि जिर ॥२२ 


रिमणोदेस्य 1 [ ४० 


शिशुपालो दशग्रीवो रेभ्योऽपोपदिशो वली } 
सर्वाखकुण्ला वीरा वोयंवन्तो महाबलाः २३ 
जातेः समानवशस्य सुनीथः प्रददौ सुतम्‌ । 
जरासधस्वु सुतवद्ेन ज्‌ गोप च ॥२४ 
जरास्तय पुरस्छत्य वृप्मिशन्‌. महावलम्‌ \॥1 
छृतान्यागासि चयन वृष्णीना चाप्रियैपिणा 1२९ 
जामाता व्वभवत्तस्य कसस्तस्मिन्दूते युधि । 
कृप्णार्थ वँ रमभवज्जरासधस्य वृष्णिभिः ।।२६ 
भीष्मक वरयामास सुनीधा्थे च रकिमणीम्‌ । 
त्त ददौ भीप्मकञ्चापि शिशुपालाय वीर्यवान्‌ ।२७ 
यसुदेवजी की वदन श्ूशरूवा के गभं से दमघोप नै शिशुपाल, दयभ्रीव, 
य्‌, उपदिश भौर बली इन पांच पुरो को उ्यन्न किया, जो कि सर्व॑शास्ौके 
¶ गीर त्यन्त पराक्रमी इए ॥ २२-२३ ॥ जरासव मौर दमघोष दोनो के 
ईदी वश मे उत्वन्न होने के कारण दमघोष ने अपने ज्येष्ठ पुर शरियुपाल कौ 
गसधकी सष्टायताके लिये उत्तेदे दिवा था, इसतिये उराखप उसे भपनै 
कै समान दही प्रलनेलमाया॥२४॥ इसोलिये वृष्णियोके षत्‌ यजा 
संध का त्रिष करनेके तिये पिथुपालने वृष्एियोके वदृप्रसे मत्रिप कायं 
पये ॥ २५ ॥\ परम बली,कस राजा जरास्व का जमाई या, द्रलिपे दृष्ण 
¢ कषठ का वघ होने के कारण जरासपकौ प्रीति के निमित्त वृष्णयो से 
पि वैरभाव ष्ढृहो ग्या ॥२६॥ इसीलिए जरासवने राजा भीष्मके 
शुष के लिये एिमिणी कौ याचना को, जिषे भीप्मकने मी स्वीकार कर 
प्रा या॥ २७॥ 
ततश्चैयशुपादाय जरासधो नराधिपः 1 
ययौ चिदर्भान्सहितो दन्तवक्तेण यायिना ॥२5 
यजुज्ात्तप्च पीण्डण वागुदेवेन धीमता । 
अद्धवद्धकलिद्धानामी्वरः ष महावतः ॥२ 
मानयिष्यस्व तान्‌ हकमी प्रदयुदुगम्य नराधिपान्‌ 1 
यरया परूजयोपेतास्तान्तिनाय धुरी प्रति ५२० 


४०२ ] [ शी हलमुत, 
पितुप्वसु प्रियायं च समङृष्मावुमावपि । 
प्रययु प्णयश्चा्ये रथ॑स्तत्र बलान्विताः ॥३१ 
कऋरयकंदविकभर्ता तान्प्रतिगृह्य यथाविधि । 
पूजयामात्त ¶ूजाहन्विदिश्चंव न्यवेशयत्‌ ।॥३२ 
श्वो माप्वनि विवाहे च रपिमिणी निर्ययौ वहिः) 
चतुयु"ज स्पेने देवतायतने सुभ ३३ 
दद्राणोमचयिष्यन्ती गरतकौतुकम द्रला । 
दीप्यमानेन यपुपा यतेन महताऽघवृता 11४ 

ता ददे तदा दरष्णो लक्ष्मी साक्षादिव स्पितान्‌ । 
रूपेणाप्रपे ण सपनन देवतायतनान्तिफे ॥३५ 


इरिमणी-ट्रण ] { ४०३ 


रामेण सहं निश्चित्य केशवस्तु महावलः । 
ततपरमायेऽक सेदुवुद्धि वृष्णिभिः प्रणिधाय च ॥1द३८ 
कृते तु देवताकर्ये निष्क्रमन्ती सुरालवावु 1 
उन्मथ्य खहा कृष्णः स्वे निनाय रथोत्तमम्‌ 1३ 
वृक्षमुत्पाटूय रामोऽपि जघानापततः परानु । 
समनह्यन्त दाणार्हस्तिदान्नप्ताश्च सर्वशः ॥४० 

ते स्थविविवाकारंः समुच्दितमहाध्वजैः । 
वाजिभिर्वारणेश्चैव परिववरुहलायुधुमु ।\*१ 


सूप, सौभाग्य तयायशपे कोपी स्वी उनकी समानता करमैमें 
परमथ नदी है, पवेत दुकूल धारिणी उन सविमणीजी को देखकर थीकृष्छा के मन 
मे उनके प्रति जशा जात्रव हुई गौर उना आवे भाज्याहूति राष्ठ अनि के 
धमान ्रवृदध होने लगा ॥३६-३७॥ तव उन्दने वलरामजी तथा वन्यान्य प्रमुख 
वृष्यो से परामधं करके रंत्रिमणी का हर्ण करने का निरनय किया भौर जव 
रिणो देव पूजन करके मन्दिर से वाह्र निकली, तमी श्रीडृप्म गे सहसा रर 
भकटकर अपने रय पर चढा दिया ॥३८-३६॥ उख समय जौ पुय उन्हें रक्ते 
कै लिये नागे भये, वह बलराम दवाय वुक्षो को उखा कर उनसे श्रहार करने के 
कारण भाग गये । यह्‌ देते ही विवि. प्रकारके रय, दायी, पोड थादिषपर 
श्रवार तथां पदल वृप्णिगणा उनकी रक्षाके लिये वलरामजीके चायो भोर 
एकन हौ भये ॥४०-४१॥ 


आदाय खविमिणी कृष्णो जगामाशु पूरी प्रति । 
रामे मार तमासज्य युयुधाने च वीयंवानु ॥*२्‌ 
अकर विपूृथौ चव गदे च कृतवर्मणि 1 

चक्रदेवे सुदेवे च सारणे च महावले ॥(४३ 
निवृत्तशनौ विन्ऋन्ते भद्भाकारे विदूरथ । 
उग्रसेनात्मजे कद्ध शत म्ने च केशवः 1४४ 
राजाधिदेवे मृदुरे प्रसेने चिनके तथा 1 
मतिदान्ते बृहदु श्वप्ठ्के सत्यके पृथौ ॥४५ 


४०४ ] "[ "वी हवत्‌ 


वृष्ण्यन्धकेपु चान्येषु मुख्येषु मधुसूदनः । 
गुरुमासज्य त भार ययौ द्वारवती प्रति ॥४६ 
दन्तवक्तो जरासध शिशुपालश्च वीर्यवान्‌ 1 
सन्नद्धा निर्ययु नद्धा जिघासन्तो जनार्दनम्‌ ॥*७ 
अद्घव्घकलिङ्ख श्च साद पौण्ड्‌ एच वीरयवानु 1 
निर्ययौ चेदिसाजस्तु घ्रातृभिः स महारथैः ॥४८ 
तन्परत्यगृहणन्सरन्धा बृप्मिवीरा महारयाः । 
सकर्पंण पुरर्छृत्य वाप्नव मरतो यथा [भ्यं 


तव भगवान्‌ श्रीष्य ने दलराम, युयुधान, साष्यक्रि, बकर. (1 
गद्‌, कृववर्मा, चक्रदेव, सुदेव, सारण, विदूरथ, उग्रसेन कर, ब 
मदुर, परेन, चिधक, अरिदा"त, वृहृददुगं, श्वफल्क, सत्यक, पृथु ठा नन 
वृध्एियो भोर अथक प्र वदा का भार घोडा नौर स्वय स्िमणी रो तिर 
दारावठीके तिए घल दिये ॥४२-४६]) यह्‌ समाचार सुनते ही दत 
तिधुपाल, जरासथ बादि विपी राजागण अत्यन्त फोधित ए भौर 1 
वप करने का विचार ब्रते ठु उनके पदे दौड पडे ॥।४७॥ वेदिव दमण 
भी अपने महारथी माहयो उया अग, वग, कलिय नौर पोण््‌ बादि रामार्थे 
शवाय भेर युद्ध भरने के सिये चल पडा ॥४८॥ यह्‌ देखकर बतरामबी ध 
नेकरव म वृन्एिव्च के महर्षी शूरवोर युद्ध फे सिये उन एष प्तृभो के एम 
जा परटरवे ।॥ू६॥ 


सापतन्त हि वेचेन जरापध महावतम्‌ ! 
पड्नििव्याध नासं युयुधानो महामृधे ॥५* 
सनरो दन्तयक् तु विस्याध नवभिः शरैः । 

न॒ प्रत्यापिदढ.यरद्लूपो बरापेदंशभिरागुमेः ।५१ 
विग्रयुः विजुषात नु गरदिव्याध सप्तभिः । 
बटन. परत्यविद.यत्त सिनुपालः प्रतापवान्‌ ॥५२ 
गपपयस्नु चं घ च पड्निदिव्याध मामः । 
भतिगन्वत्त्रवाधष्टानिदंहुदुर्मे्व पञ्चमिः ॥५३ 


"शरेमणी हरण ] [ ५०५ 


प्रतिविव्याध ताश्च पञ्चनि पर्वनि शरं 1 
जघानाश्वाश्च चतुरस्वतुधिविमृवा चरर ॥५४ 
बरहदुटुगेस्य मल्तन शिरञ्चिच्नद चारिहा 1 
गवेपप्स्य सून तु प्राहिणोचमसादनमर ॥५द 
टाश्व तु र प्यक्त्वा विपृथुस्तु महाठ्ल । 
जाखयेह्‌ रय गोघ्न वृहुदुदुन॑न्य वीववावर ५५६ 
विपुथो सारथिस्वापि गचेपणरय द्रवम्‌ । 
माद्य जवनानगवान्निमन्तुमुप चक्रम ।1५७ 


युयुधान मौर साघ्यक्रिन जद्र जयासय को अत्यन्व वेग पूरक भपनी 
र बता दातो उचछ वारा संर्वीष डाला ॥५०६। वमी बक्रर नं दन्त 
फकोनौ वाणोष भोर दरावकरने वक्ररको दल वाणा ख वीव दिया ॥५१॥ 
पु त सिभुषात कौ मात वाण मरि नौर श्ियुपाल नं विपूय परे बाढवाण 
वायि ।५२॥ इमक् वाद गरयणन द, वतिद्ठनवे वाठयोर बृहद्‌ दने 
चवाणासिगुत को वोपा ॥\५३॥) तव वपित दोकर छिगुपात न प्रत्यक 
रपर पाचपाचव ण चलाकर परहार किया ५५८५५ फिर उखन विपृयुक 
स्पोदयाकोमार डाला नौर एक मल्वस्नसं बृददृदुञ का शीच येद कर 
या या गवेषण कं नारथी को यमस्दन भेज दिया {14९॥| घरवा क मरन पर 
शु, वुदददर्धंके स्य ष्ट्वारूढ द्जानीर विपपु का स्रारथौ मी गवपण 
हि रथ पर पदर कर उन चतराने लगा ॥*५६ ५.॥ 
तेष्ृदरा छग्वपणं सुनीव समवाक्रिरन्‌ 1 
नप्यन्त रथमानेपु चापरस्मा उचाग्नि "न 
चक्रदेवो दन्तवक्न बिभदारसि पत्रिणा । 
पड्रथ पस्वभिश्चव विभ्याघ युधि मा्नेणे (1५२ 
त निसृष्ट मेणाजौ वङ्ग राजस्य कुर बरम्‌ । 
जघान रामं खक्रद्धो वङ्गराज चसवुगे 1६० 
त दत्वा रथमार्दय धनुगदाथ वीय्नु । 
सुकर्पुणो जघानोव्रर्ना राच कृ्चिक्रन्वहून्‌ ॥६१ 
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पडमिनिहत्य कारूपान्मरष्वासान्स वीर्यवान्‌ । 
शते जघान सक-ढो मागधाना महावले ॥।६२ 
निहत्य तान्महाबाहूजं सघ ततोऽभ्ययात्‌ । 
तमापतस्त विव्याध नाराचं मगिधरिमभि" ॥६३ 


इषे परचात्‌ वनुप-बाण ग्रह॒ किये जौर भव्यन्त कुपित हद्‌ उ1 ई 
ने शिशुपाल को चारो भोर ते बेर लिया 11५८॥ चक्रदेव न एक गए दे 
नक्र का हदय बोर पच वाणो से वटर को वौष बाता ॥५६॥ शी 
वलराम ने क्रोधपूर्वक एक पृक्ष उघड कर उपसे वगराज के हाय 
भौर फिर वनराज काभ वय क्र दिपा ॥६०॥ इस प्रकार ब्यम क 
को मार कर रथारूढ दए मौर मपने उप बःणो घे उन्होने ध 
देशीय वीरो का सहार किया )९१॥ मपने द्धः व्रणो काल्प गष ष 
बध दिया भोर सौ वाणां ते मगधं देशीय बत्यन्त यल संनिको कौ भार 
फिर वह वलरामजी बत्यन्त पराक्रमी जरासध कौ भोर बे, उप ६ 
अपनी बोर बतः हभा देख कर जरासधने उन पर ठीन बाण चलयि ॥५९ 


त विभेदाष्टभि. ऋूढो नाराचेमुं सलायुधः । 
चिच्छेद चास्य भल्तेन ध्वज हैमपरिष्छृतम्‌ ६४ 
तच.दढममवद्‌धोर तेपा देवासुरोयमम्‌ । 

सृजता शरवर्षाणि निष्नतामितरेतरम्‌ ॥६५ 
गनजेगेना हि सक््‌ढाः सनिपेतुः सहस्रशः 1 

रथे रथाश्च दरन्याः सादिनश्वापि सादिमिः ॥६५ 
पदातयः पदातीग्व शक्ति्मसिपाणयः । 
छि-दन्तरयोत्तमानानि.विचेष्यु चि ते पृथम्‌ ॥६० 
ससीना पाद्यमानाना कवययु मदास्वनः । 
शरागा परता शब्दः पसिणामि धुध्रवे ॥६५ 
भरोयद्युमृदद्वाना वेणूनौ च मृे.ध्वनिप ॥ 

युगुद्‌ पोच. सत्याना उ्यापोपस्व मद्‌्मनामू ॥्द 


1 9 क| | 


इसमे कुपित हए कदलराम ते उख पर वाठ वाणोते प्रहार किया मौर 
पृल्लास्न से उनके रय का ्वज काट डाला ॥*६४॥ तद उने दोनो अत्यन्त वीये 
मरे पोर बुद्ध होने लमा, ओर वे दोनो दौ वधाशक्नि एक दतर पर भीन वाण- 
वर्यां करने लमे ॥६५।१ उम ममय दोनों पक्त के टावियो से हावी, पोट) से घोडे, 
रयोक्िरयमिड ररम भोर भयानक मा्रकाट्हो रदी थौ ६६५ दायोमे 
णनित्त, दाल, तलवार मादि शस्नास््र धारौ पैदल पेदलों का घिर कयते हुए 
भ्रुम रहे ये।६७॥ कवचो पर चोट करती दई ठलवाये कौ त्ननक्लनाहट भौर 
गिरते हृए बाणो के शब्द मुनाई दे रहे ये ॥६८॥ युद्ध स्वले मे मेरो, शख घौर 
भरद क्जरहेये, उयो ध्यति सस्तो रौर प्रत्या को ष्वतरिमे विद्रीचद्य 
रटी धौ ॥६६॥ 


1 श्रीकृष्ण छक्िमिणी का विवाह ॥ 


कृष्णेन द्धियमाणा ता स्वमी श्रत्वा तु उतरिमणीमु 1 

प्रतिज्ञामकरोत्दरः समक्ष भीष्मकस्य ह 1१ 

अहत्वा युधि गोविन्दमनानीय च खकिमणीमू । 

कुण्डिन न प्रयक्ष्यामि सत्यमेतद्व्रवीम्यहम्‌ ॥२ 

आस्याय से रथ वीरः समुदग्रायृघध्वजम्‌ ॥ 

जयेन प्रययो क्रदो वलेन महता वृत. ॥३ 

तमन्वमुनुं पा््चेव दक्षिणापयवक्तिन. 1 

करायोऽघ्ुमान्दधं त्वा च वेणुदारिभ्च वीये आन्‌ 1४ 

भीष्मकस्य सूत्।्वान्ये रथेन रथिना वराः । 

क्थकंशिकमुल्याश्च सवं एव महारथाः ॥५ 

ते ग्वा दूरमध्वान" सस्ति नर्मदामनु 1 

गोविन्द ददथुः कदा" सहैव प्रियया स्थितम्‌ ।)६ 

अवस्थाप्य च तरत्तन्य स्वमी मटवलान्विततः 1 

चिकीपुष्धेर्थ युद्धमम्ययान्मयुसूदनम्‌ 11७ 

वैशम्पमायनजी ने क्हा--दे राजन्‌ } खविमिणी-दरणे का वृत्तान्त सुनकर 
0 यस्यन्त कुपित हमा गौर उने अपने पिदा भीप्मक के समक्ष प्रव्न्नि की 


भ्य | { श्री ह्वषुणय 


कियुद्धमे ष्ठा का वध पये दिना तया सतरिमणो को लोयि विना य्‌ 
परमे लौटकर नदौ माङगा। मेरा यह्‌ कचन सत्य समभ्निये ॥१-२॥ र 
भ्िज्ञा करके वह्‌ शस्नासमो से सुसर्नित होर्र ऊंची ष्वजा चे क्च ख? 
चढ़कर गपनी विशाल सेना के सहित चल दिया ॥३॥ क्रय, ययुमान, भूक 
भौर वेणुदारी आदि दिय की भोर के राजागण॒, भीम्मक पूत गरा ववार 
कंशिक के प्ख महारयीगण उक पोच चते.11५-५॥1 वव दूर य 
न्दा नदौ के तट पर अपनी प्रियतमा स्विमणीके साथवेढठं दए ४५ 
वासुदेव उह दिखाई पडे 1६१ उन्हे दिखते दी स्वमी का क्रोध भधक उठा 
भपनी सेना कोपीचेही छोडकर सप्राम करने केतिये शीण कौमा 
श्रतगति से दोड पडा ॥७॥ 


स विव्याध चतु पष्टया गोविन्द निशितैः शरैः । 
ते प्रतयतिध्यत्पप्तत्या वाणंयुं चि जनादेनः ।॥5 
पतमानस्य चिच्द ध्वज चास्व महावलः । 
जहार च शिर क्रायात्त।रथेस्तस्य वीयंवानू ।९ 
त छृच्डरगतमाजाय परिवतूर्जनार्दनम्‌ । 
दाक्षिणात्या जिषासन्तो राजान सं एव दि ॥१० 
तमशमान्महावाहुविव्याध दशभि. शरं" 1 
भूत्वा पचि ऋ. वेगुदारिष्च सप्नभिः ॥९१ 
ततोऽगरुमन्त गोविन्दो बिभेदोरसि वीर्यवानु । 
निपाद रथोपस्थे व्ययित. घ नराधिपः 1 श्र 
श्र.तवंणो जघानाश्वारचतुर्िश्चतुर. शरै. । 
येणुदारेष्वंज' छित्वा भरन विव्याध दक्षिणम्‌ ॥१३ 
तयेव च श्रत्वा शरंविव्याध पञ्चमिः । 
दविधिये.स ध्वज शान्तो न्यपीदच्च व्ययान्वितः १४ 
बहुं पषटैव वर उतने सीदप्सा पर चोघठ बासो को घनुप पर एक साय ! 
चदाकर.यार्‌ करिया, जि उत्तर मे शरीडृष्ण ने सत्तर बाण एक साय 
१।५॥ इसके साथ ही उदके रथ कय ध्वजा काट दो गौर उसके सारथी मा मछ 


४ 


॥ शोप दविमणी का विवद्‌ ] { ५०६ 


गटकर पृथवः वर निस दिषा ५६) उतो स्मय दकतिग्ब्य वै राजा वहं 
ष्टे गौर स्परमी वा छपटग्रस्त देखकर श्रपण को मार डालने की 
च्छ से उन्दने वेर तिया ॥१०॥ तमो यशरुमानने नौ, भूत्वी ने पाचि भौर 
।णुदारि ने सात गयौ से भगवानु थौकृष्स॒ पर व्रह्मर दिये ॥११॥ ववर उन्दोनं 
प्पने वारो से अगुन का हृदय चीर दिया, जिसत्च वह्‌ भूच्छिति तथा धय 
गयी हो गया ॥१२॥ छर घार वाणा स उदाने श्रतकं>े चारो घोडेमार 
दये भीर वेणुदारिकी ध्वजा नौर उसका दक्षिण दृस्त काटक्रभिरादिया 
(१३१ फिर उन्दोन श्रव्या पर पाच वाणा स प्रहर क्रिया, परतु अधिक थक 
7 पै कारणयेरथकीष्वजा त्रा महारा लकर लट गय ५१४॥ 


मुल्चन्त शरवर्पाणि वासुदेव ततोऽम्ययु 1 
क्रशरकंशिकमुस्याश्च सवे एव महारथा ॥१५ 
एणर्वाणास्व चिच्ञद तेवा युधि जनादन ( 
जघान तपा स्तरस्य पतमानग्च ताज्छगन्‌ ॥१६ 
पुतरग्यास्वतु पष्टूया जवान निधितै शरं । 
ऋ. द्वानापततो वीरानद्रवर् महावल ॥१७ 
विद्रत स्वद्रलद्षटरा स्क्मी करोधवशगत्‌ । 
प््वभि्तिितैदणिविव्याधोरति केशवम्‌ 1१८ 
सारथि चास्य विव्याध सायकंनिशितेखिमि 1 
आजघान शरेणास्य ध्वज च नत्तपवेणा ॥१ 
कैशवस्त्वरित दृष्टा ऋ द्धी विव्याध मागणे ।॥ 
धनूपिचच्यद चाप्यस्य पतमानस्य रक्मिण २० 
सयनन्यदधनु रादाय स्क्मी कृष्णजिधानया 1 
परादुर्चकार चान्यानि दिव्यान्यखाणि ीयंवानर 1२१ 


ठनी क्रय-कश्िक के वीर वाणाव्या करे दृष वेगी सै भ्रीकृष्यकी 
ो्यद्े, पमु उन्दाने उनको उक्ष बाण-वर्पा शो अपन वाथो त विफन कर 
ध्या ॥१५.१६॥ इपी समय यपनी बोर वदत हए वमान्य वीरो को ध्रीरप्म 
वौठड बाणोङ्‌ प्रदारख मार्‌ दप्वा ५१७११ यद्‌ दं क्र सष्मा्कचेना 


५१० ] [श्री दपिवशपुपष 


साग खडी टृ तव स्वमो ने शरीकप्ण कौ दप्ती पर यपने बाणौ चे रवार 64 
11८1! फिर उमने अपने तीक्ष्ण वाणो से कृष्ण के सारथी भोर ध्वजा पर च 
की ॥१६॥। उगका यह्‌ कायं देख कर भगवानु ने अयन्त क्रोषाूर्वक षन/ 
साठ बाघ चढाये भौर उनके प्रहार से उयके दुय कोकाट दिपा॥ ००५ 
सकने ङ्य को मारने का विवार करके दूरा धनुष प्य ल्पा भी 
पर अच्यन्त श्रौष्ठ वाणो का प्रयोग करने लगा ॥२१1 


अस्तैरस्वाणि सवां तस्य कृष्णो महावलः । 
पुनश्चिच्णेद तच्चाप रथिना च त्रिभिः शरः ॥२२ 
स च्छिन्नधन्वा विरथः खद्धमादाय चमे च । 
उर -पात रथाद्री रो गरुत्मानिव वीयव 1२३ 
तस्याभिपततः खड्ग चिच्छेद युधि केशवः 1 
नाराचैर्च त्रिभिः को विभेदैनमथोरसि 11२४ 
स पपात महावाहुवंसुधामनुनादयन्‌ 1 

विसज्ञो मच्छितो राजा वख्रंभेव महासुरः २५ 
तश्च राज्ञ शरं सर्वानुनविव्याध माधव. । 
रुक्मिणं पतित दृष्टा व्यद्रवन्त नराधिपाः ॥२६ 
विचेष्टमान' त' भूमौ श्रातर वीक्ष्य किम । 
पादयोन्य॑पतद्विष्णो ्रातुर्जीवितकाक्षिणी ॥२७ 
तामुत्याव परिष्वज्य सान्त्वयामास केशवः 1 
अभय सविमणे दत्त्वा प्रययो स्वपुरी ततः (स 


उनके अश्न फो भगवान्‌ वामुदेव ने अपने अश्नी शाट ५ 
फिद् दीन वाण मार फर उका धनुप बौर रथ तोड़ डरता ॥२२॥ ५ | 
पनु भोर रथ.ॐ नष्ट हो जाने पर ह्ापोमे ढान ठववार ग्रह षी 
गण्डं के समानवेमदेरयसे दद पदा ॥२३॥ उते अध्थिन्व ४ 
धाते देख कर उन्होने उवशनो तलवार द दोदुशकर दिवे नीर वान 
यक्षस्यव प्रद मारे ॥२४।) भिस्ते वड्‌ महाबाहु दवमी मूर्धि हेर मः 
दो मया, उषे विख छ एद ते विवी परठिपवनित मई ॥२५॥ { 


श्रीद रक्रिमरणी का विदद ६ 


धसक प्त के उन्यान्य राजयो प्रद मीपणवावर्याकी च्थास्तमीकोगिरा 
हना देखकर सनी राजा नामने तमे ॥२६।1 ठव अपन माई च्कमी जौ युद्ध स्यल 
मे दटप्रटाता हा देख कर द्ग्रिमणौ व्याकुल टकर उदी प्राण-रक्षाक्टेके 
सिये भगवानु के चरणो मे जिर पटी ॥२७॥ तव उन्दने द्किमिणी को सान्त्वना 
देकर स्वमी को घमयदान दिया बौर दक्निणी उदित ारादती दी नोद्‌ 
चत १३।।२८॥ 


वृप्णगरोऽपि जरासंधं भक्त्वा तार्चव पाथिवान्‌ 1 
प्रयमुर्ारका दृष्टाः पुरस्कृत्य हलायुधम्‌ ॥॥२६ 
प्रय॒ति पुण्डरीकाक्षे श्र तर्वाञन्येत्य समरे । 

सक्रिमिण रथमारोप्य प्रयो स्वा पुरी प्रति ३० 
यनानीय स्वसारः तु उ्वमी मानमदान्वितः । 
हीनप्र तनन नैच्यत्स प्रवेष्टु कु दिनः पुरम 1३१ 
विदर्भेषु निवासाय निममेऽन्यत्युर' नह्‌ 1 
तद्धोजग्टमित्येव वभूत भुवि विध्रूतमू॥ २ 
तत्रौजमा महातरिजा दक्षिणा दिशमन्वगात्‌ । 
मीप्मक कुण्डिने चव राजोवास महाभुनः ३३ 
दारिका वापि सप्राप्ते रामे वृप्णिवलान्विते । 
रुकिपण्याः कैदावः पाणि जग्राह विधिवस््रभु" 1३४ 
ततः नह त्तया रेमे प्रियया प्रीयमाणया । 

सीत्तयेव पुरा राम. पौलोम्येव पुरन्दरः ॥३५ 


इधर वीर यादवो ने जराव मादि राजार्ओोको पणजिव त्रिया भौर 
भ्रमन्न मन से .वलरामजी के सदिव द्वारका ,कौ चल पठे ॥२६॥ जव नगवानु 
चत्ते गये तव श्रत्वा रण स्वल मे गया भोर द्वमीकौ रथ विश केर जपने 
नगर केलौटा ले गया ॥३०॥ स्वमी ने युद्धं मे जाते समय दत्रिमिणी ढे पिना 
कष्डिनपुर मेन लौटने कौ जो प्रतिज्ञा, कौ वो, उक विफल होने के कारन 
उसने. कूष्डिनपुर लौटने इ इच्या नर्द कौ १३१! तव उदी समय विद मे ए 
घन्य सुन्दर नगर मौोजकट ऊ नाम से वश्या यया ॥३०॥। चत्वन्तं वेकस्वी 


५१२ ] [ भरी ठव 


स्वमी ने उमो मोजष्ट के दिय नान मे निवासि गौर उत्क पिडा मीप्म 
युष्डिनपुरमे हौ रह्ठे रहे ॥३३॥ उपर अव याददो ङे सहति रमः 
दाखवही षट गे, ठव भीप्य ने रविममी छ चाय विधिषूप विवाह्‌ 
113८1) इसके पश्चात्‌ वे आनन्दपूरव$ रुपिमणो ङे साप रते हृ रामी 
द्र-प्रची ढे समान विदार करन सगे ॥३५५ 


खा हि तस्यामवज्ज्येढा पलयो कृष्णस्य मामिनी । 
पतिग्रता गुणोपेता सूपवीलगुणान्विता ॥३९ 
तत्यामुन्ादयमा पृप्रान्दय मद्‌रथान्‌ । 
चाददप्ण मुदेष्म च ग्र.म्न च मडाग्रलम्‌ ॥३ 
मुपेणः चार्गुप्न च चाख्गढू च वीवंवानू। 
चास्विन्दमुवद यभद्रवाय्‌ तथवच। ३ 
षाय उ यतिनाश्रोठ सुना चार्मनी तया। 
पर्मापदगरास्ते नु दृतास्रा ृददरमदाः 1 


स्वमी-ववर वृन्त ] [ "३ 
1 
५ पराघ्येवस्नामरणाः कामैः सर्वे. मुखोचिताः । 
जच्तिरे तामु पुनाश्च तस्य वीराः सह्खशः ॥४४ 
शास्ायेकुशला" सरवे चलचन्तो महारयाः ॥ 
यज्वानः पुण्यकर्माणो महामागा महाबलाः ॥४५ 


ररिमणी जी के बविदखिवत उन्दने यन्य साठ स्वं गुरा सम्पन्न कन्यार्नो 
विवाह क्ाथा, जो भूयेपुनी कालिन्दी, राजाविदेद पुरी मितविन्दा, 
योध्या नरेश नम्नजित कौ कन्या सत्या, जाम्बवान्‌ पुत्री जाम्बवती, केकय 
ध्व की पृर्री रोहिणी, मदराज की कन्या वक्ष्मरा, सत्राजितु की कन्या शत्य 
मा सौर राजा ॑व्य की पुनी ठन्वी पीं + इनके वत्तिखिति-रोलहं दजार यन्यान्व 
यारो कै साय भी उन्दोते विवाह क्वि भौर सरव के साय विहार-र्त ष्टवे 
£ द्वारका मे निवास करते ये ॥८१-४३॥ उनको सव पलिया बहुमूल्य वस्भा- 
पो भौर इच्ित भोगो को ्राप् करती दं सदा वृष् रती थी, उनके यम॑ 
दासे पुत्रो को उद्पत्ति हई थी, जो सवं णास्तक्त, वलो, महास्यी, यान्निक, 
कर्मो के अनुष्ठाता ठया जमामान्य भाग्य से सम्पन्न ये ४४४५ 


11 स्वेमी-वध वृतान्त 11 


ततः काले व्यतीते तु खकमो महि वीयेवान्‌ । 
दहितु. कारयामास स्वयवरमरिन्दम ॥।१ 
तहत पि राजानो सजपुनाश्च खदिमणा । 
समाजम्मरमहावीर्या नानादिग्म्यः श्रियाऽन्विताः ॥२ 
तताजगाम प्रय्‌.म्नः कुमारेरमरवृतः। 
सा हिं त चकमे कन्या स च ता शुभलोचनाम्‌ :॥३ 
शुभाङ्गी नाम वैदर्मी कान्ति तिसमन्विता 1 

$ पृथिव्यामभवत्स्याता सक्िमिणस्तनया तदा ॥४ 
उपविष्टे पु स्वेषु परयवेपु महामु ! 
वदर्भी वरयामास प्र्‌ म्नमरिशुदनम्‌ ।॥५ 


४१४ | [ श्रीहसिरपुष 


सहि सर्वास्यकुशल. सिहसंहननो युवा । 
शूपेणाप्रतिमो लोके केशवस्यात्मजोऽमवत्‌ ६ 
वयोरूपगणोपेता राजुतौ च साऽभवत्‌ । 
नारायणी चन्द्रसेना जातकामा च त प्रति ।1७ 


वैशम्पायन जी ने कटा--हे रजदु 1 कुच कालोपरान्ठ कात 
करने मे समथं स्वमी ने अपनी कन्या का स्वयवर किमा, जिसमे विवि क 
महाराजो तया राजकुमारो को आमत्रित किया गया, जो कि अपे" ४ 
श्ञ्गार सहित उत विदभे नगर मे एवत्रित इए ॥१-२॥ अन्यान्य {४ 
साय लेकर शीष्टे प पर्म्त भी उसम सम्मितित देने केसिपे १ 
स्वमी फो वह्‌ बया अत्यन्त सूप-तावण्यमयौ तथा गुमाङ्गी नाम मे त 
्रयुम्न का दुभाङ्गी पर ओर युभाद्खो का मन प्द्यम्नष आापवत ४ 
जिस समय स्वयवर सभा म सभी राजा भौर राजकुमार उपन्थित 4, 
गुभागौ ने राजकुमार पर्त के कठ म यरमाला डाल दी ॥६॥ 1 
अदय.्न जिस परकर खवं्ास्यिद्‌ तथा सिह के समानं पु बग १ ह 
प्रकार राजकुमारी युमानी भी अप्वन्त सौन्दयंमयी तथा स्प, गर ५ ६ 
उनके समान धो । उस चन्द्रसेना के समान सु्दरो गुमागी का प्रच १८ 
अनुराग था ॥६७॥ 


वत्ते स्वयवरे जम्मू राजान. स्वपुराणि ते । 
उपादाय च वैदर्ीं प्रयम्नो द्वारका यमौ न 

रेभे सद्‌ तया वीरो दमयन्त्या नलौ पथा । 

स तस्या जनयामास देवगरमोपिम सुतम्‌ ॥> 
जनिददढमितति ख्यात कर्मणाऽप्रतिम भूवि । 
धद्वेदे च वेदे च नीतिखास्त्रे च पारगम्‌ ॥१० 
नमयत्म यदा राजन्ननिरद्रो वयोऽन्वितत. । 
तदाऽस्य सपिमण. पौरो श्रमती स्वमसन्निभामु । 
पल्य पर्याम।स नाम्ना स्वमयपीति सा ॥११ 


भिीन्वव वृतान्त } { "८ 


जनिष्द गु्र्दनु" दरववुर्दिनू पस्ठठः॥ 

श्रीत्या दि रौक्मिणेयस्य दद्गिमण्याञ्चप्युपग्रहात्‌ ।१२ 
विद्ध न्नपि कृष्णेन वेर व्यज्य महायशाः । 
ददामीत्यत्रधीद्राजा प्रीतिमास्जनमेजव ॥१३ 

केशवः सह्‌ रुक्मिण्या पूर्व॑; सकंगेन च । 

जन्यंर्व दृष्णिनिः खा विदर्मान्ववलो ययौ 11१४ 


जव स्वयवर काक्मे पूणं हो गया, चव खवर राजा मीर राजदुमार जपने- 
पने धरो को भये ववा प्रम्न मी ख्वमी-नुका शुमागौ कौ सराय लेकर प्रका 
हैचे ८१ वहां नल-दमयद्ठी कं विहार के उमान प्रप्त जीर वुमानो विहार 
रमे लने 1111 कु काल व्यतीत होने प्र भुनागौ के गर से बत्यन्व सुन्दर 
गर पररक्रमी नदद नामक एक पुत्र हूजा, बह दरद क प्राप्ठ दवा टूना 
नविद्या, वेद चिद्या यौर नीति चास्वर का मी उक्तट विद्धा हौ गया ॥१० 
भी राजा स्वमी के एक मत्यन्त सुन्दरी पौत्री स्क्मदती ई, जव वद्‌ वयस्क 
टी य्ह, ठव श्रृष्ण ने नपने पौत्र अनिष्डधके सिये उ कन्याङो कमी 
र मागा, परन्तु स्वमी का उनके प्रति व॑ंट-माव होने के कारण वहं सद्मन ा। 
शरे मीप्रयम्न कै उयोग जौर स्विमरपि के नाश्रह्‌ से बया भनिष्ड ङो गुणवान 
देख कर खक्मी सपनी पौत्री देने को तैयारटो यया 1११-१३॥ तव ्रीडप्ण 
अपने ्रावा यसम, जपने पुनौ ओर वृप्मियो ठवा येनाव कं सहित दविनिणी 
ङो भी खाय तेकर विदं नगरमे जा पटच [१४५ 
सथयुक्ता ज्ञातयश्चव उक्मिण. चुदृदश्च ये । 
आहूता रकिमिणा तेऽपि तताजममु्नराविपाः ॥९५ 
शुभे तिवो महाराज नक्षते चानिपूचिते 1 
विवाहः सोऽनिरूढस्य वभूव परमोत्छव- ।\९६्‌ 
पाणौ गृहीते वैदभ्यस्त्वनिष्टेन ठत वं। 
वैदर्मयादवाना च वभ्रुव परमोत्वव. 11१७ 
रेमिरे शृष्णयस्त त पूज्यमाना बवामराः 1 
अधारमकानामधिपो वयुदारिद्दारधीः ॥ १८ 


५१६ ] { शी हरिवरपुरा, 


अक्षः श्रुतर्वा चाण्‌ रः कराथ्चेवांशुमानपि । 
जयस्सेन. कलि द्खाना मधिपश्च महावलः ।¶य 
पाण्डुयारच नृपति. श्रीमानृपीकायिपतिस्तया । 
एते समन्त्र राजानो दाक्षिणात्या महद यः ॥२० 
अभिगम्यान्र बन्सर्वे रुकिमिण' रहसि प्रभुम्‌ । 
भवानक्षेपु कुशलो वय चापि रिरसवः 1 
प्रियद्य.तश्च रामोऽप्रावक्षेप्वनिपुणोऽपि च ।1२१ 


इषर स्वमी के निमत्रण पर उतकरे जाति-वयु तथा मन्यान्य राजागण 
भी उस उत्छव मे सम्मिलित होने के लिये वहां आये ॥१५॥ फिर शुभ तिवि, 
नक्षत्र एव लम्न मर मस्न्त आनन्दपवंक स्वमी की पनी ओर सनिष्ड का विवाह 
दस्कार सम्पन्न हो गया ॥१६॥ इ प्रकार मनि र सवरमबती का विवाह ह 
छले ष्टर लिदभे बयो ओर यादबे कः अल्यन्द दं दु ॥१७॥ यादवगू 
करपापक्ष कौ भोर से देवाभो के समान सत्कासिति एव पूरिति होकर अत्यन्त 
आनम्द मे भर गये । इसी अवसर प्रर राज वेणुदार, शुतर्वा, चाणूर, अगुमानः 
जगत्तेन, पाण्ड्य गौर ऋपौकाधिपति आदि सब ॒राजाभो ने परस्पर मे मन्नणा 
करके म्वमी के पास जाकर कटा- द राजन्‌ 1 आप च्‌ त.बिा-वियारद हैम 
य खेलना चाहते है, वलराम जी भी इसे बहुत पद करते दै, परन्द वे द्यत 
फरीड़ा मे नपु नही है ।॥१८-२१॥ 


ते भवन्त पुरस्कृत्य जेतुमिच्छाम त वथम्‌ 1 
इत्पुक्नी रोचयामाष स्त्म च.त महारथः २९ 
ते शुभां काञ्चनस्तम्भा कुसुमेभुं पिताजिराम्‌ 1 
समामाविविशृहं टाः तिक्ता चन्दनवारिणा ॥२२ 
ता प्रविश्य ततः सरवे णुघ्रस्रगनुलेपनाः । 
सौवर्णेप्वासनेष्वासाचक्रिरे विजिगीपवः ॥२४ 
आहृतो वलदेवस्नु कितवेपक्षकोविद्‌;। 
व।ढमित्यत्रवीद्ध सह्‌ दीव्याम प्ण्यताम्‌ ॥२४८ 


सख्वमी-वध वृन्त | {[ ४५ 


निकृत्या विजिगीपन्तो दाक्षिणात्या न यधिषाः । 
मणिमुक्ताः सुवणः च तमानिन्युः सहश: ॥२६ 

तत प्रावर्तत चुत तेपा रतिविनाशनम्‌ । 

कृलहस्यास्पद घोर दु्मतीना क्षयावहुम्‌ ॥२७ 

निष्काणा च सहृस्ापि सुवर्णस्य ददादित. । ॥ 
रकरिमिणा सह्‌ सपराते वलदेवो ग्लह ददौ ॥२८ 


इषीतिये हम उन्हें य्‌. त-क्रीढा म मापकी बाया ते जीवना चाहते है । 
ते राजाश्रो की वाठ नुन कर महासयी स्वमी ने जुम वेलना स्वीकयर कर धिया 
॥२९॥ तवर वे सव राजा गुञ्र मालाए" यौर चन्दनादि घे यसदतर होकर स्वरंमय 
स्म्मो घे विप्रपत,पष्पमालायो चे सु्ण्जिठ घौर चदन क जल चे ऽिनित्र सभा 
मवने गये मौर विजय की इच्छा क्रत हए प्रबन्न वित्त से स्वणंमय ॒बाषनौ 
(वी वेठ गये ॥२२-२५॥ इसके पश्चात्‌ बलराम जीकोद्युत-क्रीडाके 
ट नामत्रित श्रिया गया 1 ठव वलाम ने उ समामे पटैव करक्टाकिर्गे 
प्रापक चाय ल-करीदा करन के तिवे तैयार द्रं ॥२५॥ स्वमीप के दक्षिणात्व 
पबा ने बलराम जी को परास्व करने के विचार से सन्न ख्यक मरि, मुक्ता 
गीर स्वु-ुदर्ये गवा कर वयं रख ली ॥२६॥ इपके पश्चात्‌ प्रीति-भग का 
दले, कतह का मधन मौर भूतो रा सर्व्व दिनाराक चव कमं ्रारम्न टमा 
।२७॥ पर्वभ्रयम स्वमी ओौर वतम मे क्रीडा प्रारम्म इई, उच खमय बलरामजी 
1 चतर निष्क भौर सट्ख स्वर्णु-मुदराएु दाव पर लगाई ॥२८॥ 
त जिगाय ततो स्करमी यतमान महावलमू । 
तावदेवापर भूयो यलदेव जिगराय स. ॥।र६ 
भसङृज्जीयमानस्तु रकिमणा केरावःग्रन । 
सुवर्णकोरोनं ग्राह ग्लह तस्य महात्मन -॥३० 
चितमिच्येव दोऽय तमाह्व.त्तिरमापतत । 
श्लाव्यमानश्च चिव प्रहसन्मुचलायुवम्‌ ३१ 
दुव॑न- श्रीमान्दिरण्यममित मया । 
मनेय वलदेवोऽपमल्य ते पराजित ॥३२ 


४२* 1 { श्री इसिविदप्न 


खङ्गमुचम्य तान्र्वघ्ासयामास्त पाथिवान्‌ 1 
स्तम्भ समाया सौवर्णमुत्पाटय वलिना वर. धत 
गजेन्द्र इव त स्तम्भ कर्पन्तकपंणस्तत ॥ 
भिजंगाम सभद्रारात्नासयामास कंदिकानु 1४४ 
सुविमण निङृतिप्रज्ञ स हत्वा यादवपंम । 
वित्रास्य विद्वि सर्वान्विह कषुद्रमृमानिव ॥६० 
जेमाम शिविर समः स्वयमेव जनवृत । 
न्यवेदयसत कृष्णाय तत्र सवं यथाऽभवत्‌ (1५१ 


आकाशवाणी कटती रहौ-यवग्य यदं चृष है, फिर भी जीत इनकी ह्र 
है, दसय दव की सभी स्वरणं मुद्रा पर इनका यधिकार दै । सभी उपत्विव 
जन जानते कि जीत इनकी दी हई है, परन्तु सत्य वात कोद नही कटेता, यह 
कितना अन्याय है ॥४४॥ आकाशवाणी कौ यथायं वाते सुन कर बलराम र 
फ्रोध ते भभक्‌ उड बौर उन्होने एक स्वणंमय तथा अत्यन्त भारी 
उठाकर उत रर, कपटी कपो को मार डाला ।(४५-४६॥) भौर उती क्रोधावेश 
म उन्दने कलिगराज जयस्तेन के दत ठोड दिये तथा सह्‌ के समान भयक 
गर्जना की ।4७11 मर हाय मे खद्ग तेकर उन्होने सव उपर्ित राजाभी ¶ 
भपमीत कर सभा के स्वण स्तभ को उखाड कर मत्त हायी के समान उसे सीम 
सगे तव किक देशीय वीरो म हाहाकार पच गया 1 ४८-४६९ ॥ हे राजन्‌ । 
जसे मिह से भुदर मूग भयनीत हौ जति ह, वषे है बलराम जी द्याया स्वमीका 
वष ष्ोने से राजागग भयभीव षो यये मोर बलराम जी अपने दिविटकोचोट 
माये वथा उन्दोते श्रीदृप्ण को सम्पू दृत्तान्त युना दिया ॥१५०-५११ 

मोवाच सं तदा ष्ण किचिद्राम महाद््‌ति 1 

निगृह्य च तदात्मान छच्छादश्र ण्यव्तयव्‌ 11४२ 

न हतो वाभ्ुदेवेन य पूं परवीरहा 1 

ज्येष्ठी ध्राताऽय रुकिमण्या रेकिमिणीस्नेहकारणात्‌ ॥५३ 

स॒ रामक रमु्तेन निहतो य.तमण्डले । 

अष्टाप्देन हुलवानुूजा वधघरोपम ।1५४ 


पारिजादठ-हरण क्या | [ ५२१ 


तस्मिन्दूते महावीर्ये नृपतौ मीप्मकरात्मजे । 
द्रुममारगंवतुल्ये व॑ दुम मागेवधिसिते ॥५५ 
कृणौ च युदधकुशने नित्ययाजिनिपातिते 1 
वृप्णयग्चान्धकाश्चव सर्वे विमनसोऽमदन्‌ 1५६ 
उक्मिणी च महामाया विलपन्त्या गिरा 1 
विलपन्ती तथा दष्टा चान्त्वयामान केदावः ॥५७ 
एतत्ते स्वमाख्यात रुविमणो निधन यया । 
वर्य च समुत्थान वृप्णिभिमंरतपेम ॥५ 
वृ्मयोऽग्नि महाराज ध्रनान्यादाय स्वे । 
रामहृप्गौ समाधरित्य ययु्ारवती प्रति ॥५८ 


यह सुन कर मगवान इष्टा चुप ही रह्‌ याये तथा अत्यन्त कटिनता ने 
पने मुल को रोक घके ।५२॥ वे सोचने लगे कि जिय स्वमोवोगमने 
श्वी के प्रमगस्नेह्‌ वय नही मारा, उसे यत-्ीडय के अवर पर यलराम 
मी ने भप्टपाद परहार द्रया मार डाला ॥५३-५४॥ ह राजनु 1 उ श्रमय, उ 
कवन पराक्रमो, युद्ध विशारद, नित्य.यज्ञया्नौ भीप्मङ पुत्र स्वमी का वयन 
9 व्यो नौर नवको को जव्यन्व ड ख हा ५4५५६ वंजम्पायन चो वौते-- 
£ जन्‌ स्वम करी मृत्यु का समाचार सुन कर महामाग्यवती स्त्रमणी भारत 
वरम रोने लगी, उन्दे भगवान्‌ श्रीृष्य ते षान्लना देवर र यान्त किया ॥५७॥ 
प्रकार यद्‌ खक्मी मौर यादवो कंर्वंरतया खकमीकेमरणाका वृत्तान्त मैन 
फ्‌ मरुनाया है ॥\५९॥ इसके परवात्‌ दृष्या बलराम दोगो नाई वदां त प्रचर 
पन लेकर्‌दवायवती को चल दिए ॥५६॥ 


1 पारिजात-हरण कथा ॥ 


भादुमवि मुनिश्र्ठ माथुरे चरित शमम्‌ । 
गण्न्तं वाधिगच्छामि तृ्ति कृष्णस्य धीमत्त ॥१ 
द्वारकाया निवत्तत. छृतदयरस्य पद्गुणम्‌ 1 

चरित ब्रहि ङ्प्णस्य सवं दि विदित तव ॥२ 


५२२ 1 { श्री हेरिव्षपरर 


जनमेजय कृष्णस्य कनदारस्य भारत । 
निवोध चस्ति चिन तस्यव सट प्रभो ॥२ 
प्रप्तदारो महातेजा वासुदेव प्रतापवान्‌ । 
रुक्मिण्या सहितो देता ययौ रेवनक नृप ॥४ 
उपवासो वसान हि रुक्मिण्याः प्रतिपूजयन्‌ 1 
तर्पयिष्यन्स्वय' विगप्राञ्जगाम मधुसूदनः ॥५ 
कुमाराः प्रययुस्तन पृष्चश्नातर एव च । 
प्रपिता वासुदेवेन नारदस्याभ्यनुज्ञया ॥।६ 
पोडश ज्लीसदसख्ाणि जग्मुरेव च धीमत. । 
ऋद्धया परमया राजन्विष्णोरेवोनुरूपया ॥७ 


जनमेजयं ने कहा--े मुनिवर ! अत्यन्त मेघावी श्रीषटष्णा के मुं 
सीलावृ्तो को सुन कर ही सम्ठोप नही है, इसलिए आप कृपया उनके ई 
के पर्चात्‌ द्वारका मे हुईं लोलानो को विस्तारपूर्वक मुके सुनाशय ै 
पूणं वृतान्त के क्षाता है ॥१-२॥ वशम्गयन जीने क्हा-हे यजन 1 विवा 
पराम्त उन्दोने जो कायं धिये, वह्‌ सव तुम्ढारे परति बहता है, धवण करो ॥' 
अस्यन्व प्रतापी श्री्प्ण, विवाह के षदचातू खविमणी जी को साय तेकर स्व 
परवद पर पथारे (५४॥ उस समय स्विमणो घी अपने उपवाप्न के पराय 
उपलध्यमे प्राएैकी तृपति फे लिये उस पैव पर गयी पी । नारद जी 
कटने से श्रीरृष्ण ने अपने मादयो ओर पृथरो कौ पिते टौ उस स्यान षर्‌ 
दिया वा तपा उनकी मन्पान्य सोवद्‌ दशर रानिया मी वहा परक पुरौ 
॥५.७॥ 


ततस्तप्र द्विजातीनां कामान्प्रादादधौक्षजः । 
जधिना धर्मनित्याना यन्दितामिष्टयादिनाम्‌ ॥५ 
म्याणनामगोत्राणां महता पुण्यकर्मणामू । 
यौनं; श्रौतेन माखंश्व गुदधाना फुप्नन्दन ॥* 
वर्पपित्वा द्विजाग्फरमेरिष्टं रिष्टः सता गतिः । 
भातीन्सतरपेयामाण यथाहं भवतवत्नः ॥१० 


पारिजावे-ट्रण कया ] ४ ”{ २३ 


उपवासावसानेऽय भगवान्स विशेषतः 1 
यहु मेने प्रिया भार्या सङ्रिमिणी भीष्मकात्मजाम्‌ ॥\११ 
वसतस्तस्य कृष्णस्य खदारस्यामिततौ जसः । 
संहासीनस्य रुविमण्या नारदोऽम्याययौ मुनिः ॥१२ 
जागत चाप्रमेयात्मा मृनिमिन्द्रानुजस्तदा । 
शास्त्रदृष्टेन विधिना अचंयामास केशवः ।1१३ 
सोऽचितो वासुदेवेन मुनिरच्यंतमः सताम्‌ । 
पारिजाततसेः पुष्प ददी कृष्णाय भारत ।1४ 


वहा जाकर उन्दोने प्रण के दिने धेष्ड वशोल्न्न, विदान्‌, शु। 

प्रधान, घम मे रत, स्तुति परावर, लोकदित मे लगे हए, धने म: 

को उनकी इच्छा के मनुसार घन प्रदान किया, इसके पवात्‌ आति 

जन से भवे प्रकार तृप्त किया ॥८-१०।१ इस प्रकार भीप्मक सुता वि 
उपवास का पारण विधान सम्पन्न हो जानि पर ध्रीषृप्टाने बग्नी ८. 


रहना की ॥११॥ दे राजन्‌ ! फिर जव श्रीटृष्ए दिनणी जी क साथ समुख- 
गक जीवनयापन कर रहै थे, तव एके दिन देवपि नारद जी उनके परास षटू 
१२॥ भगवानु वासुदेव ने उनका वियिपूरवेक पूजन किया गौर उसके पयात्‌ 
स्दजी ने मगवान्‌ के हाय पर पारिजात का एक पुप्प रव दिया ॥१३-१०॥ 


तदुवृक्ष राजवुसुमं रक्ििण्य प्रददौ हरिः ! 

पाश्वंस्या सा हि ष्णस्य भोज्य( नरवरा्नवत्‌ 1१५ 
प्रतिगृह्य तु तत्पष्वं कामारणिरनिन्दिता 1 
िरस्यमलपत्रा्षी ददौ कृष्णेद्कितानुगा ॥ १६ 
श्रैलोक्यरूपसवंस्वं नारायगमनोट्‌ 

शुशुभे देवपुष्पेण द्विगुण भेष्मकी तदा 11१७ 

तता नारदस्तथोवाच मृुनिव्र ह्यसुतस्तदा । 

तेयैवौपविक्‌ पुष्यमेक' देवि पतिव्रते 11९८ 

सल छत पुष्पमेतत्सभर्गात्तिव सर्व॑या । 

अत्य्हा च मतां मे त्वमेतस्युप्मादुधृतव्रते 11१४ 


४२४ ] [ शरी दसिवंशुरण 


कट्याणगुणक्ंपन्ने सततं भवर वत्ते । 
अम्लानमेतत्सतत पुष्य भवति कामिनि ॥२० 
सवत्सरपर' काल कालज्ञं गुणसमते 1 
ईप्तितानपि गस्थाश्च ददाति वदतां वरे ॥२१ 


वह्‌ पुष्प उन्होने श्किमरी जी को दे दिया, जिन्दोनि उते लेकर गौर्‌ 

का सकत प्रप्त कर अपने जूडे मे लगा लिया । उ पुष्पक कै धारण करते 

ही भगवां वासुदेव कौ परम प्रियतमा भार्या सकिमिणौ जी की शोभा बहुत बढ 

गयी, क्योकि बह पुष्य भो सम्पू त्रैलोक्य के सौन्दर्यं कए आश्रय स्वल्प था 

॥1 १५-१७॥ इसी अवतर पर देवपि नारद जी से कटाहे ¶तितव्रते ! यद पष्य 

ब॒ आपके ही अनुरूप है, क्योकि जापको समीपता को प्राप्त द्रजा यह्‌ पु 

वपदलेसे भी अधिकं सुन्दरो गया है, यह कभी भी कुम्दलायेगा नदी तथा 

इसकी सुगन्धि भौ परे एक वषं तक यभावत्‌ बनी रदेगी, उसमे कु न्युनन नहीं 
मावेभी ॥१८-२१॥ 


शीतोष्णे चेच्छत देवि पुष्पपरतत््मच्छति । 
स्रवत्यपि रसान्देवि मनसा काक्षितान्वरानु २२ 
सेग्यमान च सौभाग्य ददाति वरवणिनि । 
सरवत्यपि तथा गन्धानीप्सितनन्प्रोतिवद्ध नानु ॥२३ 
यानि यानि च पुष्काणि त्व देव्यभिलपिष्यसि \ 
कुसुभं वृक्षराजस्य तानि तानि प्रदास्यति 1२४ 
एतदेव भग।धन धर्मिडे पुत्रदतया। 

सत्ति च नाशुभेध्ते धार्यमाण सदा शुभे ॥२५ 
यद्यदिच्छसि वणं च तत्सवं धारयिष्यति 1 

स्वल्प वा यदि वा स्थूलं छन्दतस्ते भविष्यति ॥२६ 
अनिष्टमन्वहुरणः ततम गन्धवद्धेनम्‌ 1 

श्रदीपकरमं रत्नौ च करोति कमलेक्षणे ॥२७ 
सतानकल्नजो माला पुष्पवस्त्रादि वाञ्च्युतम्‌ । 

{ ५ पमुख्यानि चिन्तितेन प्रदास्यति 1२८ 


भारिजात-दरण कया || [ ४२५ 


वुभुक्षा वा पिपासा वा ग्लानिर्वाऽ्प्यय वा जरा । 
देववद्धारय न्यासे स्वच्छन्देन भविप्यति २ 


जवे आप्र इन्त रीठलता वागी ठव यह शीतलता प्रदान करेगा बौर 
गा चादने पर उचष्णदा देगा तया पूजन द्वारा सन्तुष्ट हने षर माषको इन्दव 
-शीदेखकेमा 11र२॥1 है वस्वछिनि ! इसकी सेवा करने से यद सौभाग्य 
प्रदान करने मे समयं है, यह्‌ मन को प्रसन्न करने वाली सौरम सदा देताहै, 
म वाय अन्यान्य पुमो मे भिस पुष्य की भी आपको इचा होगी, वही पुष 
भ्त हो जायगा ॥२३-२५॥ यह्‌ रश्व का देश्वयं ओर धामिको के लिये 
छात्‌ धमे दै, इनके धारण करिये रहुने पर मन मे कमी कोई अगुभ भाव उत्नन्न 
नहीं होगा २५1 थाप जव जित वणु को देखने को इच्या करणी, उख समम 
बही वणु आपको दिखायी पडेगा ‡ इषे धारण सष स्दून या गूम कवा मौ. 
ल्म वारण किवा जा सकता है ।२६॥ यह्‌ सदेव सुध देना रता है, इसके 
प र्ते हए देष का नाम भी नही रहा तया इसके घ्ामने दीपक को 
मावश्यक्ता नही रहती, क्योकि यह रावि के समय सदा प्रकाशमानु रदूतादै 
॥२७॥ यह पुष्प याचना करने प्र खततिवृक्ष की माला, स्वच्य पुप्प वस्त्र ठ्या 
पृष्पमडयमी प्राप्त कराठा है ५२२८॥ इसके.साथ रने पर भरुख, व्यास, वृदढा- 
पेत्यागौर ग्लानि से उसन्न दो मी कष्ट पास नदी एटकता, यापर पे धारण 
करके यदेव स्वच्यनद एव आनन्दित रहेमी ॥२९॥ 


अद्याहमवगच्डमि स्वधा सर्वगोमने । 

मात्मा द्वितीयः कृष्णस्य मोजे त्वमिति भासिनि ।३० 
लोक्यरत्नस्ंस्वमददाचत्तवाच्युतः । 
जीवितातिशयस्तेन त्वया प्राप्तो ट्रिरिये ॥३१ 
नारदेनेवमुक्तं{तु तथ्य वाक्यं नराधिपः। | 
वत्याः शुध. वुःतरप्याः प्रपिता; सत्यनामया ॥(३र्‌ 
देवीनां च तथाऽ्ाच्चा पलनीना च विरापते । 

षट ताः सविशेप' च नारदेनाभ्युदाहृतय्‌ ॥३३ 


५९६ ] [{ श्री हरिकंशपुरणं 


तच्च श्रत्वा सुनिचिलं परष्यामि. स्वीक्चभावतः। 
भ्रकशोकृतमेवापीद्विष्णोरन्त.पुरे तदा ॥३४ 
कर्णक तनो देव्यः कौलीनमिव सश. । 
मन्वयाचक्रिरे हृष ररिमण्यतिगुणोदवम्‌ ॥*३५ 
अंति पृ्मातिति ज्येष्ठेति च समागता. । 
प्रायेण प्रवदन्ति स्म हृष्टा दामोदरस्तियः ॥३६ 


हे सर्वेशोभने । इम समय दसा प्रतीत होना है कि भगवानु ध्रीहृष्य 
की प्राणस्वल्पी नाष ही ह| आन जब उदी आपो यह ती 
सोक के रलस्वल्प पुप्प भेट कर दिया, तव दममे सदेह नदी दै 
हदति बपने प्राण से भी अधिक प्रिय वस्तु आपको प्रदान कर डली दै ॥२० 
३१। टै राजन्‌ | जव दर्वाः नारद इन वचनो से दविमगी जी की रसा ( 
रहे ये, उस समय वहा श्रहृष्ण को रानी सत्यनामा तवा अन्यान्य रानि र्‌ 
परिचारिके मी उपस्थिति धोजोर उन मभीते नारद जीके वह! वदेः 
मुनय, नो उ दने सषिमणु) जी दो प्रससामे वहे घे \ ३०-३३॥ उन परद्कापि 
काभो न नन्त पुरम पहुब कर वह्‌ सभी दाति सव रानियोचेष्हदी पणा 
छैव खव रानियां उकिमणी जोके सोमाम्यदो बात सुन कर प्रसम्नतापूरवर ब 
भरती ६ कढ्ने समी--दमिवणो जी फो भाग्यवती होना हौ पाहिये। वे धमष 
भे णदी तथः धुवो भी ह, वे उव षोनाप्य प्रत्त द्यी उपयु मधिकान्फी 
६ ॥३५-३६॥ 


मप्र न सपल्यास्तु तत्सौमाग्य गुणोदयम्‌ 1 

रात्यमामा प्रिया निचय विष्णोरतुततेजस. ॥३७ 
सूपौवनश्रवन्ना स्वषौनाम्येन गरिता । 

जमिमानयतो देवी श्र.स्ववेष्याविदा मत। ॥३८ 

समुर्मृन्ती वमन सकु कूम शुनिरिमता गुक्ततमेचमणु तमू 1 
जग्राह तोपकुतितेन चेता वद्धं स्तदा ्रीस्वि वद्धितेन्धना ५५ 
दन्दप्यमाना उवतनेन बढता दप्वापमुल्वेन गतप्रभेव । 


म्धन्वितता पनोग विविक्त विवे त्ारेव पन' सतोयन्‌ ॥१> 


1ारिजात-इस्ण क्या | [ ५२७ 


यद्धवा ललाट हिमचन्दरशुक्लं दुद्चपट प्रियरोषचिद्धम्‌ 1 
पन्तदेश' खरसेन देवी विलिप्य खा लोदिठचन्दनेन ॥६१ 
संस्मृत्य संस्मृत्य ्चिरः स्ररोपं परकम्पमाना स्मुपोपविष्टा । 
दीपिधान' शरयनेऽपनीय विमूपणान्येव निवद्वेणी 1४२्‌ 


परन्तु सपर योवन से युक्त भौर जपने स्रोनान्य च गविठा रानी सत्व- 
भामा को वहू वाव मच्छी न त्रगी, क्योकि वद मगवान्‌ वासुदेव की षवदे 
मविकं प्ियवमा मार्या वी, इयतिवे उन चत्व अनिमान वा । परिचारिका 
की वाते सुन कर सत्यनामा को ख्विमणो च ईर्प्या टन लगी ॥३७-२०८॥ जिच 
भरकर गाहति प्राप्ठ करे अग्नि की प्ररीप्तिमेवृद्धिद्ौ गाती टै, उती प्रकार 
श्ना स्त्यश्रामा नो क्रोयान्नि जनक उटो । उन्देनि कुमी रग को सादी उठार 
कर देव वस्व धारणा कर लिवे बौर जते ठारिका जन युक्च मघमे द्धि जाती 
दै, व॑ ही चद्‌ कोपमवनमे जा दिप, दूप्याम्नि मे दन्बद्ोनेक कारण उनके 
देह ग्नौ कान्वि भी म्नान हो गई ॥३६-४८०॥ बधन क्रोध प्रदिव कनेक 
लिये उन्दोनि अपने मस्तक पर सफेद घस्य वाय कर उम पर लाल चन्दन लगा 
लिया तथा य्या पर व॑ठ कर मेय छोल कर फन दिवि नौर बानूपण उतार 
कर फक दिये । वपनी सौव के सोनाग्य को याद करङ्के उनका मध्वद प्रोष 
से कम्पित होने लमा 11५¶-८२॥ 

उपरिष्टं मूनि ज्ासरा स्विमण्या सह्‌ केव ! 

निष्वकामाप्रमे तात्मा व्वपदेयेन त्र्वविव्‌ ४३ 

जगाम त्वरितश्चैव सत्यमामागृहुं महत्‌ 1 

रम्ये रेवतकरोद शे निपित विक्वकर्मेणा ॥ ४ 

जनिमानवतीमिद्धा प्राणेरपि गरीयसीम्‌ 1 

जानन्साताजिती विष्युविवेदय यनकंरिव 1/५ 

इपितामिव ता देवी स्नेदात्संकल्पयन्निव । 

भीततीतः स शनकंविवेश मधुसूदनः 1४ 

सेवक द्वारदेशे तु तिष्ठेत्यक्वा चिवेश्न द 1. 

नारदस्योपचारायं प्रच. म्न विनियुज्य चः 1.23 


भ्य ] [ श्रौ हरिकशवुरण 


स ददश प्रिया दूराक्तोधागारगता तदा । 
्रप्यामिव स्थिता कोपान्ि श्वसन्ती मुहमुंहु ॥'४८ 
करजाग्रावलीढ तु पद्धुज मुखप द्धञे । 
सश्लेपयित्वा नि श्वस्य विहषन्ती पून पुन ॥४६ 


वंशम्पायन जी ने वहा-- हे राजन्‌ 1 जव देवि नास्द मौर उकिमणौ 
जीके मध्य वार्तालापहयोरहायथा तव वहाकौरेवाकाभार प्रदुम्नषर चोद 
कर भगवान्‌ श्रीहृष्ण वह! से चल दिये । फिर उनदोत सत्राजित-युत्री सद्यभामा 
के कोष का समाचार पुना मौर तुरत ही विश्वकर्मा रचित नल्यन्त रमणीय 
सत्यभामा के भदन मजा पटूवे ४३.४४ सारयी बो द्वार पर खडे रहने का 
आदेश देकर जपनी प्रियतमा सत्यभामा के क्रोध कौ बात को स्मरणा कसते हृ 
सफ़र भावस वह्‌ उनके भवन मे घुते । वरँ जाकर उन्टोने देखा कि परिचारि 
कान से चरी हु सत्यनामा कोपभगन म स्थित ६ दभर दवत लेर्हीदं। 
कभी कभी अपने नादुनो द्प्दा नोचे मये कमन पाको अग्ने मुखारविन्द परः 


सीरं धरोर धुमाती भोर कभी-कभी विक्षिप्त ॐ समान ठ्ठा वर दतीं 
॥।४५-४६॥ 


॥ भगवान्‌ का सत्यभामा को अशएवारन ॥ 


नारायण सत्यभामा पनरेवैप भारत । 
प्रोवाच प्रणयल्कद्रामनिमानवती सतीम्‌ ॥१ 
ददतीव ममाङ्गानि धोक कमललोचने } 
किमु तप्कारण येन स्वमेवमतिविङ्क्वा।र 
णापिताऽसि मम प्राभेराचक्ष्वानत्ययो यदि। 
श्रात्तव्य पदि धवतेन म्र स्फद्रताभने \\३ 
तत प्रोराच भर्तार सध्या सध्यत्रतै स्थितम्‌ 1 
वाप्परमद्गदया वाचा त्यवापोमुखो स्थिता ॥४ 
त्वयेव स्थापित पूवं सोभाग्य मम मानद। 
प्रमद्यमतपयाल यलयात रेधिनाणन ।1द 


भगवानु का सत्यनामा कौ आश्वाषन |] [ ५२६ 


शिरो वहामि चेष्टत्वात्तवाह्‌ं देव मरवित्ता 
सर्वसौमन्तिनीमध्ये स्पृटणीयाऽस्मि सर्वेया ॥६. 


वंलम्पायन जी तै कटा--दे सजन्‌ ! उस प्रखय-कोप स कुपिद हुई मान~ 
ती त्यमामा से मगवान शरष्रा मे कहा 11 १॥ भगवान्‌ वोले-है कमललोचने ! 
अम्हारे दुःख को देख कर मेरा देद्‌ दण्य हो रदा दै, यदि बुम्हारे कोष की वात 
मेरे सुनने के योग्य हो भर तुमह उसके कहने मे कोई वाया न हो तो तुम्हे मेरे 
भ्रा की दापय है, उत गुते अवश्य वतामो । १-३॥ यह सुन कर पूरव॑वतु मुख 
को नीचा कयि मौर अभू वहाते हुए सत्यभामा ने कटा--आपने स्वव ही अप 
मुख से मेरे सौभाग्य को धेष्ठ बठाया या, इषीलिये सव समार मुके परम 
सीमाग्यवत्ती मानता है ।(४-५॥। नँ भापकी सर्वाधिक प्रियतम। हं, यही सोच कर 
एने सोमाव्य-पवं का फर्‌ मस्तक पर बहन कर्‌ रद द॑ अर ददति भेर 
त्थमिक भादर होता है ॥६॥ 


साऽहमदयावहास्यामि सपलीनां जनस्य च 1 
इति प्रष्याभिराद्यातं शर त्वा तथ्य ततस्ततः 11७ 
यत्पारिजातङ्ुसुम दत्तवान्नारदस्तवे । 
तक्किलेष्टजने दत्त त्वयाऽहं परिवजिता (० 


रत्नातिदायदाने नतस्यामभ्यधिक; किल । 
स्नेहश्च वहूमपनश्च प्रकाश गमितस्त्वया ॥८ 
तामस्तौपीत्समक्षः ते प्रिया स एल नारदः । 
तमश्रौयीशच हृष्स्त्व प्रियायाः सस्तव किल ॥१। 
स्तोतव्यो यदि तावत्स नारदेन तवाग्रतः 1 
दर्भगोऽयं जनस्तव किम्थंमनुरान्दितः ।११ 
प्रणयस्य रस दत्त्वा पश्चत्तापः प्रमो यदि] 
अनुज्ञां मे प्रयच्छस्य तपः कतुं प्रसीद मे ॥१२ 
स्वप्नेनापि न दृषटाऽह्‌ श्रदुध्या पुर्करेक्षण ॥ 
यदन्यदेव निवृ तमश्चौप पश्यतस्तव 11१३ 


४३० | [ श्री हरिक्यपुर 


कामं कामोऽस्तु तस्यैव मुनेरतुलतेजसः । 
अचर मन्युस्तु मे देव सानिष्य तव तत्त यत्‌ 11१४ 


परन्तु आज मै अपनी अन्यास्य सौतो भौर जन-ाघारण के लिये उपहाव 
के योग्य वन गयी हं । मुक्षे दाधियोेक्नात हुमा कि नारद जीने आपको 
पारिजात का एक पुष्प दिया था, वह पुष्प रतन आपने पू त्याय कर्‌ भपनी 
त्रिय भार्या ख्निमणौ क प्रदाने कर दिया, इसे मेँ समज्ञती हँ कि भारका यल 
भथवा स्नेहं अधिक से अधिक रविमणी पर ही दै ॥७-६॥ देवपि नारद जीने 
स्किम्णी की प्रशसा आपके ही सामने कौ भौर भाप उते प्रसन्न हो-हो कर मुनते 
रहे, इस वृतान्त से बढ कर ओर कौन-सी वाठमेरे लिये दुरमाग्यि सूचक हो 
सक्ती है ॥\१०-१६), पिले प्रणय-स् से जभिपिक्त करना भौर फिर सन्तप्त 
करना हौ यदि भाप ठीक समक्त हतो आप भग मुले तप करनेकी आज्ञा 
दीजिये ॥१२॥ तो स्वप्नमे भी कभो अपने से अधिक किसी अन्य क्रो मापकी 
प्रमपा्री नदी समङ्लती थी, नारद जीने दी हिमरी की सराहना की होतीतो 
उसके मुद्ग षोभ नही होता, परन्तु मापे उपस्थित रहते दए एसा होने से गुते 
अद्यन्त दु.ख दवा दे ॥१३-१५॥ 

सानाजिति प्रिया नान्या त्वत्तो मेऽस्तीति विद्धि माम्‌ । 

यदवोच कवर तद्यातमय वा कः स्मरिष्यति ॥१५ 

यदद्राक्षीद्धि मा एवश्च वहुमानेन नन्दिनी । 

अवज्ञाता स्वया रानी नून दौर्भाग्यकशिताम्‌ ॥१६ 

किनुगूटेन मे प्रेम्णा सृल्निम्धेनारि मनद । 

यत्समानां जनैदेवो मा न पश्यतति नित्यदा ॥१७ 

नहु त्वा कितव धूरतमन्नासिपरमारिदम । 

अय ज्ञातोऽसि तत्कषचञ्चलो जनवस्वकः ॥॥१८ 

स्वरवर्णेद्धिताकारंनिगूढो देव यलतः। 

चौर न्नातोऽत्ति तत्पक्षवाट्मात्मघुरः शठः ॥१३ 

एवमीर्यविश प्राप्ता देवी सा्लाजिती हरिः 1 

चनिमानवती देवः सान्त्वपु्वंमथाव्रवौव ॥२० 


मगवानु क इत्यमामा को बाश्वावन |] [ ५३६ 


मेव पम लदास प्राणेश्वरि वद प्रिये । 
` किमन वहूनोक्तेन त्वदौयमवगच्छ माम्‌ र्‌्‌ 


थापठोक्डाक्य्तेवेकिटे उप्राजित सुते ! विष्य मे तुम्दारे विरिक्त 
[मन्य कोईभी मेरे तिये प्रिय नही है । थापक वह्‌ दाते मव बां ह? मथवा 
मव मेदी मूत्ु हौ जायो, तद उन वाठो की बापको कौन याद करायेया? 
॥१५॥ मेरौ जात मुञ् क्रते स्नेद्‌-माव चे देवठी यीं, लप वाप दवाय सम्मान 
प्रप्त न होते पर क्या वह्‌ मुत्त उनी प्रकार स्नेढ ते देगी ॥१६॥ जव बने 
मृ सामान्य व्पक्तिकेमो तुल्य नदी माना है, वो फ़िर मुच से मधुर वाते करने 
ओर मिथ्या परम भरदद्चिन करने चे ग्या लान दै ?॥१७॥ म बाज तक बदरो 
रा कपटी गौर पूतं नदीं समस्त यी, परन्तु मव मुज्ञे ज्ातदोगयादैकि 
माप लस्रामान्य जनवचक तथा य्विमणी का पक्ष तेने वाते ह ॥१८॥ बापको 
| बकार मथवा भाव-मनिना बादि क द्वारा नहीं जाना जा सक्ता, परन्तु 

पच बो वाप प्रकारान्वर चे चोर, णठ भौर वाणो-माव्रसे मधुर दिखाईदेर्टै 

8 ॥ १९॥ तब सेत्यमामा को अत्यन्त ईप्यपिरःयरा मौर यमिमानिनी देख भग 
वानु ने उन्दे छान्ठना देवे हृ कदा-हे श्रिये ! हे पद्मपन जेते नेत्र वासी 
्रासेव्वरौ ! यमने मुच चे रमा मउ कटो, तुम मेरी स्वेस्वहो मोरर्गे सब 
(कराद्चेतुष्ायदौ द ।२०-२१॥ 
† तत्पारिजातकुमुमं तस्या देवि ममाग्रतः 1 
। नारदो मत्प्रिय कुवेन्मूनिरविलष् मंत्‌ ॥२२ 

दाक्षिण्यादानुरोधाच्व द्तवान्नात्र संधयः 1 

प्रसीदैकापराघं मे मर्पयस्व शुचिस्मिते २३ 

पारिजावकपुप्मासि यदीच्छस्यतिकोपने । 

तदा दातास्मि सुश्रोणि सत्यमेतदृत्रवीमि ते ॥२४ 

स्वरगास्पिदादानयित्वा पारसिजतिं दर्‌ मेष्वरम्‌ । 

गृहे तै स्यापयिष्यामि यावक्रातं त्वमिच्छसि ॥२५ 

एवमुक्ता तु हरिणा प्रोवाच हरिवल्लमा 1 

यद्योवसद्र मः शक्यस्त्विानयितुमच्युत ५२६ 





भर ] { ॐ इसिषडुस | 


मन्युरेष प्रसृष्टो हि भवेद्वहुगुणं मभ 1 

सीमन्तिनीनां सर्वासिमधिका स्यामधोक्षज ॥।२७ 

तथाऽस्तु प्रथमः कल्प इति तां मवुमूदनः । 

प्रोवाचाप्रतिमो देवो जगतः प्रभवाप्ययः 1२० 

तथेत्युक्तेति कृष्णेन तुतोष समित्रिजिथः । । 
सत्यभामा सतामिष्टा कंसनाशनवल्लमा ॥२६ 


नारद जीने रुदिमणी को पारिजात पुप्प प्रदान क्या ह, उसमे उनका 
उद्देश्य मेख प्रिय करना मात्र था । हे सुहासिनी ! यह्‌ मेरा प्रथम भपराष है 
हसे क्षमा कर देना चाहिये २२-२३॥ यदि तुम भी पारिजात पृष्पकीष्च्या 
करती होतोर्मै तुमसे यह सत्य ही कहताहुकिर्म तुम्हें वह्‌ पष्प भवस्व ॥ 
लाङर दगा ॥२४॥ स्वगं मे स्वित उस पारिजात वृक्षकोहीर्मे ते आमा मौर 
नुमहारे भवन मे दी उधर स्यादित कर दू गा, फिर जव तक तुम चाहो, ठव ९ 
उषे मणने दी यहां रखना ॥२५॥ शरीहृप्ण कौ बात से भाध्वस्त होती हुई इत" 
मामा ने कहा प्रभो ! यदि गाप पारिजातकोहीयद्‌ लादैेठो फिर 
मेराभोभदह क्यो रहेवा ? इषते हमारी कामनाद्ी पूणं होगी तथाम सभी 
नारियो मे सवेधेष्ठ कटी जाकर प्रय॑सा को प्राप्त हग ॥२६-२७॥ है राजन्‌ । 


ससारकौ ध भर प्रलपके मूल कारणु भगवान्‌ कृष्ण ने (तथान्तु' ककर 
सत्यभामा कौ मतुष्ट क्रिया, तव यह अस्यन्त प्रन्ने हो दं ॥२८-२६॥ 


ततः स्नातो जगन्नायः सर्वेः सर्वभावनः 1 
चक्ारावर्यकं स्वं सवं कामप्रदः सताम ॥३० 
दध्यो च नारदं देवः स्नातो देवमृूनिनृप। 
अम्पाजग्राम स्नानन्ते मूनिश्रोन महोदधो ३१ 
तभागत्त नरपते सतां गतिरधोक्षजः 1 

सत्यया घट्‌ ध्माद्मा यथाविधि अपूजयत्‌ ॥१३२्‌ 
पादो प्रभ्ातलयांचकर मुनेः साध्राजिती स्वयम्‌ । 
जतं देवः स्वयं चष्णोभृञ्गारेण ददो तदा.॥1३३ 


भगात्‌ का इत्यमामा को याष्वानन ] { ५२३ 


जयोपृक्ल्ययामास नुखासीनाव केयवः । 
प्ररमान्न ख मुनये प्रयतात्मा जगदुयुरः ॥1३४ 
तस्तोकक्नां सत्कृत्य दत्त मृनिरदारधौः। 
युज वदता श्रेष्ठः चद्धया प्रया युतः ॥३२ 


शके पृ^चु सवत्मि भगवान्‌ वानुदेव न स्नानादि कर्मो चे निवृत्त होकर 
रेवपि नारद का घ्यान क्रिया नौर वभी बद्‌ जल मे स्नान कररे भगवान्‌ केः 
चमक्ष भा खद हुए ॥३०-३१। उनके नत ही श्रीटृष्ख मौर सच्यमामा ने उनका 
यया्रिधि स्वागत जीर पूजन बिया ॥३२५॥ भगवान्‌ सारी लेकर जसं ढानने 
सगे नीर उत्वमामा उनक पाव योने समौ 1 ३३ ॥ जक नारद जी मुखपूवंक 
शष्ठ यानन परर व्रठ गये ठव भगवान्‌ नै उन्हु खीरका मोजन नपने हायोचे 
परोप ॥३५॥ भगवान्‌ द्वारा इम प्रकार सत्कार को प्राप्त होत्त दए वाग्मिवर 
ध ठपोवन नारद जी नत्यन्व तृष्िपवंक भोजन करम लये ॥३५॥ 


^“ उपस्पृश्य ततस्तृप्तः प्रददौ चाविपः प्रमो ॥ 
ताश्च प्रीतेन मनसा प्रतिजग्राह केशवः ३६ 
तरतः सरात्राजितो देवी प्रणता नारदोऽब्रवीत्‌ 1 
प्रसरायं दक्षिण हस्तं सजल जलचेक्षणाम्‌ ।३७ 
यथेदानी तयैव त्व मव देवि पतिव्रता । 
सविशचेप च सुभगा भव मत्तपसो वलातु ॥३न 
इत्युक्ता मुनिमुन्येन सत्यभामा दरिगप्रिया 1 
उत्तस्यौ महता युक्ता हर्पण तु नसधिप ॥॥ दृं 
स दृप्णोऽप्यभ्यनून्ञा तु लब्ध्वा मुनिवरात्तदा 1 
चुभूज विघस धीमानध्रमेयपराक्रम 11४० 
तततस्त्नावश्यकं कृत्वा सत्यभामाऽपि भारत । 
अनुज्ञया तदा भतुं विवेदान्तगं ह मुदा ॥४१ 
ततो विनिर्गता देवी ऊप्णस्यंवान्यनुज्नया । 
स्थिता पाश्च च कृष्णस्य नमस्कृत्वा महात्मने पर्‌ 
दख प्रकार दिव्य मोजन से ताम करके नार्दजी ने आचमन करियाली 


४३४ ] { श्रौ हूरिवरपुएय 


हाय धोये 1 फिर हय मे जल प्रण करके मगवानू को माणो्वदि'दिया, त र 
शरद्धा सहित ग्रहण शिया तथा सत्रभामा नै उनके समक्ष म्ठक काया 1 
नास्दजी ने जल ग्रहण करके सत्यभामा कोभी भाशीवदि दिया ॥३६.९५॥ 
नारदजौ बोने--हे देवि 1 भाप इस समय जेप पति-परायणा ह, वैते ही भविष्य 
मेभी पति की प्रियतमा ओौर पति परायणा बी र, मेरे ठपोग्ल से मापी 
अधिकापिक सौभाग्यवृद्धि हो ।३०८।! नास्दजो के यह आदीर्वेवन सुनक 
सत्यभामाजो अत्यन्त आनन्दित हो उटी भौर तमी देवपिकौी आज्ञा पकृ 
भगवान्‌ भी भोजन करम लगे । उनके भोजन कर लेने के पश्चाद्‌ भगवामूकी 
अनुमति प्राप्त कर सत्यभामा भी अन्य आवद्यक कायो को सम्पन्न करे मोजन॑ 
करने के लिये अन्दर गद ॥३६-३६-४०-४१॥ भोजन कै पश्चातु सदयभागा ने 
बाहर आकर नारदनी को नमस्कार किया ओर भगवान्‌ कौ बगलमे 
जां बैठी ॥४२॥ ॥ 


ततो मृहूतंमासित्वा नारद. कृष्णमव्रवीत्‌ । 
आपृञढे त्वा गमिष्यामि रक्रलोकमधोक्षज ।।४३ 
तज्ञाः देवमीरान नमर्छृत्य महेश्वरम्‌ । 
गास्यन्ति देवगन्धर्वस्तिथेवाप्सरसा गणा. ॥४४ 
मासि मास्युचितं ह्य तन्भदेन्द्रसदने प्रभो । 
पूजार्थं देवदेवस्य गान्धर्व नृत्यमेव च ॥४५ 
अन्तर्हितौ देवदेव सोम. सप्रवरो विभुः } 
यश्यत्यमरमुख्येन कृते भक्त्याऽद्विवातिना ॥(४९ 
निमन्नितोऽह्‌ पूर्वेय,: पुष्प दत्त महाय्‌ते 1 
पारिजातस्य भद्र ते तरराज्ञो महात्मनः ॥४७ 
यदेतदाहृत स्वर्गात्त्वदथं तु मया विभो । 
देवोषमोग्यमेतद्ि तरुराजससु द्वम्‌ ॥ध० 

इष्टः स वृक्षः सततं शच्याः पूष्करलोचन 1 
सौभाग्यमावहस्येव पूज्यमानोऽपि नित्यशः 11४९ 


क पश्चातु नारदी ने भगवानु ते क्हा--है अधोक्षज ] 


मगयन्‌ को सत्यभामा को माख्वासन [{ ५३५ 


नि मनुमविरे तोरम दद्रलोक के तिये प्रस्थान कू ।४३।४ वहां देवता, 
थव लर्‌ मप्सरागण भगवानु शिवजी को नमस्कार करे षगीतं का जायोजन 
करेगे ॥४४।। भन गान यकर फे पुजनोपलक्ष्य मे देवराज इनदर के भवन मे प्रति 
परस नुत्य-मायने का आयोजन हुता करता है ॥४५॥ भगवानु चचिवजी, मौर 
पती अपने गस कै सदिव अन्वाहित भव से इनदर द्वारा यनुष्ठित उष पूजन 
मारोद कौ देवा करते ह ॥४६॥ मु कल दी सुरपति दन नै एक पारिजात 
पृष्प देकर निमत्रि कियाद ॥४७॥ हे विभो ! मे उस्र पुण को वाप्के लिये 
ही यदं लाया ह, यह्‌ पुष्य तद्राज की सम्यत्ति भौर देवक्ताधो के उपभोगं रुख 
योग्य घन है ॥।४८॥। हे पदूमलोचन ! देवी इन्द्राणी उस वृक्षका अत्यन्त भादर 


करती है, योहि उतका नियमित शूप से पूजन कसे प्र सदा सोमाग्कवृद्धि 
होती ह ॥४६॥ 


पण्यं कतुः तदा सृष्टः णरिजातो महाद्रुमः। 
ञदित्या धरमेनित्येन कश्यपेन महात्मना ॥५० 
पुराऽ्दिस्या महपतेजास्तोपिततः किल क्यपः । 
चरेण च्छन्दयामास मारीचस्तपसो निधिः ॥५१ 
सोवाच सुमगा येन भवेय मुनिसत्तम । 
स्वलंकृता कामश्च सर्वे रेव विभूषणैः ॥५२ 
ईप्सित गौतनृत्यं च भवेन्मम तपोधन 1 
कुमारी निस्यदा चैव भवेयं तपतो निधे ॥\५३ 
विरजा योकरहिता भवेयमिति नित्यदा 1 
पतिमक्तिमत्ती चैव धर्मशीला तथेव च 11५४ 
पारिजात ततोऽसखक्षीददित्यः प्रियकाम्यया 1 
स्वेकामग्रदैः पुष्पे रावृत नित्यगन्धदेः ॥५५ 
निशा सर्वदा दृश्य सवे मूतमनोहरम्‌ 1 
सर्व॑पुप्याणि दृश्यन्ते तस्मिन्नैव महाद्रमे ।५६ 


म्यन्त धामिक महात्मा कश्यपजी ने दिति के पुण्यवृह के साधन 
श्त पादिनि्तकी स्वनाकौथी षदा प्राचीन काल मे त्पोनिधि 


५२६९ | [ दस्वि्पुयष 


कंश्यपजी को प्रसन्ने करते हुए देवमाता भदिति ने उन से निवेदन क्रिया या 
है भ्रमो ! प इच्छित गाभ्रुपणो से विश्रुपित्त छे सक, मेरी सौभाग्य लक्ष्मी) 
सदा वृद्धि हती रटे, मेरे इच्डा करते टी नत्प-सगीत आदि के कापंक्रम 1 
लगे, में चिरकाल रेक यौवन से सम्पन्न रह, मे उदेव घमं परायणा मौर पतिद्रः 
गहै, जिससे किसी रोग, सोक भादि का मुक्ते स्प्ं न हौ सङ, इसके लिये ग 
ही कोई उपाय कयि । ५१-५४॥ मदिति के वचन मुन कर तपोषन कश्यप 
सपनी भार्या कौ इच्छा पूणं करने के तिये, सवकेमनकाहरण कलेव 


तरिराखमुक्त पारिजात वृक्ष की स्वना को मौर उती महावृक्ष मे उन्होने निः 
सुग देने वाले से भ्रकार के पुष्प प्रफु्लिते होने की शक्ति भर दी ५५५६ 


`+ ईहशान्यपि पुष्पाणि विभर्वयेकापि रूपिणौ । 
बहुरूपाणि चाप्यन्या पद्मानि च ततोऽपरा ॥*५७ 
मन्दारादपि वृक्षाच्च सारमुदुधु्य कश्यपः । 
तस्मदिप तरुभ्र 8. सरवेपा रं ्ठता गतः ॥५० 
ततस्तत्र निवघ्याथ कश्यप प्रददौ शुभे । 
अदितिमेम पष्यार्थं सौभाग्यार्थं तथेव च ॥ १४ 
अदित्या कश्यपो दत्त. पुण्याथं च तथा मम 1 
पुष्पदाम्ना वेष्टयित्वा कण्ठे पुण्या्थमात्मवान्‌ ॥६० 
निष्क्रयेण मया मुक्तः कश्यपस्तु तपोधनः । 
दृनद्रो दत्तस्तयेन्द्राण्या सौभाग्यायं ततौ मम ॥६१ 
सोमश्चाप्यय रोहिण्या छद्धचा च धनदस्तथा । 
एवं सौभाग्यो वृक्षः पारिजातो न खशयः 1६२ 
पारिजातो विप्णुपद्याः पारिजातेतिशब्दितः 1 
मन्दारपुष्पेयय.क्तो मन्दारस्तेन कथ्यते ।1६३ 
कोऽप्यय दारस्त्याहुरजानन्तो यततो जनाः । 
कोविदार इति स्यातस्ततः स सुमहातदः ॥६४ 
मन्दारः कोविदारस्व पारिजातप्च नामभिः। 
स॒ वृक्षो श्नायते दिव्यो यस्येतत्ुसुमोत्तममु ॥1 ६५ 
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न उक्र एक शासा में एक प्रज्ारके, दूश्री नावार्मे दुगे प्रकारके 
तया ठौमसै ग्राखा मे विभिन्न प्रकार के बन्यान्य पुण्य विलते ह ५५७॥ महि 
कदयप ने मन्दारके सारयुक्त एच उम पारिजात तष्की स्वना को थी, जिसे 
वह्‌ वृक्ष सवं धेष्ठ माना मया ॥५८॥ इसके दु खमय पश्चात अदिति ने अपने 
पुण्य बौर सौमामग्यकी वृद्धि-कामना चे उ्रवृक्ष कौ जड मे पुष्पमाला तरे महात्मा 
कृप्यपको रवा कर मुदे दान क्रिया, ठव रमन बु द्न्य लेकर दश्यपकोद्धोढ 
दिया । इसो प्रकार इना ने मौ बने पुण्य बौर सौभाग्य-वृद्धि के उदुदेश्व 
घेरो तथा रोदिएीने चन्द्रमाको नौर दिने कुवेर को इसी उद्देश्य 
चेर्वाव कर मून्ने दानमे दिया, इस लिये वह्‌ पारिजाव वृक्ष अत्यन्त सौमाग्य 
षादेने वालादै, इते खव नदीं है ॥५६-६२॥ वह गगा से उन्न होने के 
कारणा प्रारिजात स्क हुवा दै, उसमे मदार-पुष्पो के छिसने से मदारभीक्हा 
जाढ दै ।६३॥ उक्ठ नार्मो को जौ नही जानते, बे उ "दार ्टदेतेर्है, दम 
मरण उखका कोविदार नाम पड गया ॥६४॥ जिन वृक्ष को सम्पत्ति यहं पुष्म 
श्प दै, उन वृक्ष को मन्दार, कोविदार नौर प्रारिजाठ दन ठीनो नामं च जना 


जाता है ॥६५॥ ५५ 


॥ श्रीकृष्ण ओर इन्द्रे का युद्ट"॥ 


अय विष्णुर्महातेजा मृहूर्ताभ्युदिते रवौ 1 
सृगयान्यपदेल्ेन ययौ रंवतकरं गिरिम्‌ ॥१ 
आसोप्यैकरथे देवः मात्यक्रि नरपुङ्गवमु 
परय्‌म्नमनुगच्छेति प्राक्त्वा कुस्कुलोदह्‌ ।\२ 
रेवत च पिरि देवो गत्वा दाठकमतब्रवीत्‌ । 
मदीय रथमेन त्व ग्रहायैव दारक ॥1३ 
प्रतिपालय मा सौम्य दिनादं वारयन्द्रीमू 1 
रथेनैव प्रवेप्टाऽद्‌ द्वारका नूतमत्तम ॥४ 
+ इति सदिष्य भगवानाररोह्‌ जपोद्यतः 1 
ताक्यं सस्रात्यको धीमानप्रमेयपरा्म- ॥1५ 


५४३० |] „, { भरी इख्वदपुरण 


पृथग्रयेन कौरव्य प्रय॒ म्नः शयुसूदनः । 
भकाशगामिना राजन्पष्ठतः कृप्णमन्वयात्‌ ॥६ 
निमेपान्तरमातरेण नन्दन कानन हरिः । 
देवोचयानं ययौ धीमान्पारिजातजिदीर्पया ॥७ 


वैशम्पायनजो ने कहा-रे खजन्‌ । प्रात" काल होने पर सूर्णोदय हुमा 
मौर मृगया के मिस से भगवान्‌ श्रीगुष्ण रंवतक पर्वेत को भोर गये ॥१॥ उप 
समय उन्दोनि सात्यकि को अपने साथले लिया गौर प्रद्युम्न स भी नपने पौ 
पीे,आने को कहा ।\२॥ रेवतक पर्वत पर पटु कर उन्होने नपने सारथी दा 
फो आदेश दिया किरथको यहांसेकदो भरधोडो कोभी विश्राम करागे 
॥३॥ तया दोपहर तक मेरे यहा अने की प्रतीक्षा करो मुत नोट कर दारका 
हौ जाना ॥४॥ दारुकं को इप प्रकार का भदेश देकर भगवान्‌ शौड्ण 
विजय कौ इच्छा करते हुए सात्यकि सहित गरुड पर आरूढ रए ।\५॥ उनका 
पु प्र्य.भ्न भी एक अन्य भाकाशगामी रय पर चढ कर भगवानु के पेपी 
चल पडा ॥६।। इस प्रकार पारिजात को तेने की दच्डा से गदान्‌ भद्ध निष 
मेदी देवोय्यान मे पटच बरे ।1७॥1 


ददं तत्र भगवाण्देवयोधान्दु रासदान्‌ 1 
नानायुधधसान्वीरान्नन्दनस्थानधोक्षज. १5 
तेषां सपश्यतामेव पारिजात महाबल. ॥ 
उत्पाट्य रोपयामास पारिजात सता गतिः ।¶द 
ग्ड पक्षिराजानमयलनेनेव भारत । 

उपस्थितो विग्रवान्पारिजातः स केशवम्‌ 1१० 
सान्त्वितो वासुदेवेन पारिजातश्च भारत । 
उक्तश्च वृक्ष मा भेस्त्व केदयेन महात्मना ॥१९ 
च प्रहिवित्‌ तर द्र प्ारिजात्मधोक्षजः। 
अमरावती पुरी श्रष्ठा ततणए्चकर प्रदक्षिणामु ॥१२ 
ते तु नन्दनगोपष्ठारः पारिजातो द्र.मोत्तमः 1 
द्यतीति मदेन्द्राय गत्वा नूप णसिरे 11१३ 


गरहष्य मौर इन्र का युद्ध* ] { ई 


अर्थ॑रावतमाश्ह्य निर्ययौ पाकदा्नः 1 
जयन्तेन स्थस्थेन पृष्ठतोज्नुमत्ः प्रः ॥९४ 


वहां पटु कर उन्दने विभिन्न प्रकार के ्स्वास्नों को घाराक्ि हए 
देवयोधाभो को उको सुर मरे तत्पर देखा १९। उनकी उपस्ति मे 
गवानु ने क्रीडा पुवंक पारिजयतं वृक्ष को उखाड़ कुर गरड कौ पीठ पर 
तिया ॥६॥ तनी पारिजातं भूमन होकर ढर्‌ कै कार्ण कम्पायमान होता 
टमा भभवानू के घमक्ष स्विव हुमा 1 १०॥। उन्दने उसे सान्त्वना दौ कि हि वृ 
ष्ठ ! तुम किसी प्रकार की चिन्तान करो ।1११॥ उनकी वात सुन कर वह्‌ 
घाप्वस्त हमा मोर ठव श्रीकृष्ण उक ववं रान अमरावठी पुरी की भ्रदक्षिएा 
कटने लगे. ॥१२. ह साजन्‌ ! वमो उम नन्दन कानन के रक्षो ने इनदर को 
पूजना दो कि द सुरराज ! श्रीकृष्ण पारिजाद को ते जारहे है ॥१३॥ यह्‌ सुनवे 
ञे इन्दर भपने परावत पर चढ़ कर नगरी से वाहृ चते वर्था उका पुम जयन्व 
भी रय पर चद्‌ कर उनके पीदे-पीये वल पड़ा ५\ १४ 


पूवमम्यागतं द्वार केशव शनुनाशनम्‌ । 
दृष्ट्रौवाच प्रवृत्त भोः किमिदं मघुनूदन ॥९५ 
प्रणम्य गणुडस्योऽथ केशवः शक्रमव्रवतु ॥ 
वेध्वास्ते धुण्यकार्याय नीयतेभ्यं वरदुमः १६ 
तमुवाच ततः शक्रो मा मवं पृर्करेक्षण 1 
गोधयित्वा न तलर्नयितव्यस्त्वयाऽच्धुत 1१४ 
प्रहरस्व महावाहो प्रवमः मयि केशव । 

ग्रतिक्ना सफना तेस्स्तु मुक्त्वा कौमोदकी मयि ॥१८ 
ततः कृष्णः शरंस्तीक्षर्देव राजगजोत्तमम्‌ 1 
चिभेदाशनिसंकाशैः प्रहसन्निव भारत्त ॥१६ 
विव्याध ग्ड व्री दिव्यैः शरवरेत्तथा 1 
वाणास्चिच्डेद महसा केशवस्य तरस्विनः 11२० 
मान्यान्मुमौच देवेन्द्रस्तास्ताङ्चिच्टेद माधवः 1 
माधवेन प्रयुक्तोंस्व चिच्डेद वलवृतदा ॥२१ 
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जव वह नगरी के पूदं द्वार परर पहने तव उन्होने रीकष्म को वद्‌ 
गौर उनसे बोले कि है मधुसूदन } भापने यह्‌ कायं क्यो गिह? पहा 
श्रीकृष्ण ने इनदर को प्रणाम करके कटा-हे सुरेनद्र ! आपको घ्रातृवधू का षु 
कायं सम्पन्न करने के निमित्त इष ॒शारिजात की अवश्यकता है, इसीतिमये छे 
चेजा रहा ह ।१६॥ ठव इन्र नै कहा-हे पद्माक्ष ! इत पारिजात को मृ 
मुद्ध करके ही यह सेते जा सवते हँ । १७! इसलिये हे महावाहो ! आष ग 
प्र श्रय प्रहार कीजिये, मौर मेरे वक्षस्थल पर यपनी गदा चला कर भपुनी 
प्रविज्ञा पूरं करिये ॥१८॥ तव श्रीकृष्ण ने हंस कर मपने वख के समान बण 
खे इन्द्र के ठेरावत हाथी को चाय्ल कर दिया ॥१६॥१ फिर इन्द्र ने अपने बाणो 
ि पक्षिराज गर्ड को वौघ डाला ओर भगवान्‌ के तीक्ष्ण वेश वाने बाणो को 
भी काट दिया ॥२०। श्ररृष्टाने भी इनद्रके वाणो को काट दिषा, इस राप 
ये परस्पर एक्‌ दुसरे के बाधो को काटने मे प्रयलक्षील ये ॥२६॥ 


महेन्द्रस्य च शब्देन धनुप कुखनन्दन } 

श।्ग॑स्य च निनादेन मुमुं ह. स्वर्गवासिनः ॥२२ 
तयोवतंति सग्रामे गर्डस्थी महावलः 1 
पारिजात जयन्तौज्य हतुं मम्युचतो वली ॥२३ 
परय्‌.म्नमथ केसष्नो वारयेति तदाञ््रवीत्‌ । 
ततस्त पारयामास रौरिमभेयः प्रतापवान्‌ ॥\२४ 
जयन्तो जयता ध्र्ठो रोिमणेयगदेपुभिः। 
स॒वंगात्रपु विदसन्नाजपान रये स्थितः ।२५ 
रथस्थ एव रथिन कामस्तु कमलेक्षणः । 
रेन्दरिमन्यदेयामास वा्णैयापी विषोपमः ॥२६ 

सं सन्निपातस्तुमुलो वभुव वुःदनन्दनं ॥ 
जयन्तस्य च वोरस्य रौपिमणेयस्य चोभयोः ॥२७ 
कृतप्रतिदरतं युद चक्रतुस्तौ महायनो । 
मदेन्दोकेद्रतनयौ जगद्यस््नृता वरौ ॥२८ 
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सवे के सभौ निवासी व्याकुल दो उटे 1५२२ शीकृष्य यर देवराज मे जव 
भयकृर युद्ध होने सगा ठथा जयन्त भी गष्डुकी पढे पारिजात दने को 
गद्य ॥२३॥ वमी योकृष्य ने प्रम्न पे उते रोकने को कटा, जिषे प्रयूम्न 
स्के पुन को रोकने के लिये उठ हुजा ॥२४॥ इखके पश्चात्‌ विजयौ वेष्ट 
चयन्व जपने रय पर चद कट विक्रार वाणवर्पा से प्रद्युम्न के नगो को वीषने 
सया ॥२५॥ उसी प्रकार ब्रदयम्न मी अपने सपं कै समान वाणोकेप्रहारसे 
जयन्त को घायल करन लगा ॥२६॥ इ प्रकार इन दोनो म भो घौर सग्रामं 
हने वया मौर एकनदरमरे के प्रयल्ेदोनो केटी छस्नास्व निष्फल होने 
को 1२७-२८॥ 


देवाश्च मुनयण्चव ददशुविस्मयान्विताः । 

त संग्राम महाघोर सिदा्चंव सचारणाः ॥॥२८ 
ततस्तु प्रवरो नाम देवदूतो महावलः । 
पारिजात पुनहं भियेष कुलनन्दन ॥१३० 

सखा स देवराजस्य महास्तविदरिन्दमः । 
अवध्यो वरदानेन ब्रह्मणः कुख्नन्दन 1३१ 
बराह्यणस्तपसा सिद्धो जम्बुद्ीपादिव गतः 1 
स्वशक्त्या नृप संयात. सखित्व वलघातिना 11३२ 
तमापतन्त सप्रक्ष्य कृपणः सात्यकिमव्रवीतु । 
मतस्य एव प्रवर शरीर्वारय सात्यके 11३३ 

न त्वन्न निदंय वाणा मोक्तव्याः सात्यके त्वया ! 
जस्य ब्राह्मणचापल्य सोढव्यं खलु सर्वेथा ॥ द 
ततः पष्ट्या रयेप्रणा गरुडस्य द्विजस्तदा । 
माजघान महावाहो सात्यकि प्रवरो मृणम्‌ ॥३५ 


| उघ समय समी देवठा, मुनि, सिद्ध ठवा चारर्भो को उनका युद्ध देखकर 
व्यन्त मास्वयं जा (२६ तमी प्रवर नामक एक बटयन्तं वलयाली देवदूत 
विर्ड्कीप्रीठ से उष पारिजातक हरण कटने की चेष्टा करने लमा ॥३०॥ 
ब्रह्माजी ङे वरदान ते वह देवदूत खभी प्राणियों के द्वारा अवचय था, दस्य विद्या 


४५२ 1 { शरी हरिवदपुरणं 


मे पूणे कुशल भौर द्र फे बमिन्न मित्रो मे या ॥३१।। वह जपने प्रेष्ठ ठपोव 
सेदीस्वरणे कोप्राप्त भाया भौर तमी हृन्द्र फे षाय उषकौ मित्रता स्पा 
हई धी ॥३२॥ उपे माता हृथा देख कर श्रीषप्ण ने सात्यकि वे षदा--दं 
सात्यके | उतत देवदत प्रवर को तुम वां वर्पा करके रोको ॥॥३३॥ परन्तु, यह्‌ 
ध्यान रखना कि दस ब्राह्मण के देह षर तुम्हरे वाणो का प्रदारन दो, यथि 
तुमह वकी चपलता सहन करनी दी पडेगी ॥३४५। सात्यकि से धीद्ष्ण मग 
इतना ही कट्‌ पाये थे, कि तमो उस प्रवर नामक देवदत मे सात्यकि कौ त्य 
करके साठ बाणोसे प्रहार किया ॥३५॥ 


रिनेनप्ता धनुस्तस्य क्षिपतः सायकान्नृप । 
चिच्छद पुरूपग्याघ्रो वचन" चेदमत्रवीत्‌ 11३६ 
ब्राह्मणो नाभिहन्तव्यस्तिष्ठं त्ति स्ववत्मनि । 
अवध्या यादवानां हि स्वापराधेऽपि हि द्विजा" ॥३७ 
प्रवरस्तु प्रहस्यनमुवाच कुरनन्दन 1 

अल क्षान्ट्या नृणा शूर युद्धय सगत्मिना रणे ॥ इन 
जामदग्न्यस्य रामस्य रिष्योऽहुमपि यादव । 
नामतः प्रवरो नाम सखा शक्रस्य धीमत. ।1२य 

नं देवा योद्‌ मिच्छन्ति मन्यन्तो मधुसूदनम्‌ । 
आनृण्यं सौहूदस्याहमधिगन्तास्मि माधव ॥४० 
ततस्तयोस्तदा रौद्रः सश्रामो ववृधे नुप । 
अस्तेरिव्येनरन्याघ्र शेनैयद्विजमुल्ययोः 1४१ 
यौश्चचाल तदा राजन्ह्यचलाइ्च सहश: 1 
तरिमन्वर्तति सम्रामे तेपामत्तिमहार्मनाम्‌ ।।४२ 


तब सात्यकि ने उसका घनुप काट डाला भौर उससे कदा-तुम ब्रा 
हो, सदम्न थपराथ करने पर मी यादवगरण व्राहारो को नहीं मारते, इसलिये वुम्ट्‌ 
भी मपे ब्रह्य मामं १२.चलना वादये ॥३७-३७॥ सात्यकि कौ बात  । 
प्रवर ने हंषते हए बदा-हे बौर ! युद मे शमा या कोई अस्तित्व नहौ होगे 
पुम मुक्च प६ अपनी पूं शकि सगाकर्‌ प्रहार करो ॥\३८॥\ पै जमदसिनि पुत्र 
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शफुरामनी का तिष्य हम हृनद्रक्ामिन ह तवा मेरा नाम प्रवर है ।३८॥ 
वान धोदरप्ण॒ के सम्मानवद देदमए युद्ध करने की इच्छा नदी कसते, परन्तु, 
नाज मित्र छण से उन्टूण होने के सिये वत्वर ह ॥४०॥ हे राजन ! इमङ 
श्तु सात्यकि ओर प्रवरमे भीपयु सग्राम चि यया, जिघक्च स्वगं तथा 
पुमण्डत के जमन्य पर्व॑त विचलित हौ गये ॥४२॥ 


नातिचविप्ये रणे काप्णिरँन्दिमस्तमृता वरमु 1 
न्द्रः काट्णि महात्मान मायिन शू रसत्तममू ४३ 
हन्त गृहण प्रतीच्छति तावुभौ योधसत्तमो } 
युयुधाते नरश्रेष्ठ परस्परजयैषिणौ । ध 

ततौ नादः समुतमृष्टौ छपर: पुष्पकमति. 1 

दृटा स्थर च शेघ्रचः च ्रद्य्‌म्नस्य महारमनः 1४५ 
भरवरस्थापि वाणेन शितेन दिनिपुद्गपर. 1 
चिच्ठेदेध्वासने वीरौ हृस्तावाप व भारत ॥४६ 
ततोऽन्यत्स तु जग्राह महत्तदनुर्त्तमम्‌ । 
मदन्दत्त प्रवरो महाशनिषमस्वनमु 1४७ 

सयेन वीते महता धनुपा पिप्रपतत्तमः । 
णरान्मुमोच विविघानवं रङ्िमिनिभास्तदा 1४८ 
चकते च घनुश्चितर शेनेयस्यामितीजसः ) 

विव्याध सर्वगादेपु वाणेरपि च सात्यकिम्‌ ।1४९ 


उधर प्रयम्न मौर जयतमेदेक्िसीकी भी दार नहीं हर्द,वेदोनीदी 

प्रस्यर कते ये किं सस्व लेकर मुद्ध पर ्रदारकरो, इख प्रकारवेदोनोंही 
विजय की इच्छा स परस्पर घोर युद्ध कर रदे ये 1४३४४} उस समय स्वं 
भ र्द्ने वति खभो पुण्यात्मा पुष्प प्रद्यम्त की कुलता देख कर उसकी प्रयसा 
करने जगे, शिवे युद भ्रुमि मे एक सदम ध्वनि गज उटो ॥*५-४६॥ इयर 
ने भरी पने ठीष्णाबाणोकी वर्पादचे प्रवर के षनुप गौर अ गुलिको 
पार दिया ॥(४७॥। उव प्रवर ने इनदर के व्यि हए एक वज के घमान धनुपकौ 
प्रदण क्किया भौर सूयं किरणो के समन चमक्ते दए वाणो की वर्षा करे लया 
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॥४०॥ प्रवर द्वारा कौ गई उस भीपण बाण वर्या मे साव्यं वे धनप ट्क्ड 
गये भौर उसके न ग प्रत्यग बहत हो गय ॥४८६॥ 


धनुरादाय शनेयस्ततोऽन्यत्कुखुन"दन । 

दृढ भारसह धीमान्विन्याध प्रवर रणे ॥५० 
उच्च ततुरन्योन्यवमणी तौ शितं शरं । 
गातेभ्यष्चंव मासानि मर्मभिद्धि शरो्मं ॥५१ 
अथाष्टवारबाणेन पृनरिष्वाक्तन द्विधा 1 

चिष्टेद प्रवरो वीरस्त्रिभिश्च नमताडयत्‌ ॥4२ 
अन्यदिष्वासन त तु ग्रहीतुमनस द्विज 1 

गदया ताडयामास क्षेप्यया लघुहस्तवान्‌ ।५३ 
सोऽ चम च जग्राह्‌ सात्यकि प्रहसन्निव । 

न जग्राह धनुर्धीमान्गदयाभिहतो भृशम्‌ । 

तत शरशतान्येव मुमोच प्रवरस्तदा ॥५४ 
वरहस्तमिव विज्ञाय सात्यकिं यदुनन्दनम्‌ । 
भ्रद्य्‌म्नोऽस्य ददौ खद्ध' निमलाकाणसन्निभम्‌ ॥५ 
तस्य चिच्छेद भल्लेन निरि प्रवरस्तदा । 
\सरुदेशेऽपातयच्च प्रवर प्रहसन्निव । ५६ 


सके पश्यातु सारयकिं ने अन्प धनुप लेकर प्रवर पर भीषण बाण वपा 
मारम्म की ५५०॥ परस्पर मे दोनो की घनघोर बाणवर्पासेदोनोकेही कर्वः 
दभट मये देह आहव हो मए वथा मास निक्ल आया, तभी प्रवर ने मपने भष्टयाः 
युक्त बाणं दे प्रहार से सा्य्बिका धनुष काट दिया ओद तीन बाण सात्यदि 
मेदे पर भो मारे ॥५१-५२॥॥ जमर तक सात्यङ् दसरा घनुप भी न सम्नाः 
प्ये, छम तक्र प्रवर ने उन पर गदा दे मारी ॥५३॥ जिसकी भीपण वोद ‹ 
धाव होने पर भो साप्यकिने हाय मे तलवार प्रहु कौ, परन्तु ह्मी बीच) 
श्रवरने उन पर संबडोंबाणोंी वर्षा दी ॥५४५) सास्यवि को निहा 
प्रघम्न मे नोलाडाश ढे समानं एक खड्ग उन हाय मं दिया ५५६॥ प्रद 
परवदन उ पर्गङ़ेहायमे भति हो अपने मलयस्य उमे टुडे बरधिय 
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(1 गरो के प्रहारे खड्ग मुष्टिभीकाट दी बद्‌ कवच भी विन्न-भिन्न 
~र दाता ॥५६॥ 


ग्यचमच्च तथा चमं सितेर्वाणिरजिद्यगे 1 
अजघान च शक्त्येन हृदि विश्रो ननाद च ॥५७ 
तं निक्लवमिव ज्ञात्वा पारिजातजिहीर्पया । 
ताष्याभ्याशे रथेन व स तस्यौ प्रवरस्तदा 1५५ 
त पक्षपुटवेगेन चिक्षेप गरुडस्तथा ! 

गव्यृतिमेका सर्य: स पपात मुमोह च ॥५४ 

त जयन्तो निपत्याय पतित ब्राह्मण नुप। 
समाश्वास्य रथ रीघ्र समारीपितवास्तर्दा ॥९० 
शेनेयमपि मृद्यन्त पतन्त च मुदहुमुंहः । 
आष्वासयानः प्रय म्न; पितृव्य परिपस्वजे ॥1६१ 
त हि पस्पशं हस्तेन सव्येन मधुसुदनः । 

विनः स्पशं मान्नेण सात्यकि. समपद्यत ॥६२ 
भ्र््‌म्नो दक्षिणे पराव वामे तु शिनिपुङ्गवः । 
तस्यतु. पारिजातस्य युद्धशौण्डतरादुभौ ॥*६ई 


फिर प्रवरर न सात्यकि के हाय पर एकि से भीपणा प्रदार करके गर्जना 
शी 1५७॥। सा्यकि को बुरी तरह घायल हआ देख कर पारिजात को लेने के 
त्ति जैसे दी गण्डके पाख गया, वसेह्ी ग्ड ने उ पर बण्ने पलसे रेखा 
महार किया करि प्रवर दौ कोर दुर जाकर गिरा भौर उसे पू्व्छा आमई ॥५८ 
५६९॥ प्रवर को इस प्रकार गिरा भा देख कर जयन्ठ ने अपन रथ से उर कर 
श्रवर को उटामा भौर अपने रथ पर बेडा लिमा ॥ ६० ॥1 उधर भमपने चाचा 
सात्यकि को वारवार निरते जर मूच्छिवहोते हृए देखा छो प्रद्युम्ने उवे 
सरभाता ॥६१॥ उसी समय ्रीह्प्ण ने सात्यकि के पास आकर उनके देद्‌ परर 
1 7 हाय फेत, जिसे उनकी वेदना नष्टहो गई बीर वह स्वस्यहोगये 
ग. तव प्र्यम्न उच प्रारिजाठ के दक्षिण गौर तथा दात्यक्रि उत्तकेवाएे 

खड होकर उखकौ रक्षा कसे लगे ॥१६३1] 
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जयन्त प्रवरश्चव रथेन केन भ।रत 1 

सपनन्तौ महेन्द्रे ण प्रहस्योक्तौ महात्मना ॥९४ 
नासन्नमभिगन्तच्य गरुऽस्य कथचन । 
बलवनेप पतता राजा च विनतासुतः 1९५ 
दक्षिणे चेव सव्ये च पाश्वे मम धतायुवौ 1 
उभौ स्थितौ युद्चमान मामेव हि भ्रपश्यतम्‌ ॥६६ 
एवमुक्तौ स्थितौ वीरौ तत. शक्रस्य पा््वंयो. । 
ददृशे युदधघमानौ देवराजजनादेनौ ।६७ 
अथेन्द्रो गरुड वाणर्मेहाशनिक्षमस्वनं : । 

विन्पाघ सर्वेगाततेषु महाखप्रवरंस्तथा ८01६८ 
ताम्वाणानगणयन्वेनतेय. प्रतापवान्‌ । 
स्रसाराभिमुखो वीर. शकनागमरिन्दम. ॥६६ 
उभौ तौ सहसा राजन्वलिनौ गजपलिणो । 
भ्रयुदधो वोयंसपन्नौ महाप्राण दुरासदौ ॥1७० 


तभी अयन्त नोरः प्रवरएुक साय एकटौस्थपर बढ़कर ग्रष्ड # 
भोरे, यदेष कट्ष्द्रने हेष कट र्हाकि तुम गद्डूङे निकट मत जान 
पयोर षद्‌ मसाधारण धीर है ॥६४-६५॥ मब तुम रस्य पाररपूर्वेक मेरे दोन 
भोर पपि हो जानो नौरमेरया नौर धीदृप्ण क्य प्राम देखो ॥६६॥ एष 
क्षा मुन ङ्र अपन्व भौर प्रदर दोनोषही उनङहे दोनो जोर पडेष्ोवरष्द भौ 
शरद्य ढे म्य होने दति युद षो देखने सगे ॥६७॥ ठव वययपाव कै पमा 
भीपएव पण्ड वाति शर्मो पे प्रदारते ष्द्रने पसिराज गष्ड़रे सम्पूणं देह 
बोएना जारम्न दपा ॥६८॥ परन्तु गष्ड़ ने उनङ़ रसो बौ चिन्न षप 
पवद ङ एिणदय दरो दर नादमण कर दिया 1 ६६॥ पड भत्यत वपरान प 
हषा दु्वत म मवकट सामो तमा, वे दोरो ही मत्यन्व पराणी, ६५ 
एषं युर दृत ।अ०॥ 


रन: पन्नगरदिषु केदेण निर्मा तथा । 
मरको प्रजदठिरएजपान दत्तया 119१ 


श्ीटृप्ण मौर इन्र का गृद्ध 1 [ ५3 


> 


[स 


ठवा नखाङगस्वीक्षणैेनतेयो वलोक्तटः 1 
तया पक्षनिपातरश्च सक्रनाग' जघान ह्‌ 119२ 
मुहूर्तं सुमहानासीत्सपात्तो गजपक्षिणो. । 
विस्मापनीयो जगतः ्रितणा भयावहः 11७३ 
मध्ययं रावत त्ंस्ताडयामास मारत 1 
नखाकरदाकराततेन चरणेन मदावलः ॥७४ 
सप्रहाराभिखंतप्तौ निपपात तरिविष्ठपात्‌ 1 
भ्रारियातते निसश्रंषठ द्वीपेऽस्मि्जनमेजय ॥७६ 
पतन्तमपि त दाक्रो न मुमोच महावलः ! 
कारण्यादय सौहार्दालसुवम्युपगमादपि ॥७६ 
करष्णोऽम्यन्वगमच्ैन' पृष्ठतः प्रमवान्वयः 
पारिजातवता धीमान्गर्डेन महावलः 11७७ 


उप समय भोपण गर्जन कस्ठा हमा रेरा वपने दात, ब्रुड गौर 


स्के ते प्रहार करता हा ग्ड पर दुर पदा ।1७१॥ तव महावलौ गण्ड भी 
पने नखो गोर पर्वो दध प्रहार द्वारा दुरावव क्ये वादव करने लये ॥ ७२॥ 
परपत्र बौर गद्डूके दष युद्धते कु र्णोमदहौ वहां उपप्िव दधंोको 
वि्मिठ कर दिया । वयो उनका युद्ध यत्यत मीपण़ दो उठा चा ।1७३॥ उती 
समय दरवत पर गरड ने बपने नख ल्पी अदु वथा चर्यो की भीषणा माद 
भरी, जिश्ठमे अत्व व्यारुत होकर एरावत्र स्वगं तरे गिटने ठग तया वठ्‌ जन्तू 
द्वीपे पारिपरात्र नामक पूर्वव परर धाकर यका ॥ ७४.०७५ ॥। मदावली इनदर ने 
कृष्णा, सद्र ठवा उदके पदिते उपकारो को याद कर्के स्व्ंसेभिरे दृष 
एयष्व फौ घाद नदीं ॥७६।५ उत्पत्ति ओर प्रलय के कारम स्प भगवान्‌ भी 
पारिजाव नौर गृख्ढ के खदिव देवराज इनदर के पोद-ीे चते ॥७५७॥ 


स षस्य पवंतश्रे छे पारियात्र तु वृत्रहा 1 
परावत स्रमाश्व्ते सग्रामो ववृ पुनः ।॥५८ 
शरराणोविपग्रव्यं रलयुक्तंः सु्रैजितः 1 
अम्बोलन्यं कुद्वादुं त चक्रकंचवयोमंहान्‌ ॥०६ 


४८ ] [ श्री हखिवं्षपुरण 


ततो वज्रायुधो वमि च पुनःपनः । 
मुमोच गरुडे राजन्न रावतरिपौ नृप ॥४८० 
वज्राशनिनिपातांस्तान्सेहे शक्रस्य पक्षिराट्‌ 
अवध्यो बलिना श्रेष्ठो निसर्गेण ततो वलात्‌ ॥८१ 
मुमोच पक्षमेकंक मानयन्नशनि सदा । 

वद्र च देवराज्ञोऽय भ्रातु. कश्यपसभव" ॥।८२्‌ 
आक्रम्यमाणस्तार्येण न्यमञ्जन्नृपते गिरिः । 
विवेश धरणी राजज्खछीर्यंमाणः समन्ततः ।*८३ 
चुकृज वहुमानेन हृप्णस्य स तु पवतः । 

त चाद्राक्षीत्तत. कृष्ण. शिचिच्ेपमधोक्षजः 11त्४े 


फिर वरघ्-द्ता इद्र ने पारियात्र पर्वत प्र जाकर देरावत फो स्वस्य 
वा भौर रके पराद्‌ कृष्ण गौर इन्दर मे पुन. युद छिड गया ॥ ७८ ॥ बे वि 
दोनों हौ एक दूसरे पर सपं के समान भयकर बाणो की वर्णा करने लगे ॥1५३॥>. 
ठथा ट्र ने एेसवत के एर गण्ड पर वद्र ओरमरनि से मनेक प्रहार वपि 
॥२०॥1 गण्ड स्वभावत बली तथा तपोबल ते भवघ्य ये, इसत्िये इद्र दरार तिये 
गये धरहासो को उन्होने सदन कर लिया ॥८१॥ सके साय हौ अपने भाई 
मौर्उनङ् व्य को सम्मान-रा हेषु उनके दयया होने वाते प्रयेकं प्रहार प 
धषपना एक पत परिस्याग कर रहे ये 15२५ सी समय गरड बौर भरोदष्ए 
के भारते व्यचि हा पारियात्र प्व सहा भयवर पीकाद्‌ करा हृ 
पूषि मे पेयवने लगा । उद दुद मागके पेष दहने तक ग्ड पहि 
श्रीङ्ृप्न उद प्वठषको एड कर आक्रातरमे षते गये ॥८३.८४॥ 

त मुपत्वा यषडेनायतस्यौ दवो प्रिहायति। 

प्रच.म्न च तदोवाच गरटृत्ोङरभावनः ॥८५ 

दतो द्वारवती गत्वा रथमानय मा चिरम्‌ । 

सद महायादै मपजोदतमाधितः ९६ 

दपवश्यो वतमद्रस्व राजा दु द्रापिपः। 

स्थ त्रिददन्द्ः स्वागमिष्व दवरकामिति मनद ॥८9 


भीडृप्ण दारा रिवो कौ स्तुति ] [ ५५६ 


तथेत्युक्त्वा तु धरम्मि प्रद्य.म्नेः पितर विभुः ॥ 
गत्वा ययोक्तमुक्ठ्वा च यादवेन्द्रवलावुभौ ।1८= 
नाडिकान्तरमात्रोण पुनस्त देशमाययौ । 
दारुकेण समायुक्त रथमास्थाय भारत तड्‌ 


तववेप्रयम्नतेवोतरेकरिहे वः । तुममेरेप्रभावसे परणं सम्पन्न दो, 
अव पीघ्रही द्वारका जाकर रय सदिव दासक को यहां ते नानो ॥८५-८६॥ 
चहां वलरामजी भौर मह्ायज उग्रेन सेक्टनाकिर्म इन्द्रो जीव कर कव 
दारका पदु गा ॥८७॥ पिता कौ नान्न स्वीकार कर भ्‌म्न दीश्र ही द्वारका 
चे तथा वहाँ बलरामजी बौर राजा उग्रसेन को स्वगं का ख्यं वृत्तान्त मनाया 
वेया तुरन्त दी दासक के खाय रथारूढ होकर वह भगवान्‌ श्रोृप्ण के पाच 
जा उपस्थित हुए ॥८८-८६।। 


11 श्रीकृष्ण द्वारा शिवजी कौ स्तुति ॥ 


तमारुह्य रथं कृष्णः पारिया गिरि ययौ ! 
यतर सवतमास्याय स्यितः सुरपतिः प्रभुः ॥१९ 
पारियात्रो गिस्पिष्ठो रा यान्ते जनार्दनम्‌ । 
शआणपादस्षमो भूत्वा प्रविवेश वसुधराम्‌ ॥२ 
प्रियार्थं वासुदरैवस्य प्रमावज्ञो महात्मनः । 
तस्य प्रीतो हूपीकेशः पर्वतस्य जनाचिष ।1३ 
ततः प्रयात युद्धायंमच्युत कुखनन्दन । 
सपारिजातो गरुडः पृष्ठतोऽनुययौ ठदा ॥४ 
प्रचय म्नः सात्यकिश्चापि गर्डस्यौ महावलौ । 
गतावुभौ रक्षणाय पारिजातर्मास्दमो ॥१ 
ततस्त्यस्त गत. सूर्य॑ प्रवृत्ता रजनी नृप । 
उपस्थित पुनयु द शक्रकेथवयोरिहि ॥६ 
सुप्रहमाराहत दृष्टा विप्णुरं सवतत गजम 1 
नातिकट्पर महातेजा देवराजानमद्रवीद्‌ 1७ # 


४५० ] [ श्री हरिवंशपुशण 


वशम्पायन जी ने कटा-हे राजन्‌ १ तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण रयाख्ढ दोव 
पारियात्र पवंठ पर पे, जहां देवराज इन्द्र एेरावतत के सदत विमान ये ॥/ 
पर्वत शष्ठ परासिया भगवान्‌ को मदिमा को जानता था, इससिये उन्दे चे दै 
कद ह शाणपाद ( चौधाई मादो } का खूप धारण करके पृथिवी के विवर 
भ्रविष्ट हो मया, यह्‌ देख कर भगवान्‌ उस पर अत्यन्त प्रसन्न इए ॥२-३५॥ ष 
मगवान्‌ रयार्ढ होकर युद्ध के ज्िये चले तव गरड भी मप्रनी पीठ प्रर पारिजा 
वृक्ष को लिये हए उनके पीदे-पीये चले ।1४11 उस समय प्र्यम्न मौर स्त्या 
भी ग्डबौ पीठप्रही वंठ कर पारिजात की रक्षा मे तत्पर ये ।॥५॥ ऽः 
समय भगवानु भास्कर के अस्त होन प्र रात्रि का भायमन हमा वथा इन्दौ 
कृष्ण के मध्य सग्राम कौ पुनराढृतति हई ॥६।॥ रेरादत को वहत घायतत हष 
देख कर धीकूष्ा ते इर से कटा ।\७1} 

मर्डाभिहतः पूवं नातिकल्पो गजोत्तमः । 

एरावतो महावाहो रातिश्च समुपोद्यते ।।5 

श्व. प्रमाते यथाकाम प्रवर्तस्व यथेच्छसि । 

एवमस्त्विति कृष्ण तु देवराजोऽरवी्भुः ।1४ 

उवास पुप्कराम्याे देवराजः पुरदरः । 

य गिरिमय एत्वा घमत्मिः नृपसत्तम ।१० 

ब्रह्मा ततो जगामाव कश्यपश्च महानृपिः 1 

भदितिश्चैव स्वे च देवा मुनय एव च ॥११ 

साध्या विष्ये च कौरव्य नासत्यावष्विनौ तया । 

आदित्या्चैव रुद्राश्च यसवर्च जनेष्व ॥१२ 

नाएयणशच पुत्रं ण सत्येन च भारत } 

शष्टोवाष् गिरौ रम्ये पारियात्रे परहुएवत्‌ ॥१३ 


वीर दोते--दे महाबा ! यापक दयवतर यष्ठृ ढे प्रहार स्पत 
शो गपाहैभीपजररप्निमी हो मदै, पठतिवे इए एमय एप्राम रोड पेचिव, 
एष पादा इनः युद कर तेना । पहु मुन श षृ ते एवमत्तु वदा बौर 


शरकृष्र॒ द्याख विवजी को स्तुति 1 [ ५५१ 


श तीयं के निकट जाकर एक चिकामय अवर्ण स्यान निमित कर वहाँ 
-निवाव श्चिय। ॥१०। उव समयः गद्या, कदवप, अदिति, खव देवता, मुनि, 
साध्य, विद्येदेवा, अश्िद्य, आादित्यगण, स्दरेगण उमा वसुगसु वर्हायागवे 
॥११-१२॥ इषर श्रीृप्य यपे पुत्र प्रय्‌म्न बौर नाई खात्यकरि क सदिव बत्यव 
नुखपूर्वंक उद षारियात पवेत परह वटर गवे ॥१३॥ 

यत्त साणप्रमाणोज्स्य भक्त्या सममवन्तरृप 1 

वरं प्रादात्ततस्तस्य पर्वतस्य महायुतिः 11१४ 

द्ाणयाद इति स्याततो भविष्यति महागिरे । 

पुण्येनाद्न वुल्वो हि पुण्यो हिमवतः शुनः ॥ १५ 

एवमेव च भूयिष्ठो मव पवे्तसत्तम 1 

मेख्णा सपद मानो हि वहूविचमूगैयुं तः 11१६ 

तया दत्त्वा वरं तस्य पर्वतस्य तु कंटावः 1 

दध्यी गद्धा सरिन्द्ेष्टा नमस्कृता वृपघ्वजमर ॥१७ 

अथाययौ विप्नुपदी स्पृता छृप्मेन भारत । 

संपूज्य ता त्तः कृष्णः कृत्वा स्नानमधोदजः (1१ 

उदकं च गुहायाय विल्वं च द्रिरेव्ययः 1 

देवमावाहयामास्र रुद्र मर्वेरवरेश्वरमु ॥१६ 

ततः प्राप्तो महादेवः सोमः सप्रवसे विभुः 1 

तस्यावुपरि विल्वस्य तया ग द्गोदकस्य च ॥२० 

त पारिजातकसुपे स्चंयामाच केल्तवः । 

तुष्टाव वाग्मिरीनचेय' खवेकर्तारमीर्वरम्‌ ॥२१ 


उच खमय उम्डने उ वाखयद ल्प शरणं कर तने वाके पव ढ़ परति 

भ्रषन्न दोषर कदहा-दे भिरिप्रेप्ठ { तुनने लाखपाद स्प दारण कपा, ६३तिये 

अमतुर्मे षी नाम वे प्रषिदध होमि वया अपने पुण्यक गत से हिनाचय मौर 

भुपरेड ॐ खमान महान्‌ होकर भनेर प्रकार के मृगो चे परिरं होमे ॥१५-१६५ 
दस्यन्‌ 1 उष परेव शो द॒ प्रहार क दर देङूर श्रोद्न्छ ने ममदानु पकद 


४५६२ 1 { श्रौ इरिविदपुरप 


को नमस्कारपूवंक सरिताओ मे श्ेष्ठ गाजी का ध्यान किया ॥ १७॥ इ 
समय विष्णुपदी मगवही ममाजी उनके सम्भुख उपसव हदं । उव उन्होने दु 
पूजन कर स्नान क्रिया 11 १८।॥ फिर उन्होने गयाजल ओर वित्वपत्र ग्रहण क! 
भगवान्‌ शकर का आह्वान क्रिया गौर सौम्यमूति भगवान्‌ शकर वभ 
होकर उसो गगाजल भौर विस्वपत्र पर प्रतिष्ठित हो गये ॥ १६-२० ॥ ष 


पृ्चातु पारिजात के पुष्पो से भगवान्‌ ने शिवजी का पूजन किया भौरवेः 
घ्वेकता सर्वेश्वर शक्र कौ स्तुति कले लगे ॥२१॥ 


रद्रो देवस्त्वं रुदनाद्रावणाच्चव रोख्यमाणो द्राबणाच्चातिदेवः । 
भक्तं भक्ताना वत्सलं वत्सलानां कीर्त्या यदकषवेणाद्य प्रभवाम्यन्तरेण 1 
्ाम्यारण्याना त्व पतिस्तव पशुना च्यातो देवः पशुपतिः सर्वकर्मा । 
नान्यस्त्वत्त प्रमो देवदेव जगत्पत्तिः सुरवीरारिहन्ता ॥२३ 
यस्मादीणो महत्तामीश्वराणा भवनाद्यः प्रीत्तिदः प्राणदएच 
तस्मादि त्वामीश्वरं प्राहुरीशं सन्तो विद्धासः स्वशास्तरायंतन्ताः ॥२ 
भूत यस्माज्जगदत्यन्त धीर त्वत्तोऽव्यक्तादक्षरादक्षरेश । 
तस्मात््वामाहृभव इत्येवभूत सर्वेश्वराणा महतामप्युदारम्‌ ।1२५ 
यस्माज्जितंरभिपिक्तोऽसि सर्वदेवासुरेः सर्वभूतश्च देव । 

महेश्वर विए्वकर्माणमाहटुस्त्वा वे सवं तेन देवातिदेवम्‌ ॥२९ 

पूज्यो देवः पूज्यसे नित्यदा वं शश्वच्द्धयः काक्षिभिर्वरदामोधवीयैः । 
तस्मादविष्यातो भगवान्देवदेवः सतामिष्टः सर्वेभूतात्मभावी ॥२७ 
भमि्रयाणा देव यस्मात्मरतिष्ठा पुनलेकिाना भावनामेयकीतिः 1 
त्र्यम्बकेति प्रथम तेन नाम तवाप्रमेय त्रिदशेशनाय ॥२५ 


श्रीकृष्ण बोले -हे देव ! आप्र रुदन करते-करते दौडे ये सलिए आपका 
नामद्दरहटाहै, माप सदा अफने हौ प्राण से परकाचित होने ह, माप भवतोके 
मक्त, वदनो के व्मल ह, इमलिए भाज मुञ्चे यश से सम्पन्न करिये ॥र२॥ मपि 
भोगो मे जाएत समासे जीर सकार से विरक्त हुए सन्शती रूपी जीवो के अधिपनि 
है. दएतिय पपि कदने ह । जप सर्वकर्मा से धेष्ठ कोई भी देयता महीं £ 


श्रीकृष्ण दरा शिवजी की स्तुति |] [ ४५३ 


स्गगसति तथा देवत्तामोके परवुणो का नाश केरे वेरु २३॥ भप 
'ईइवरो के ईए्वर, आद्य, प्रीतिप्रद ठया प्राणप्रद है, इसलिये सव दास्वौ के ज्ञाता 
मौर विन साधुजन आपको ईदवर कते है ॥२४॥ हे वुद्धि प्रवतंक । दे जोव- 
नियामक । याप हौ अव्यक्त एव अक्षर हँ, माप से दी यद्‌ विश्व उत्मनन हुमा है, 
इसलिये भाप भव कटे जते दँ ॥२५॥ दै देव । सभी वेवता, सुर तथा प्राणियोन 
आपसे पराजित होकर भापको इश्वर पद पर प्रतिष्ठित किया है, भापको ही विश्व 
करमां तथा महेश्वर कहते है ॥२६।१ माप सव के पूजनीय दँ, इसलिये सभी देवता 
भापृकरौ पूजा नियमित रूप से करते है, आप॒ असीम दाविति वाते मोर सभी 
प्राणियो की स्ष्टि करने मे स्वय समथं ह, इसलिये आपरको "देवदेव" कहा आता 
दै 11२७॥ ह तिदशेशनाय । रवर्ग, मत्यं ओर पाताल भाप से ही उत्मनन हए है, 
मापही प्राण जादि वायु, सूयं, चन्द्रमा मौर भग्नि मादि कौ रना, पालनं भौर 
सहार करते है । इन तीनो कार्यो के सम्पन्न कर्तां होनेके कारणं ही प्यम्बक 
नाम से मापको प्रततिद्धि लोको म हुई है धरम 
वं शनूणा शासनादप्रमेयस्तया भूय शासनाच्चेश्वरेण । 
सर्वेव्यापिष्वाच्छकरप्वाच्च सद्भि शन्दस्येदान श्रीकरार्कोग्रयतेजा २५ 
सम्क्ताना नित्यदा यत्करोषि दाम श्रातृण्यान्यद्रचनंपी समस्ता । 
तस्माद्देव शकरोऽप्रमेयस्य सद््दधमजञे कथ्यते सवनाथ ॥1३० 
दत्त प्रहार कुलिशेन पूर्वं तवेणान सुरराज्ञाऽतिवी्ं । 
कण्ठे नैल्य तेन ते यत्प्वृत्त तस्मात्प्यातस्त्व नीलकण्ठेति कल्प ॥३१ 
यल्िद्धाद्धुः यच्च लोके भगाद्ध सर्वं सोम त्व स्थावर जद्घम च। 
भराहुविप्रास्त्वा गुणिन तत्त्वविनज्ञास्तथा ध्येयामम्विका लोकधातीम्‌ । २३२ 
वर्ति सा हि तच प्रसूता यज्ञो दीक्षाणा योगिना चातिरूप । 
नात्यदुभुत्वत्सम देव भूत भूत भग्ध भवदेवाय नास्ति ॥३३ 
अहे ब्रह्मा कपिलो योऽस्यनन्त पुत्ता सर्वे ब्रह्मणश्चातिवीरा । 
स्वत्त सवं देवदेव प्रसूता एव सर्वेश कारणाठमा त्वमीडच ॥1३४ 
इति सस्तुयमानस्तु भगवान्गोवृपध्वज 1 
प्रतार्य दक्षिण हस्त नारायणप्रधाव्रवीत्‌ ३५ 
हि श्रीकर! शत्रू आपको कभी भी प्रास्त नदी कर सकते, आप सर्वं 
बाह्या म्यतरतया समी अवस्यामो म अपने अमु ध्म पर स्थिव रद्‌ कद 


क 


४४४ 1 [ श्री हरिवरपुरण 


सव प्राणियों पर शाघन तया साधुरबों का कल्याण करते है, हसीलिये भा 
शवं कहा गया है । भाप ब्द के ईशान तथा सूयं चे भी अधिक तेजस्तव 

1 २६॥ हे सरवेनाय ! याप लपने भक्नो फो सदा शान्ति तथा भसुरो को दण 
देने वाते द, इसलिये धरमात्म। योर साधुजनो ने भापका नाम शकर रा ह 
॥1 ३० ॥ हे ईशान । पूवङ्ान मे ज्र इनदर ने आप पर वख प्रहार किया, ह 
उ्के प्रतिकार भें ्मयं ्ोने पर भौ आपने मातृवात्तस्य कै कारणा वह्‌ आपाद 
सह लिया. जिससे सापके कठ का नो ता वं होगया, इसलिये आपका नीलर 
नाम हुमा ॥३१॥ हे सोम ! माप जत्‌ मे स्त्रीव एव परुपत्व युक्त म्याद्‌ 
जगम सभी प्राणियो के स्वस्व ह इसीलिये मापके यथार्थं तत्व के ज्ञाता घन 
वापको गौर लोक घाती पाठेतीजौ को गुणात्मक कते ह ३२ वेदौ ने ज 
भगवती पाव॑ती कौ माया स्वरूपा वनाया दै, जिनसे महत्तत्व कौ उत्पतति हई । 
आप यज्ञ मे दीक्षितं योगियो के यन स्वरूप हँ तथा भूत, भविष्य, वतमान भे 
यापे समान मदूमुत जन्य कृं नही रहता ।३३॥ दे देवादिदेव । म, ब्रह 
कषित, चप तया ब्रह्मा के भप्यन्त वीर पुत्र ब पके द्वारा ही उत्पन्न हृए ई । 
विश्व कौ सभी दिखा देने वानी वरतुः आपसे ही प्रकट हई दै, इतये भाप 
समीक ्रारा स्तुति के योग्य ह ॥ ३४11 हे राजन्‌ । भगवान इष्ण द्वार एष 
प्रकार स्तुतिं क्रिये जने पर नवान्‌ शकर ने अपना दक्षिण ह्य उठाकर थी" 
षष्ण से कहा ॥ ३५ ॥ 


मनोपितानामर्यानिा प्राप्तिस्ते सुरसत्तम । 
पारिजातं च हर्ताऽसि मां नृत्ते मनसो व्यथा 1३६ 
यथा मेनाकमाधित्य तपस्त्वमकये प्रभो । 

तथा मम वर कुष्ण सस्मृप्य स्ययेमाप्नुहि ॥३७ 
नवध्यस्त्वमजेयश्च मत्त श्रूरतरस्तया । 
मपिताभ्सीव्यवोच यत्तत्तया न तदन्यया ॥1३प 
यस्च स्तवेन मा भकटया स्तोप्यतेऽमरसत्तम । 
श्वया एतेन धर्मे धर्मभाक्सभ विष्यति } 
धमरे क जय धिष्णो याप्य पूजाः तथोत्तमाम्‌ ॥ रद 


यर्म द्वारा शिवजी को स्तुति 1 [ न्भ 


विल्वोदकेश्वरो नाम भविताऽ्मिदानघ 1 
देवेश्वर त्वयाऽस्यापि देवसिद्धोपयाचनः ॥४० 
इहस्योपोपितो विद्धान्मक्तिमान्मम केशव । 
धिरात्रमीष्तिताल्लोकानामिषप्यति जनार्दन 11४१ 
विन्ध्या नाम देशेऽस्मिन्गद्धा च॑ व भविष्यति । 
ग्खास्तानस्रम स्नान मन्तो भविता तवा ।1४२्‌ 


शिवजी वोत्ते-हे सुरमत्तम ! बापकी वभिलायपा पं होगी गौर माप 
इस धरारिजाते तर्कोतेजाने मे समथं होगे, इस विपय मे अव नापचिन्ता 
ने करे | ३६ ॥ जव आपने मैनाक पवत पर जाकर ठप क्रिया था तमी ने 
जापकौ वरदे दिया था, इसलिये माप धयं र ।॥ ३७ ॥ माप अवध्य, भजेय 
तथा भत्यन्ठ वली होगे, मेरा यद वचन व्यथं नहीं दोगा 1 ३८ ॥ आपने जिस 
स्तोत्रसे अमी मेरा स्वव किया है उस स्वोत्र का पाठक धमं ताम करेगा भौर 
'विपव मे सम्मान तया युद्ध मे त्रिजयी दोगा ॥ ३६ ॥ भान ते र मी विल्वोद- 
केवर कहा जाङगा भौर याप जां मुच्च स्यापि करेगे, वदी ्रविप्ट्वि होकर सव 
की मभिापा पूरं करूंगा ॥ ४० ॥ रात्रि उपवा पूर्वक जो मनुष्य दष स्यान 
पर भवितत सदित मेरी उपाघना करगे, वे मवदय दी इच्छित लोको को प्राप्त 
गि । ४१॥ यह्‌ गगा भी यदौ मदिन्ध्या नामस ्रखिदध होगी तयायोमतर 
पाठ करे गगाजी का स्मरण करेगा, उसे उसी समय यगा-स्नान का पृष्व प्राप्ठ 
होगा ॥ ४२॥ 


पट्पुर नाम नगरः दानवाना जनार्दन 1 
अतरन्तद्ं रणोदेये पराक्रम्य मटावलाः ॥४३ 

एते दैत्या दुरात्मानो जगतो देवकण्टकाः 1 
छन्ना वसन्ति गोविन्द सानावस्य महागिरेः ॥४४ 
अवघ्या देवदेवाना वरेण ब्रह्मणोऽनघ । 
मानुपान्तरिवस्तस्मास्वमेताल्जहि केशव 11८५ 
ततो यति महादेवे प्रमाताया नराधिषः { 

तस्या निलाया गोविन्द. स्तुथ पर्वतम त्रवीत्‌ ॥४६ 


४५६ ] [ शरो हदिवदपुण 


तवाध पर्वतश्रोठ निवसन्ति महासुरा । 
अवध्या देवदेवाना वरेण ब्रह्मण पुरा ४७ 
निमेमिष्यन्ति ते नव मया रुद्धा मदावला 1 
द्वारे निर्दे ततैव विन क्षयन्ति ममान्चया ॥*म 


इस पवत के नीचे पटपुर नामक प्रसिद्ध दानवो क एक नगर सित दै। 
वहां ससार के लिये कण्टक स्वरूप, हिसक एव दुराप्मा दत्य कपटं वेश मे निवा 


करते ह ।। ४३४४ 11 उन दैप्यो ने ब्रह्माजी से वर शराप्त क्रिया है, दसतिमे वे 
किंसीकेभी द्वारा नही मारे जा सकते । थाप इस समय मनुष्य खूप म मवद 
रिति हुए दै अत्त उन दानवोका शीघ्र हौ बहर करिये ॥ ४५॥। दै याजवु ॥ 
तव भगवाय्‌ शकर न श्रीकृष्ण को हृदय से लगाया भौर फिर वही बन्न 
होगये । जव प्रात काल होगया, वव श्रीकृष्ा ने उस पवत से कदा- दे गिरि 
श्रष्ठ 1 तुम्हारे नीचे जो असुर निवास करते है वे ब्रह्माजी के वरदान से भवध्य 
होगये ह, इसलिये लोकं कल्याणाय गँ तुम्हारा अवरोव करूगा, इससे वे देत 
बाहर न निकेत सकगे भौर मँ उनका सहार कर डाह्रुगा ध्या 


त्वयि समन्तिहितश्चाह्‌ भविष्यामि महागिरे 1 
अधिष्ठाय महाघोरान्निवत्स्यामि च पर्वैत ॥1४९ 
आरुह्य सुध्नि मद्रप दृष्टा पव तसत्तम 1 
गोसटसप्रदानस्य फल प्राप्स्यति शाष्वतम्‌ ॥\९० 
प्वत्तोऽरमभिश्च प्रतिमा कारयित्वा हि भवितित 1 
शश्र.पयन्ति ये नित्य मम यास्यन्ति ते गतिम्‌ ।*५१ 
इति त पर्वत कृष्णो वरदोऽनुगहीतवान्‌ । 
तदाप्रमृति देवेशस्तद्न सल्निहितोऽच्युत ५२ 
पापाणे प्रतिमा तात कारयित्वा च कौरव । 
शधूपन्तिकृतात्माना विषप्युलोकाभिकाडुक्षिण १५३ 


उन पोर बमुरोकोमारकरर्म दी रथान पर निवास करूंगा (तरे 
हूमारा-तुम्दारा सम्पन भी चिरस्थायी होगा । ४६ ॥ हि निरिश्ष्ठ। जं 


वाठ श्न द्र्य साया जना ] { ४५५ 


र नु्राऊ्रौ करटरनुमभ्रर वदणा, उठे ददद गोर्माकेदानस्म एतं 
हाश्ा॥५०॥ जौवुम्दुरे पप्तन उव मयै प्रतिमा बनाने 
मठि मदिति मुद पूरते, उ चेर मासोग्य शो प्रप्त दोन ५५१॥द्‌ 
शोजन्‌ ! यरदाठा नयान्‌ धीरष्य उम पर्वतपर दषाषटरवे दषु निरय पदी 
निशगषूरे सन ॥ ५२ ॥ हनोकिवि पिष्यु वोढ़द्धो मना वान मनुस्य उन 
परवद पप्य प्रतिमा दनाष्र दद्या माराधनार्म नवे स्ट डहै॥५३॥ 


॥ पारिजात का दारका तायां जाना ॥ 


५८ ] ~ { भी हरिवंशपुरण 


-युद्ध जारम्म होगया ॥ ४॥1 श्रीरृष्ण ने भोपर वाण वर्प करके देवराज श 
कौेनाको उवस्त करना प्रम क्रिया ॥ ५॥ दन्द ओर श्रृष्टा दोनो पे 
परहार करने मे परमथ होकर भी परस्पर मे किसी परं प्रहार नही किया ॥६॥ 
शरीरृष्ण ने उस समय दसद वाण एक साथ चला कर देवपक्ष के एक-एक 
अश्व को महत करिया ॥ ७ ॥ 


शेन्याद्यानपि देवेन्द्रः शरैरमरसत्तमः । 
छादयामास राजेनद्र घोरेरखाभिमन्तितैः 1\5 
स च वाणसहस्रं श्च कृष्णो गजमवाकिरत्‌ । 
गरुड च महातेजा बलभिद्टरिवाहनम्‌ ॥१६ 
भूयिष्ठाभ्या रथाभ्या तौ तदहः शतदारणौ 1 
युयुधाते महात्मानौ नारायणसुराधिपौ ॥१० 
चकम्पे वसुधा कृत्स्ना नौर्जलस्थेव भारत । 
दिष्वा दाहेन दिम्देशाः सवृताश्च समन्ततः ॥ ११ 
चेलुगिरिवराण्चैव तुश्च शतयो द्र माः । 

पेतुश्च धरणीपृष्ठे मर्या धर्मगुणान्विता ॥१२ 
निर्घाताः शतशदचान्ये पेतुस्तत्र नराधिष । 
उर्व सरितः सर्वाः प्रतिस्रोतो विशापते ॥१३ 
विप्वग्बाता ववुश्वंव पेतुरस्काश्च निष्भाः ॥ 
मुदु भू मद्वा रथनादेन मोहिताः १४ 


ष्द्रने भी धोडृष्य ढे रष्वा पर भीषण नष्व दर्पा की वितते पे चाम्र 
द्वि होषे॥ < ॥ दप अपार दद्र भौर षष्ण दोनो टौ जपने-मप्ने र्पो प 
प्ट द्हष्रदिन नद्‌ निर्तर घद्रामरत रहे॥ १०॥ उत गृद्ध ठेका 
पृपिवी उतम पवने कासी नाव ढे समान इयमग क्ले षनो मौर दमे 1 
बलही हृ परठीठ दह ॥ ११॥ परेद दापित सम, पृथवो पर पिद 
क दृष्मय थद, बौर मनुष्य च पूदिवो परसद यवे (२ ॥ संगडो परभ 
काप षाप कानादषते वा लोर् नदनस्य पवाद ददयण्य॥ १३ 


पारिजात का द्वारका लाया जाना ] { ५६ 


स्श्यु चवर वन कर चक्कर काटने लगा, उत्का्मो की भ्रमा नष्ट होगई तया 
रथ-चक्रँ के भीपण शब्द से ससार के समौ प्राणौ चेष्ट हीन होकर पृथिवी पर 
भरने लगे ॥ १४ ॥ 


प्रजज्वाल जते चव वद्धिजंनपदेश्वर । 

* युमुधुश्च ग्रहेः साद ग्रहा नमसि सर्वतः ॥ १ 
ज्योतीपि शतशः पेतुः स्वर्गाच्च धरणीतलम्‌ । 
दिशा गजाः प्रकुपिता नागाश्च धरणीतले ॥॥१६ 
गद॑मारुणसंस्यानं शिछन्ना्रं स्वावृत नमः । 
विनदद्धमेहारावान्रक्षशोणितवपिभिः १७ 
न भून दयन गगनं नरेन््रवृपभामवन्‌ । 
खस्थानि सुरवीरौ तु दृष्टा युढगतौ तदा ॥१म 
जेपुमु निगणा मन्तास्जगतो हितकाम्यया । 
ब्राह्मणाश्च महात्मानो ्यतिष्ठस्तेषु सत्वराः ।1१२ 
ततो ब्रह्मा महातेजाः कश्यप वाक्यमब्रवीत्‌ । 
गच्छ वध्वा सहादित्या पू्नौ वारय सुत्रत ॥२० 
स तथेति तदा देवमुक्त्वा पद्ममव मुनिः । 
जगाम रयमास्याय नस्थौ नरवरान्तिके ॥२१ 


नप्रनी-अपनो पुरो पर धूमते ए प्रदो मे परस्पर भिरुठ दोग भौर जन 
मै माग लगती हई दिवा दी ॥ १५॥ माद्य से यसख्य नक्षपर दद^दरट कर 
प्व पर गिरने समे । नाय नौर दिग्मडनी इस युद से भुन्य दहो उठे ॥१६॥ 
सदणवणं ढे छिन्न-मिन्न दए वातो चे नाका मर गया, उनघे नयकर चम्द 
देने सगा, उत्वा-पात के समय स्धिरकी वर्पादोने वभौ ॥ १७ ॥ उ खमय 
भूमि, माकाश नौरस्वगं काभ पतान लगवा या, विद्व-क्त्याणा ढी कामना 
स्वाति महूपि ठया विप्रयण मघ्रो षो जपने तमे ॥११८-१६॥ इसके प्रचानर प्रह्याजी 
ने मद्धि कदयप द्धो सथने पा वृ्ाया नीर उनघे वोत सुगत { माप बपनी 
मषिहि को जपने पूप्रो के पाख तेजश्व नौर उन्दे युद शपे स निवारण सजि 
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॥ २० ॥ ब्रह्मज का आदेदा सुन कर क्श्यपजी यप्नी नर्या अदिति के वाय॒ 
रथ पर चदृ कर अपने पुत्रो के पास पटुवे ॥ २१॥ 


स्थित तु कश्यप दृष्टा सहादित्या तदाऽन्तरा । 

उभौ रथाभ्यां धरणीमवतीर्णौ महावलौ ॥२२ 

न्यस्तशस्मौ च तौ वीरौ ववन्दतुररिदिमौ 1 

पितरौ धर्मेतत््ज्ञो सर्वभूतहिते रतौ ।२३ 

उभौ गृहीत्वा हस्ताभ्यामदितिस्त्वब्रवीद्च । 

असोदराविवेव किमन्योय हु.तुमिच्छन ॥२४ 

स्वल्पमर्थं पुरस्छृत्य प्रवृत्तमतिदारुणम्‌ । 

सहश नेति पश्यामि सर्वेया मम पुनयो ॥२५ 

श्रोतव्य यदि मातुश्च पिनुस्चैव प्रजापते । 

न्यस्तशस्ो स्थितौ भूत्वा कुरुत वचन मम ॥२६ 

तथेत्युक्त्वा च तौ देवौ स्नातुकामौ महावलौ । 

गद्धा जग्मतुरेवाथ प्रजत्पन्तौ परस्परम्‌ ।\२७ 

अत्यन्त प्रतापी दोनो पुनो ने जे ही माता पिता को सम्मुख देखा, वैसे 
दी भपने-भपने शस्नो को व्याग कर्‌ रथ से उतरे ओर ध्मेतप्वज्ञ तथा लोकि 
भे तस्पर उन दोनो के चरणो मे प्रणाम किया 1) २२-२३॥ तमी देवमाता 
यदिति ने इनदर भौर छृष्ण दोनो के मस्तक प्र हय फेर कर कदा--पुत्रौ । 
तुम दोनो विमाता से उत्सन्न मायो के समान परस्पर मे एक दूसरे की हत्या 
करने मे कयो उद्यत दो ? 11 २४ ॥ यह कायं मेरे पत्रो फे बनुल्प नहीदं फिर 
तुम पेसे सामान्य कायें के लिये यह्‌ भयानक कमं क्यो कररदे हो ? ॥ २५॥ 
यदि तुम मातापिता की आन्ञा मानना अपना कर्तव्य समस्ते हो तो तुरन्त ही 
मासे बातत पर ध्यान देते हए युद्ध बन्द कर दो ॥ २६॥ ईस प्रकार माता 
पिता कौ माता मान कर इन्दर गौर दष्ण ने युद्ध बन्द कर दिया तथा गगा स्नान 
को चलते ए परस्पर ब्रेमपूर्वक वार्तालाप करने लगे ॥ २७॥ 

त्व प्रभूर्लोङङृऽृत्स्नराज्येऽह्‌ स्थापितस्त्वया । 

स्यापयित्वा कथ नाम पूदर्मामवमन्यसे ॥}रघ 


भारिजाव क द्वारका लाया जाना | [ ५६१ 


घ्रातरृत्वमुपगम्यव ज्येष्ठत्व चाप्यपोह्य च । 

कयं कमलपत्ताल्त निर्वाणः कतु मिच्छति ॥ २ 
स्नातौ तु जाद्भवीतोये पूनरम्यागत नुप । 
यत्वादितिः कश्यपश्च महात्मानौ द्ड्रतौ ॥३० 
प्रियसममन" नाम त देष मुनयोऽवदन्‌ । 

यत्र तौ सगतो चोमौ पिदरम्या कमतेक्षणौ ।३१ 
ततः दाक्रस्य कौरव्य दत्तवा वाचाऽमय तंदा 1 
यत्त देवगण सवे समेता धर्मचारिणः ॥३२ 
ततो यय्‌ विमानं स्तु दैवाः सर्वे त्रिविष्ठपम्‌ । 
श्या परमया युक्तास्तेपामेवानुलू्पया ॥३३ 
कश्यपएचादितिश्चंव तया शएक्रजनादनी । 
विमानमेकमारुह्य गता राज खोविष्टपमर ॥द४ 


उपो न्दर योते छ्य ! माप तीनो ले का के बपोरवद है, जपने हौ 
स्वं का राज्य दिया दै, ठव अपि यरे गपमान कटने मे वरयो तत्र दए ? 
२८॥ नापे मुस सदतना वडा भाई मान तिया वो नाट्य के उस पवि नाति 
पेक्योंठोढना बाहवे ह? ॥२९॥ इर यह कहु एर धुप दोगमे मौर दोनो 
गा या स्नान करके महपि कश्यप ओर दिति ऊ पा नागे ॥३०॥ जिघ्र 
स्यान पर्न ओर दृप्न ने जपने मावा-पिायेर्भेट शनौ पौ, वं स्यान "त्रिप 
सगम' नाम से विच्याठ टमा ॥ ३१ ॥! इङ प्रवान्‌ श्रीहष्य नै दे गौ ममय 
गदान श्वि गर उनङ खाप स्वगे चलने को उठ दए ॥ ३२ ॥ इती समय 
समौ देवगण दपा योग्य विमान पर नर्द्‌ होकर स्यगं की जोर चते ॥ ३३ ॥ 
करप, मदिति, एृप्न योर इद ने एद विमान पदवट कर स्वर्गं को परस्पा 
श्पा३८॥ 
ते शङ्ृदनः प्राप्ता रम्यं सवेगुणान्वितम 
उपुरेकश्न कौरब्य मुदिता धर्मचारिणः ॥३५ 
शयो तु"कर्वपं पल्या खहिन धर्मवत्सला 1 
उपाचरन्मदात्मान सवभूतदहिते स्वम 1५६ 
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ततस्तस्या प्रभाताया रजन्यामव्रवदरिमू 1 

अदितिधमतत्वन्ञा सर्वभूतहित वच. 11३७ 

उपेन्द्र द्वारका गच्छ पारिजात नयुस्थ च । 

वध्वा सप्रापयस्वेशं पुण्यक हृदये स्थितम्‌ दघ 

पण्यके सत्यया प्राप्ते पृनरेष त्वया तर । 

नन्दने पुरुपघ्र्ठ स्थाप्य स्थानि यथोचिते ॥दं 

एवमस्त्विति कृष्णेन देवमाता यशस्विनी । 

उक्ता धर्मगणेयुं क्ता नारदेन महात्मना ॥४० 

ततोऽभिवाद्य पित्तर मायर च जना्दैन । 

महेन्द्र सह्‌ शच्याऽथ प्रतस्थे द्वारका प्रति ॥४१ 

वहं जाकर बे सव एक ही स्थान पर बैठे मौर इन्द्राणी ने परम उपक 
कटने वाते सास श्वयुर कर पूजन किया ॥ २५-३६॥ छर रात्रि के गयी 
हनि पर प्रभ याः तथ ॒ध्े-तत्व केः जानने वासी माला अदिति ने भगवान्‌, 
धी्प्यसे कठा किह उपेश्र। हे कृष्ण । अव तुमं हारका जायो मौर भप 
पललौ को इस पुष्य के कारण रूप पारि्ात को दे दो ॥ ३७-३८॥ वहां का 
कायं पूणं होने परर इसे पुन यही नन्दनङ़्ानन मे लाकर स्य।पित कर देना ॥३६॥ 
देवपि नारदने बदितिक्ो बात का अनुमोदन किया तम श्रीकृप्सा भविति, 
क्यप, एर भीर दरार आदि को नमस्कार कर पारिजात सदिव द्वारका को 
चल दिये ॥ ४०-४१॥ 


॥ पट्‌्पुर्‌ कावध ॥ 


वैशम्पायन धर्मज्ञ व्यासरिप्य तपोधन । 
पारिजातस्य हरणे पद्पुरः परिकोतितम्‌ ५१ 
निवासोऽमुरमुच्याना दास्णाना तपोघन 1 
तेषा वघ मुनिश्रो ठ कोतयस्वान्धकस्य च २ 
विपुर निषहुवे वौरे प्द्ेणाक्लिष्टक्मंणा । 

तत्र प्रधाना वहवो वभूवुरसुरोत्तमा. 1२ 


पटुपुरकावव |] [ ६३ 


शराग्निना न दग्धास्ते द्द भ तिप्‌.रालयाः । 
पठिः दातस्रहख्राणि न न्युनान्ययिकानि च ॥४ 
ते चातिदधसतप्ताश्चकतर्वीराः पुरा तपः। 
जम्नरुमागें सतामिष्टो मट्पियणसेविते ॥५ 
आदित्यानिमूा वी याः सदच्चाणा त समाः 1 
वायुभक्षा नृप्र छ स्तुवन्तः पद्ममंभवमु ।९ 


ठक्च दृत्त्ठ फे उरयन्क जनमेजय ने कैदम्यावनजी दे रद्द व्या 
सिष्य वशम्पायनडौ ! हे तयैरन ! बाप खव वृत्तन्वो के चवा ह । भापनै पारि- 
जात-दरण के प्रसव मे पटपुर के विषय मेकदा था, इसलिये आप्र कपया उन 
पटपर वासौ दैत्वौ मौर थन्यक्रापुर कै मारे जाने कौ कया कदिवि ॥1१-२॥ 
वै्म्पायनजो ने कहा--दे राजन्‌ ! चद ममान दाकर मौर तिपुससुर के मध्य 
ग्राम हुमा धा, उम सरमय अनेको दानव युद्ध मं उपृ्विव ए ये ॥३॥ पल्तु, 
जी ने त्रिपुरासुर के भच्िरिक्व अन्य क्ती मी दातव को नपनी रग्नि चे 
द्व नहीं किया 1 उद उमय वहाँ उठ लाल वे गपिक्‌ दानव नही वेीला वे 
खपरी दानव पने वाध त्रिपुखमुर ॐ मरि जनि से यत्वन्त सतप्व दोते दए 
श्छपियो दवारा षेविव जन्त मार्गे प्र निवाय करने तमे भोर वदां उन्दने ब्रह्माजी 
क स्तृ कर्ते हुए केवल वायु नक्षण पूवक सूयं कौ ओर मुख करङे एक षहृस्न 
वपं तक कठिन तपस्या की ॥५-६॥ 

तेपामृदुम्रं राजन्गण एकः समाधितः । 

वृक्ष त््रावसन्वी रास्ते कुर्वन्तो महत्तमः 11७ 

कपियवृक्षमाश्रिव्य केचिच्च लोपिताः प्या ! 

ग्यमालवादीस्त्वयरे वेर्स्प्रं तथा तपः ॥य 

वटमूतते तवा चेर्स्तपः कौरवनन्दन 1 

अघ्ीयन्तो पं ब्रह्म वटं गच्वाऽमुरालजाः ५६ 

तेषां तुष्टः श्रजाकर्ता नरदेवपितामह्‌ः । 

वरं दानु सुरप्र ठः प्राप्वो परममृतां वरः 11१० 


४६४ |] [ श्रो हरिवध्मृप्ण 


वरः वरयतेद्युक्तास्ते राजन्पद्चयोनिना । 
नेपुस्तद्वरदानं तु द्विपतस्व्यंव्रक विमुम्‌ ॥११ 
इच्छन्तोऽपचिति गन्तु" ज्ञानिना कुख्नन्दन । 
तानुवाच ततो ब्रह्मा सवेन: कुनन्दन ॥१२ 

विश्वस्य जगत कतुं : सदतु श्व महात्मनः । 

क" शक्तोऽपचिति गन्तु माऽस्तु वोऽ्र वृया श्रमः 1१३ 


उनमे चे कोई गूलर के नीचे बैठ कर ठप्‌ कर रे ये, कोई गगालवाौ 
चृक्षकीद्ायामे वैठंकर उपासना रतये मौर कोई वट वृक्ष के मूल प्रव 
कर वेद मन्नो के उच्चारण पूरक ब्रह्माजी कौ उपाखना कर रदे ये ॥७-२॥ द 
उनके तप से ब्रह्माजी भल्यन्त प्रपन्न हूए उन्हे वर देने फे लिये शहा पटने ॥१९॥ 
वे नोने--हे दानवो म तुमरे तप से अत्यन्त प्रशन्व दमा ह, इतिमे हुम 
इच्छित वर मांगो । दानवो ने कहा--हे प्रमो 1 शिवजी ने हमारा जो मह 
जरिया दै, उनसे भपना बदसा चुका कर हम अपने वयु कै ऋग से उक 
होना चाहते ह, यही हमारी इच्छा है इस पर ब्रह्माजी बोले-दे दानवो ! भग 
चाचू शकर तौ इस ससार के रधयिता थोर सहारक है, उन्हे मला कोन मार 
सकता है ? इसलिये तुम्हाय यह्‌ विघार सफ़ल नेही हो खकता ॥११-१३॥ 


अनादिमध्यनिधने- सोमो देवो महेष्वरः 1 
तमसूय सुख स्वगे वस्तुमिच्छन्ति ये सुराः ॥ १४ 
ते नेपुस्तत्र केचित्तु दुरात्मानो महासुरा. 1 
सथेपुरपरे राजन्नसुरा भव्यभावना. ॥१५ 
नेषु सुदुरात्मानस्तानुवाच पितामह. 1 

वरयघ्व्‌ वर वीरा रदरन्ेधमृततेऽसुराः ।(१६ 

त ऊचु सवेदेवानामवघ्याः स्यामहे विभो) 
पराणि यट्‌ च नो देव भवन्त्वन्त्ंहीतले 11१७ 
स्वेकामसमृद्ाथं पटुपुर चास्तु न- प्रभो । 

व्य च पट्प्‌ र गत्वा वसेम च सख विमो ॥१८ 


वट्पुरकाव्ध |] [ ५६५ 


स्द्रदुग्र भय न स्याद्येन नो ज्ञातयो हता । 

निहत त्रिपुर दृष्टा भीता स्म तपसा निधे ॥१९ 
असुरा भवतावध्या देवाना शद्धुरस्य च । 

न वाधधिष्यय चेद्विभ्रान्सत्ययस्यान्सता प्रियाद्‌ ॥२० 
विप्रोपघात मोहाच्चेररिष्यथ कथ चन 1 

ना यास्यथ विप्रा हि जगत परमा गि ॥२१ 


ब्रह्माजी की यह्‌ वात सुन कर जो दानव चविवजी के पराक्रम क जानते 
ये, वे त्रो षदमत होगये, परन्तु जो चिवजी से विरोय करके स्वगमसुवसे 
रहना चाहत थे, उ हाने ब्रह्माजी कौ बात नही मानी । इसलिय ब्रह्माजी न उनसे 
कदा-दे दानवो 1 िव्जी कौ क्रोप-वृद्धि करने वाते बर के अतिरिक्त तुद 
कोड्‌ यन्य वर्‌ माग लना चादिय ॥१४ १९॥ वव उन दुष्टो ने क्हा--ह प्रमौ । 
दवाण द्मे ने मार सर गौर मारे निवासन के तिव पृथिवी के नौच्रदछठ पुर वन 
मैप ॥१७॥ पहु ददो पुर शुख, सम्पत्ति भौर ठेरवय से परिपू हो, जिससे 
केहम उन पुरो मे जाकर सुख से निवास कर सकं 1 १८॥ भिवजी न हमारे 
मन्य बाधिका के साय ब्रपरुरकोभी मार दिया दै, जिषे ठम बहूव मय 
वपस्विव हआ दै । इसलिय माप हमारे विय एता यत्न करं जिचमे हम उनके 
भयसं मुक्त हो जाये ॥१६।1 इष पर ब्रह्माजी ने कदा--ह दानवा । यदि नुम 
पत्य मागरके ननुपायी ब्रह्मणोकोदुखनदगेतो तुम दिवी यववा थन्य 
क्रिप्ी भी देग्ता कंद्वास मही मरेजा कोम ॥२०।॥ इदषेक विप॑रीठ सदि 
तुमने करिए ब्राह्मण का यपकार क्रियातो तुम्दारा नाश्त दौ जायगा ॥२९॥ 


नारायणाद्विभेनन्व कुव द्धर्बरह्यणाितम्‌ । 
सर्वभूतेषु भगवान्दिति धत्तं जनादन ॥(२२ 
ते गता असुरा राजन्ब्रह्मणा ये विस्रजिता । 
येऽपि भक्ता मदादेवमसुरा धर्मेचारिण ५२३ 
स्वय हि दर्थेन तेपा ददौ च्तियुरनाशन । 

, श्चोत वृपममारुह्य सोम सश्रवर प्रशर । 
उवाचेद च भगवानसुरान्स सता यातत पर 


४६६ |] [ शरी हसिवंयपुरण 


वैरमुत्सृज्य दम्मं च हिसां वासुरसत्तमाः । 

मामिव चाधितास्तस्मा्टर साधु ददामि वः ॥२५ 

यर्दक्षिताः स्थ मुनिभिः सत्कियापरमंदिजः ! 

सह तेगेभ्यता स्वगे: प्रीतोऽहं वः सुकर्मणा 1२६ 

इह ये चव वत्स्यन्ति तापसा ब्रह्मवादिनः । 

पि कापित्थिका वृक्षे तेवा लोको यथा मम ।(२७ 

क्योकि इस विद्व की प्रम गति ब्राहमण है, इपसिये उनके पकार करे 
से विष्णु रुष्ट होगे ॥२२॥ हे याजन ! इष प्रकार वर पाकर दैत्ययण विदा हए) 
उनमें ते जो पिव-भव्त धे उनके सम्मुख वृपभवादन भगवान्‌ शिवजी स्वय प्रकट 
होकर उनसे बो्े-हे दानवो । तुम्हारे वैर, दम्भ भोर बिद को दयोद़ करमेरे 
शरण मे थाने से ओँ अत्यन्त प्रसन्न हुभा ह मौर तुम्दं वर देता हं किं जिन सत्य" 
निष्ठ ब्राह्मणो से तुमने सत्य मागे पर चलने कौ प्रेरणा ली दै, उनके छाय तुम 
भी स्वर्गे लोक को प्राप्त होगे, क्योकि म तुम्हारे सदाचरण से वहत सृष्ट (प 
ह ॥२३-२६॥ जो इ गूलर फ नीचे वैठ कर तप करेगे, वे भरे घालोत्य के 
अधिकारी होगे ॥२७॥ 


॥ श्रीकृष्ण का षट्पुर को प्रस्थान ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु चतुर्वेदषडद्धवित्‌ 1 

प्राह्यणो याज्ञवल्क्यस्य रिष्यो धर्मेगुणान्वितः 11१ 
ब्रह्मदत्ते ति विख्यातो विप्रो वाज्षनेपिवानू । 
अश्वमेधः कृतस्तेन वसुदेवस्य धीमतः ॥२ 

स सवत्सरदीक्नाया दीक्षितः पट्पुरालयः । 
मावर्तायाः शुभे तीरे सुनद्या मुनि व 1३ 
सखा च वसुदेवस्य सहाध्यायी द्विजोत्तमः 
उपाध्यायश्च कौरव्य क्षीर्होता महात्मनः 11४ 
वसुदेवस्तत्र ग्रातो देवक्या सितः प्रभो । 
जयमान' पदट्‌पुरस्यं यया शको वृह॒स्पतिम्‌ ॥1* 


शीहप्य क पटुपुर्‌ को प्रस्यान [ ५६५ 


; तत्सत ब्रह्मदत्तस्य वद्भुन्न बहुदक्षिणम्‌ 1 
उपान्त मुनिर प्ठा महात्मानो इट्त्रता. ।*६ 
व्यासो्टु याज्ञवस्वयश्च मुमन्तुजजमिनिस्तवः 1 
धृत्िमार्जावलिर्चेव देवत्रा्याश्च मारत ॥७ 
वंखम्पायनजी ने कदा-द्‌ राजन ! इषो समयमे चाय वेद गौर चहो 
यमो के ज्ञाता याञ्चवल्क्व के शिष्य ब्रह्मदत्त ने षदटूुर मे जावर्ता नदी के किनारे 
वमुदेवजी फे लिए एक वपः तक चलते वाला बश्वमेय यत्त किया ।१-३॥। ब्रह्म 
दत्त वनुदेवजौ के वदूपाठी, उाट्ग्रय, जव्वरयु के चाय दी उनके परमम भी 
ये. इन्दर कै दृद्यतिजी क पाच जने के घमान देदङ़ी के उदित वमुदेवजो ने 
मञ्ञकी दौक्षाली बौर ब्राह्यप श्रे ब्रह्मदत्त के पात्र पटूपुट जा पटच ॥५॥ 
जिघठ प्रकरार उख यक्तमे बन्न दान क्ि जावा धा, उ प्रकर प्रचुर दक्षिणा 
र कीमी व्यवस्वा थी । वज्चयाला मे वहूठ-ये दद्व मदादमाग्रण पारे दए 
॥६॥ मे, वेदन्यास, यानकत्क्य, सुमन्तु, जँमिनी, दाग भौर देवल मादि 
बहूव से ऋ, महि उप्थिठ ये 11५७४ 
ऋद्धयाऽनुरूपया युक्त वघुदेवस्व धीमतः 1 
यने प्षितान्ददौ कामान्देवको धरममचारिणौ ॥= 
बासुदेवघ्रमावेण जगत्तनप्टुमहीतते 1 
तस्मिन्घ्ते वतमाने दैत्या पट पुरवासिनः ॥ 
निङ्कम्भाद्याः समागम्य तमूचुरवेरदपितता. । 
कार्यता यन्नमागो न. सोम पास्यामहे वयम्‌ । 
कन्याश्च ब्रह्मदत्तौ नो यजमानः प्रयच्छतु १० 
वह्वुचः सन्त्यस्य कन्याश्च च्पवत्या महालमनः । 
जाहूय ताः प्रदातव्याः सर्वथेव हि नः श्रू तम्‌ 11११ 
रलानि च ब्रह्मदत्तो विदिष्टानि ददातु नः 1 
अन्यया ततु न यष्टव्यं वयमाज्गापवामद 1१२ 
एवच्छ, त्वा ब्रह्मदत्तस्वानुवात्र महायुरनु 1 
यन्नमागो न विद्वः पुरागेऽसुत्छत्तमाः ॥१३ 


४६८ |] [ शरो हृरिवशपुराण 


कथं सते सोमपान' शक्य दातु मथा हि वः। 
पृच्छतह्‌ मुनिश्व छान्वेदभाष्यायेकोविदान्‌ ,॥९४ 


वसुदेवजी को श्रा के अनुसार घमं का आचरण करने वाली देवकी अवि 
हए व्यव्तियो का सत्कार कर रही थी 1८ इन सव कार्यो मे भगान्‌ कृष् 
की महिमा ही दिलाई दे रही थी, यञ्च दा अनुष्ठान ठीक प्रकार ते चलं र्हा था, 
तभौ पटृपुर मे रहने वाले निक्रुम्भादि दानवो ने वहां भाकर गवयुक्त वाणी मे 
क्‌।--हे यजमान्‌ । तुम हमारे लिये यज्ञ-भाग दो, हम भौ सोम-पान की इच्छा 
करते दह । हमे ज्ाठ हुमा है कि ब्रह्मदत्त की बहुत-ती सुन्दरी कन्याए' द, उन 
सभी कोहमे दे दो ॥६-११॥ इखके भतिरिक्त यहाँ जो भीश्रष्ठरन द, वे 
सव भीष्मे सौव दो, अन्यया तुम्हारा यह्‌ यज्ञ कमी भौ पूणं नरदींहो सकेगा 
1१२ यह्‌ सुन कर श्रह्मदत बोले-हे सुरश्रेष्ठ । वेदो मं मापे तिये यत 
माग कीकटं व्यवस्था नहीदैतो टेम बापके लिये यञ्च-माग जर सोमस्स 
किस प्रकार दे स्ते ह? यहां वेदभाष्य के ज्ञातता अनेको मुनिजन उपस्थित ह,“ 
भाप बाहं ठो उनसे पृछ कते ॥१३-१४॥ 


कन्या हि मम या देयास्ताए्च सकत्पिता मया 1 
अन्तवेयां प्रदातव्याः सटदानामसशयम्‌ ॥१५ 
रत्नानि तु प्रयच्छामि सान्तेनाह विचिन्त्यताम्‌ 1 
वलान्नं व प्रदास्यामि देवकपुतमाधितः ।1९६ 
निक्रुम्मादयास्तु षपित्ताः पापाः पट्‌ पुरवासिनः । 
यन्ञवाट' विलुलुपुजं ह. कन्याश्च तास्तथा ॥ १७ 
तद्द्र सप्रवृत्ता तु दध्यावानकदुन्दुभिः । 
वासुदेव महाद्मानः वलभद्रः गदं तया ॥१¶< 
विदितार्थस्तत. दृष्णः प्र्य.म्नमिदमव्रवीद्‌ 1 
गच्छ वन्यापरिधाणः वरदं पुराण मायया ।1१६ 
यावद्चादवसेग्यन पट पुर याम्यहं प्रमो । 

सर ययो पटपुरं वारः पितुराज्ञाद्ररस्तदा ॥२०` 


म्री का यट्‌पुर को भ्रस्वान | { ५६ 


निमेयान्तरमाचेण गत्वा कामो महावलः 1 

कन्यास्ता मायया वीमानुपजह्ं महावलः ॥२१९ 

मायामयोश्व छृत्वाऽन्वा न्यस्तवान्दविमणीभुतः 1 ५ 

मा भैरिति च धम्मि देवकीमुक्तवात्तदा ॥दर्‌ 

यापने क्न्यानोकेदेने कौजो वाठ क्दीदै, उख विपवमे मेरे पूरं 
निरचयानूखार वे बन्वर्वेद प्रदे ने जपने यनुप पतिर्यो को प्राप्ठ दोनी ॥॥१५॥ 
हा, रोके विपय मयहदैकिर्म यापको रत वमी दे शशव हं जव आप 
श्ाविपूर्णो देष से तेना चाहं, अन्यया हम श्रीडृष्य के घनुयायी व-प्रयोग दारा 
तो वहूमीकमी नही दे ्रक्ते ॥१६ इख पर दष्ट होकर निङ्कुम्नादिं पपी 
दानवो ने यत्नको भभ कर दिका नौर्‌ व्रह्यदत्त कौ कनया को चान्‌ उल कर्‌ 
ते गये ॥१७॥ मह दे कर वमुदेवजी ने कृष्य, वराम मौर गद को याद किया 
॥१८॥ वमी शरीडृष्य को सव वाते" मालुम दोयदं मौर उन्देनि प्रयम्न को यारा 
शि-दे पुव ! तुम लीश्र दी पदटुपुर दौ प्रभ्यान करो नौर अपनी मादा क प्रभाव 
ठे ब्रह्मदत्त को कन्या को वचाघ्ो ॥१६॥ यद सुन कर श्रय्‌.म्न नै उत्तर दिया 
दे ठा } म ननौ बपनी सना के घाय वहा जादा दँ । यह्‌ क्‌ कर प्रयम्न 
वहां चे युरन्न दो चल दिये ॥॥२०॥ निनेष मातरम दी वह पव करप्रयुम्नने 
उन दानवो को मायां च निमित कन्याएं देकर ब्रह्मदत्त कौ कन्या को उने 
छीन सिया भौर देवकी वे बोन ि नाप मय न कटे ॥२१-२२॥ 

मायमयौस्तो हृत्वा मुता दत्य दुराध्रदाः। , 

पट.पुर विविनुरदेत्याः परिवुष्टा नराधिप १२३ 

कर्म चास्ते तव वियिद्ष्टेन कर्मणा । 

यद्विक्षिट वदहुगुण तदमूज्व नराधिप ॥॥र४५ 

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता राजानस्तत नास्त । 

सधे निमन्तिताः पुवं त्रह्यदरेन धौमता ।२५ 

जराघ्न्धो दन्तवक्त्र: चि्‌.पाचस्तयेव च 1 

शण्ड्न्ता शद्रपक कल्प्य उपपातक र 


४७० 


1 { शो द्रिविण्पृयण 


स्वेमी चेवाह् तिश्चैय नीलो वा धर्मं एव च । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ शल्यः दकुनिरेव च 1२७ 
राजानश्चापरे वीरा महात्मानो दृडायुधाः । 
आवासिता नातिदूरे पट.पुरस्य च भारत ॥ २ 


उथरवे दानव उन सायामरी कन्याओ कौ तेकर अत्यन्ठ इषित दोठे 


हए अपनी पुरी भरे गये ॥२३॥ इधर यज्ञ का देप दहा कायं मौ विधि विषति 
सदित निविध् पूणं होगया ॥२४॥ तमी बराह्मण श्ेष्ठ ब्रह्मदत्त द्वारा निमविः 
किये गये राजागण सब भोर से आ-माकर वहू एकत्रित टोगये ॥२५॥ जराबन्व 
दन्तवक्त्र, विशुपाल, पाण्डवगणा, धृनरषटू-ु्रगण, मालवगण, वमी, मादु 
नीत, षम, विन्द, अनुविन्द, पवनय, यन्य, य्न तया अन्यान्य नेको रज्र 
ने वह भाकर अपने अपने डरे वगा लिय ॥२६-२८ 


तान्दष्टा नारद श्रोमानचिन्तयदनिन्दित" 1 
क्षघ्तस्य यादवाना च भविष्यति समागम ॥\ र्य 
अत्र हेषुरह युद्धे तस्मात्तत््रयताम्यहमु । 

एव सचिन्तयित्वा स॒ निकुम्भभवन गतेः ।,३० 
पूजित, स निकुम्भेन दानवश्च तथाऽपरे 
खपविष्टः स धर्मात्मा निकुम्भमिदमव्रवीत्‌ 1३१ 
कथ विरोध यदुभि कृत्वा स्व्येरिदहास्यते । 
यौ ब्रह्मदत्त सहरिः च हि तस्य विभुः खख 11३२ 
हतानि पञ्च भार्वाणा ब्रह्मदत्तस्य घौमत । 
आनीता वसुदैवस्य सुतस्य प्रियकाम्यया ।1३३ 
शतद्वय ब्राह्मणीनां राजन्याना शत तथा । 
वैश्याना दातमेक' च शूद्राणा शतमेव च ।1देष् 


देवापि नारदजी ने जब उने सब राजामो को इकट्‌ढे दए देखा 


सोचने लगे पि जव कोद देवा उपाय करना चाहिये भिनत युद छि जाय, 
रेखा निश्चय कारके महुषि नारद निलुम्भ रे भवन मे जः पूवे ॥२६-३०॥ उम्द 


श्रीकृष्ण का पटुपुर कौ प्रस्यान ]} [ ५७१ 


उवे ही निङ्म्मादि दानव उनका स्वागत करते हए उठे ठया उनसे समुचित 
सत्छृत हुए पि मे मान पर वंठ कर उनते कदा ॥३१॥ हे दानवो ! यादवो 
सेवर केरे भी तुम देते निश्चिन्त क्यो होरे हो ? देखो इष्ण नौर ब्रह्मदत्त 
मे भत्यन्व मत्री है 1३२१1 मगवानं कष्ण के वनुग्रह से ढी ब्रह्मद्तने प्रच सौ 
सुल्धर नय प्राप्त कोड (३३५ उत्येदोरौ ग्यः स्म श्ना, श्म 
चैश्याए मौर सौ दद्रा ह ॥३४॥ 


ताभिः ज्‌ श्र.पितो धीमान्ुर्वासा धर्मवित्तमः } 
तैन तासा वसे दत्तो मुनिना पुण्यकर्मणा ॥॥२५ 
एकंकस्तनयो राजन्नेकका दुहिता तथा 1 
स्पेणानुषमाः सर्वा वरदानेन धोमतः॥३६ 
कन्या भवन्ति तनयास्तस्थासरुर पुनः पुनः 1 
सङ्गमे सद्धमे वीर भत्रं भिः शयने सह्‌ ।1३७ 
सर्पुप्पमय गन्ध प्रज्नवन्ति वसाद्धनाः 

सवेदा यौवने न्यस्ताः सर्वाश्चव पतिव्रताः रेन 


सर्वा गुणरप्सरसा गीतनृव्यगरुगोदयम्‌ । 
जानन्ति सर्वा दतेय वरदानेन धीमतः {1३५ 
पुनाश्च ख्पसमन्ना; शाख्राथेकुशलास्तथा । 
स्वे स्वे स्थिता वर्णघरमे ययावदनुपूरवेशः ॥४० 
तपाः कस्या भेममुंट्याना दत्ताः प्राणेन घोमत्ता । 
अधञेप दात त्वेक यदानीत किल त्वया ।४१ 
तदे यादवान्वौ र योधयिष्यसि स्ववा 1 
सहायार्थं तु राजानो त्रियन्तां हेतुपूवकम्‌ ॥४२ 


उन खनी ने महि दुर्वा्ठा कौ सेवा-युश्रपाकौ धी नौर त्व महपिने 
होकर उन्हवरदिया थाक तुम प्रतवेर वार ॐे प्रदि-खह्वास् मे एक 
पूय नोर एक-एक कम्या प्राप्ठ करोगी ॥३५-३५७॥ वे कन्याएं सुन्दर नग, 
छी मध, पिर पौवन वासी ठया नृर्य-पान-कुगला ओर पति-परायणा टमी 


५५२ ] { शरी हदिव्श्पुरण 


(३८-३६॥ पुत्र मौ मत्यत सुन्दर, चास्त्रायं क क्षता तया मपने अपने वणे 
के मानने वाते होग ॥४०॥ इत प्रकार दुर्वासा के वसे प्राप्त दूर 
कन्याथो को ब्रह्मदत्त ने यादवो कोदे दिया हि । उनमे से केवल एकौ 
वचो यी, उषी तमल छ्केहो 1) ४१) इपलिये रेष क्यामो रौ 
प्राप्ति के तिये तुमं महां वागे हए राजाभो से स्थि करके यादवो सेपुर 
करना उक्ति दै) ४२१ 


ब्रह्मदत्तसुता्थं च रत्नानि धिविधानि च । 
दीयन्ता भूमिपालाना सहायाथं महात्मनाम्‌ ॥४३ 


भातिथ्य क्रियता चैव ये समेष्यन्ति वं नृपा" । 
एवमुक्ते तथा चक्क रमुरास्तेऽतिहष्टवत्‌ ।+४४ 
सम्ध्वा पञ्चशत कन्या रत्नानि विविधानि च। 
यथाहं नरेद्र स्ता विभक्तः भक्तवत्सला (४५. 
छते पाण्डुसुतान्वी रान्वारितरा नारदेन ते । 
निमेषान्तरमात्रेण तत्र गप्वा महाप्मना ॥४६ 
तुष्टं स्तैरसुरा द्य क्ता राजन्भूमिपसमे 1 
सवकामसमृदरयेमुवनद्धि खगमे स्वयम्‌ 11४७ 
अविता स्म यथान्याय क्षत्र करि व प्रयच्छतु । 
क्षत्र चाचितपूे हि दिव्यै्ीरिभेवद्धिधै ॥४८ 
निङुम्भोऽवाद्रवीदृधुष्ट क्षत्र सुररिपुस्तदा । 
अनुवर्णयितवा क्षनस्य माहासम्य सप्यमेव च 1४९ 


यदि रनादिवेः प्रदान द्वार भो वन्याको मरी प्राष्ठिके षि दु 
जागर नरेयोम शो साक्ताश्रप्त होसे तो तार दीह) ३५ पसि 
यष यितने सजा याय है, उ्हु सत्वारादि क्ये चप्नी मोर मिना पो 1 
पुमे ब्द दानयगण यड प्रषन्न हए गीर ऊदाते राजानो फा घन र्लादिष 
सत्कार दवसो क्न्याए्‌ भीरभेटमं दी । इप्तेप्रण़नद्षु राजायते 
णन नोर कन्नो को पर्रम रट तिफा11 ८८४५) परु, नम्र 


` शोडृप्ण॒ श्न पट्ुर को श्रस्वान ] { ५७ 


जीकक्ट्े पे पाण्डवो ने उ वंट्वारे मे कोई उटयोय नदी दिया ५#४६॥ जिन 
रजाभो ने घन-रल जीर कन्यादि को प्राप्ठ दिया वा, उन्दने दानवो चे कटा 
क्रि नावो वंमवादिमे देवतायो के समान दै, क्योकि नापिके पाचक मी 
वस्तु की न्यूनता नदी दै ॥4्७ा जापते दनाय जैक्तानारिच्य-षत्कार एवं 
अन्ययेना कौ दै, बंदी कनी ज्रि केद्वारा नदी हुई । इशलिये हम खव नाप 
लोगो का उपक्गार करने म दलयर है ॥४०॥ यद नुन कर देवतान के गनु 
निद्म्नने दपूव उन राज्यों के दल-बीयं ङी प्रया कौ ॥८६॥ 

युद्धः नौ सिपिनिः साद भविप्यति नुपोत्तमाः। 

साहाय्य दानुमिच्छामो भवद्धिस्तवर सर्वेवा ॥५० 

एवमस्त्विति वानूनचुः क्षत्रियाः क्षीणकिल्पिपाः । 

पाण्ठवेयान्‌ते वीरान तार्वन्निरदाद्धिमो ५५१ 

षत्रियाः सन्निविष्ठास्ते वुदधायं कुख्लन्दन । 

पल्यस्तु ब्रह्मदत्तस्य यज्ञवाट' गत्ता अपि ॥५२्‌ 

कृष्णोऽपि सेनया सद्धं प्रययौ पट्‌ पुर विभुः। 

महादेवस्य वचनमुदहन्मनघा नृप ५५३ 

स्यापयिस्वा दसवच्वामाहूक् पायिव तदा । 

त तया सेनया नाद्धं पौराणा हितकाम्यया ॥५४ 

यन्ञवारस्याविदररे देवो निविविचे विभुः । 

दे प्रवरकल्याये वनुददेवप्रचोदिित. ५५ 

दत्तगुल्मग्रति्र इत्वा त विधिवल्यनुः 1 

प्रद्यम्नमटने श्रीमान्रक्षाय विनियुज्य च ॥५६ 


ह नस्यगख ! नचुभाचे दमाय शौघ्रदौ वुददोन वाता है, उसमे 
पड़ी महापा अपेक्षित दै ॥५०॥ पाण्डवो के अतरिरिक्ठ अन्य समी राजानो 
निद्ुम्म द्धो वात्रस्वीकार श्ये ॥५१॥ उन याजा ने यज्ञगाता मे ब्रह्म 
तत को पलियो फे उपम्पिव देिद्ृएु नो गृद्ध प्रोरम्नद््प्दिवा॥ ५२॥ 
पर श्रीदष्न ने नो उण्नेन को सावन-नार र कर बहव वेना 


४७४ ] { श्रौ हरिवशपुराण 


सहित पटुपुर को प्रस्थान किया ॥४५३॥ वहा जाकर उन्दने वसुदेवजी के प्य 
क्षं से म्तशाला के निकट ही मप्रने उरे खत दिये ॥५४) श्रिविरङे सः 
मोर रक-चौकियां वना कर गोर प्रयुम्न फो उनकी रक्षा करा भार देकः 
स्वय सव प्रकार कौ सावधानी को वर्तते हुए परूमन लगे ॥॥५५-५६॥ 


॥ पटुपुर्‌ युद्ध मे राजाओ का बन्द हना ॥ 


मृहूरताभ्युदिते सूर्ये जनचक्षुपि निर्मते 1 

वल कृष्ण साप्यकिष्च नाक्ष्यंमारश्टुस्तदा 1१ 
बद्धगोधाडगरलित्ताणा दरिता युद्धकाक्षिण । 
विल्वोदकेष्वर देव नमस्कृत्य सुरोत्तमम्‌ ॥२ 
आवर्ताया जले स्नाघवा द्रेण वरदत्तया । 
गद्खाया कुरुशाद्‌ल रद्रवाक्येन पुण्यया „1 
्र्य्‌म्नमग्न सैन्यस्य वियति स्याप्य मानद 1 
रक्षार्थं यज्ञवाटस्य पाण्डवान्विनियुज्य च ।1४ 
शेषा सेना गुहाद्वारि भगवागविनियुज्य च । 
जयन्तमथ सस्मार प्रवर च सता गति ॥५ 
तावापेततुरेवाथ स्वय चापश्यता तथा । 
वियत्येव नियुक्तौ तौ प्रदयम्न इव भारत १६ 
तत कृष्णस्य वचनादाहतो रणदुन्डुभि । 
जलजा मुरजाश्चेव वाद्यान्येवापराणि च ॥७ 


वशम्पायनजी ने कहा-- है राजन्‌ 1 सूर्योदय होने पर वलराम, ङष्ण, 
सात्पकरि यादि श्नास््रो से सुसण्जित होकर ओर गरुड पर चढ बर भपने " 
परिषि से निमे एव दिवजी के वर से गाजी के समान हुई भावर्ता नदी 
मेँ स्नान ठथा चित्वोदकेश्वर नगवान्‌ का उन्होने दशन किया ॥१-३॥ सेना 
कै नप्र माये प्रचुम्न वो तया व्याला की रक्षा के स्वि प्राण्डवोको नियुक्तौ 
णि गया ५ यको द देन्यङो बुषाके दर पर तमा क्र श्रीदूष्णते दनद 


पटुपुर युद्ध में राजानौ का बन्द होना ] [ ४७५ 


5 पुत्र जयन्व मौर भ्रवर नामक ब्राटयरक्ा स्मरण स्या ॥५। इख पर वे दोनो 
{स्व ही उनके समक्ष जागये, चव उन दोनो को याकाद्यं मामं कौ राका मार 
प्व गया प्र फिर श्रीदुर्ण के कने पट खव ओर्‌ युद्ध के बाजे बजने लने, 
जनमे दु दुभि, जलज, मुरज आदि वाजे विदोप उल्येखनीयं ये ॥७॥ 


माकये रचितो व्यः साम्येन च गदेन च। 
मारणश्चोदढवस्चैव भोजौ ्व॑तरणस्तया 1८ 
अनावृष्टिश्च धमत्मि पृयुविपूयुरेव च 1 
कृतवर्मा च दष्ट्च विचक्ञ्‌ ररिमर्दनः ॥म॑ 
मनल्छुमारो चम्मं चासुदैप्णश्च भारत 1 
अनिरुद्वसहावी तौ पृष्ठानीक ररस्तु:॥¶० 
शेपा यादवसेना तु व्यूटमध्ये व्यवस्यता । 
रवैरर्वेनं रनगिराकरुला कुलवद्धं न ॥११ 
पट.पृरादपि निप्कान्ता दानवा युदधदुमेदाः1 
यास्य मेघनादांश्च मदंमानपि दत्तिनः १२ 
म॒कराच््मुमाराश्च द्र.तानपि च भारत । 
महिपानपि ख द्ास्व उष्टरानपि च कच्छपानु ५१३ 
एतैरेव रथेयु क्ता विविघायुधपाणयः । 
किरीटापौडमुकुटं र द्रव रपि मण्डिताः 11१४ 


खाम्ब नीर गद ने मठर न्दू बनाया । सारण उदव, मोज, बैवररा, 
अनापृष्टि, पृथु, व्िपृषु, ठवरमा, मुद्र, योर विचस्‌ व्यूह ठे वीच भं निगक्च 
ए ॥८-६॥ सनलुमार बौर च्गय्देप्टा वनिष्द कौ चदायवा चे व्यूह्‌ क पिते 
नावं दो रसामे नियुक्त दए ॥१०॥ स्य, घोट, हयी गौर वेदनो छे युक्त 
षम्दूमं देना मङर व्यू > मघ्यमं रदी गड ॥1११॥ उथर युद ढ़ सिये व्याहत 
एए दानेव मी पदर च बाहर नाये । उनमे चे कृद हापियों पर, कुद ययो पर, 
कुष मक्त पर, शख पोट पर, दुद नखो पर, दुखं चिमुमाद पर, वृष्टं 
षर, बु्ठऊटोषग्‌ नोर्कुछस्यो पर वंटेहुएयप। उन उभीन्रे मम्बर्को प्रर 
स्पिट-मुदरट ओर हार्थो तं विविध प्रहार ङ गत्यादि विनान य ५१२१५ 


४७६ ] [ श्रौ हुरिवशपुराखं 

नानदेमानं विविधंस्ूर्यनं मिस्वनाकुल 1 

प्रघ्मायमानं शद्ध शच महाम्बुदसमस्वनं ॥\१५ 

तासामसुरसेनानामु्यताना जनेश्वर 1 

निकुम्भो निर्यंयावग्रे देवानामिव वासव ।(१६ 

भूमि द्या च ववृधिरे दानवास्ते बलोत्कटा । 

नदन्तो विविधान्नादानश्वेडन्तश्च पुन पुन ॥।१७ 

राजसेनाऽपि सयनत्ता चेदिराजपुरोगमा । 

असु राणा सहायाथं निश्चिता जनमेजय ।1१८ 

दुर्योधन श्रातृशत चेदि राजानुज।ग्रगम्‌ । 

स्थित रथेनैरग्यघ्र गन्धवेनगरोपमे ॥१८ 

कठिना नादिनो वीरा द्र पदस्यन्दनास्तया । 

सक्मी चैवाद् तिश्चेव तस्यतुनिश्चितौ रणे । 

तालवृक्षप्रतीकाशे धन्वानौ धनुषौ शुभे ॥२० 

शल्यश्च दाकूनिश्चोभो भगदत्तश्च पाथिव । 

जरासन्धल्लिगर्तश्च विराटश्च सहोत्तर ॥२१ 

युद्ाधेमु्ता वीरा निकुम्मरा्या जयेपिण ॥ 

युगुत्समानायदुभि्देवेरिव महासुरा ॥२२ 

मही तुरदौ जसी षी, ददी सयव पदिषोकापन्दहो रह याभौर 
क्यं तीपण मधगर्जना क समान शतच्वनिदोरही धी ॥१५॥ देव-पेना 
भाय इनद्रय घते रु समान दी.दानव श्रेष्ट निदुम्भ दैत्य तेनाके भगेभाग 
पता 11१६॥ मवापारण वत कातर च दानव अनक प्रकार त िहुनाद कसते हृष 
रम्परूमं पृपिवी मौर अ्बालमद्धा गये ॥१७॥। हु जनमजव । वेदिरा जघ 
ाग्य॒ नौ उन दैत्यो को सहायता दे सिये अपनी सनाद साव निक्त षे 
॥१८॥ दुर्पोपगफसौ नाई नो वित रणे पर षदृक्द मपनीदेतामो + 
याग धव 1१६५ उप षमय वीर्यो गारे छाय राजाद्षद ष रथव 
कादम्र वदा पानद प्रतीव दोरा) स्वमी धोट् बाद्यृतित नी मृद 9 
दिदाद् प्विरब्र तासदृण ख यमा दनभ दियान्‌ पनुपोबी टरो + 


पयुपुर युद्ध म रायाम्‌ काः वन्द्‌ लोन 1 { ५७७ 


24 ०॥॥ दत्य, एकुनी, मगदत्त, जराव, तितं, विराट. गौर उत्तर--न समी 
वीरो ते निकुम्भ का साथ दिया । इसके पश्चात्‌ दैत्यो ने यादवो को युद्ध की 
चुनोती दी ॥२१-२२॥ 


ततो निकुम्भः समरे शरंराशीविपोपमेः। 
ममदं समरे सेना भमाना भीमदर्थनाम्‌ ॥२३ 


सेनापतिरनाधृष्टि्भमूपे तच यादवः1 

ममदं घोरैर्वाणौधैश्चितरपद्ध. शिलागिते.‰।२४ 
न रथोऽसुरमुख्यस्य ददे न च वाजिनः । 

न ध्वजो न निकुम्भस्तु सर्वे वाणामिसवृताः ॥२४ 


स परीत्य ततौ वीरो निक्ुम्मो मायिना वरः। 
जस्तम्मयदनाधष्टि मायया भमसत्तमम्‌ (२६ 
स्तम्मवित्वाऽनयद्रीर गुहा पट पुरसङ्गितामू । 
रट.वा चास्यगमद्ीरो मायावलमुपाश्रितः ।\२७ 
पुनरेव निकुम्भस्तु दृतवर्माणमाहवे । 
अनयच्चाद्देष्णः च भोजं वतरण तथा ॥२८ 
सनत्कुमारमृललं च तथेव निशोल्मुको 1 

वहू श्चेवापरान्मोजान्मायावलसमाधितः ॥२६ 


दके पर्वात्‌ दानकएाज निकुम्न स्णक्षेयं मेँ बग्रषर भा बौर सर्पो कै 
समान संहरावे हृए भीषण वाणो से यादो की सेनाको नष्ट करने लगा ॥२३॥ 
ठेव उ बाण्-वर्पा को निष्फल करने के सिये यादवो के सेनापति अबनाधृष्टिने 
भपने बाभोकाभ्रयोग शिया बौर निकुम्भ कीदठेनाको मारने स्रगा॥ २४॥ 
ननापृष्टि द्वारा को मयौ वाप वर्याने रम, घोडे, प्वड भादि के सदिव निदुम्म 
भी ढक गया ।,२५॥॥ तब निदुम्न त अपनी मायाके अनाव से अनाधृष्टि को 
मन्दिन फर दिया १२६॥1 छर वहू स्वय गम्रक्ट रहृञा हना बनापृष्टि को उठ 
(0 मया बर उम वही रस कर स्वदेश युम माद्दा 
शीर गूतवर्मा, षाष्देष्ण, वैतरण, घनत्दुमार, कषप, निट, उत्मूक नादि 


५७ { शरी हरिवपुरा 


पनेक यादवो को उषी प्रकार चेतना दीन कर कर कन्दर मँउगतेगय्‌ 
॥२७ २६॥ 


न तस्य ददेशे देही मायाच्छन्नो जनेश्वर 1 

नयतो यादवान्धोरन्गुहा पट्‌ पुरसज्ञिताम्‌।३० 
तदूरषट्रा कदन घोर भमाना भयवद्धन । 

चुकोय भगवा-छृष्णो वल सप्यक एव च ॥३१ 
सविषोप तथा काम साम्बस्व परवीरहा । 
अनिरुढधश्च दुरघंरपो भेमाश्च वहवोऽपरे ३२ 

तत शा््धायुध णाद्ध कृत्वा सज्य नरेए्वर । 
दानवेपु प्रवृत्तपु तृणेष्विव हुताशन ॥1३३ 

त दृटा दानवा देवमभिदु्‌ वुरश्वरम्‌ 1 

शलभा कालपाशार्चा प्रदीप्नमिव पावकम ॥ ३४ 
समुतमृज्य शतघ्नीश्च परिधाश्च सहस्रश । 
शूलानि चान्नितुल्यानि प्रदीप्ताश्च परश्वधान्‌ ॥३५ 
पवताग्राणि वृक्षांश्च घोरश्च विप्‌ला शिला 1 
उक्षिप्य च गजान्मत्ताररथानपि हयानपि ॥।३६ 


दस प्रकार वह्‌ दारवार आकर एक-एक यादव को उठाने जावा, उष 
समय वहु अपने माया बलकेकारणं किसीको दिखाई नही देवाथा॥२३०॥ 
यादर्वा कौ णसौ दथा देष कर कृष्ण, वलणम, साध्यकि, प्रदम्न ओर्‌ माम्य 
मादिगरो यत्त कोप दुभा ॥३१-३२॥ फिर धीरस्य अपने पनुप को प्र्यका 
युक्च कर गृण म पित अग्नि फे पमान दानवो के मध्य जा पदे 1३३५ घं 
भृष्पू के मभोप पदैव हृष्‌ पवग धम्निकी गोर्‌ नागते ह, वे हौ सद दानव षी 
भूष्त को देखते हो उत्को नोट दङ्‌ १३ ।।२८॥ उश्च मभ्य वे दानव भानुजाः 
क पमान पूत, एरय नोर पत्यद्‌ एडक कर यादवा दे धोद, रय, षं 
साद्िको माररह्‌ष ॥१५-३६॥ 

मारययानिनस्तान्यर्वा्ददाह्‌ब्रहुसश्निव । 

गयामपिप, कुम वमीप्नरे रु ४ 


पटुपुर युद्ध मे राजाञ का बन्द होना 1 [ ४५६ 


शारदभ्वपेण यद्रतसेहे धीरो गवा पति 1 
तद्वयदुवृप. सेहे वाणवपैमरिन्दम ॥३८ 

न सेदिरेऽपुरा वागन्नारायणधनृश्च्युतान्‌ । 
वपं पर्णन्यविटित्त वालुकसेतवो वथा 1३८ 

न शेकु प्रमुखे स्यातु इव्णस्यासुरसत्तमा. ! 
व्यादितास्यस्य सिंहस्य वृपमा इव भारत ॥४० 


तै वध्यमाना कृष्णेन द्विवमाचक्रमुस्तदा | 

जीविताशा वहन्तस्नु नारायणमर्याद्िता ॥४१ 

तानाकारगताने न्द्िजेयन्तः प्रवरस्तथा । 

निजघ्नतु शर्र्थो रंज्लिताधिसमे प्रमो ॥४२ 

जते वर्पाकं जल को वैल पदन करतार, वैसे दीवे प्रवुप्के बाणो 
को घटन कर रट्‌ ये । परन्तु श्रीड्ष् ने जो वाण-वपां कौ, उवे वे सदन न कर 
भके भोर जल वर्पाति वासुके पुततकेद्ट्नेक समानी देरेपममम मृत्यु को प्राप्ठ 
दोणये ।३७-३९॥) संनि मुत पला कर मति ए ह का सामना बैत नही र 
सक्ता, वैते ही श्ीृष्ण #ै छामने दानवगण॒ नही उद्र एय ॥४०॥ मीर यपनै 
प्राण नष्ट दोने के मयस व्याकुल होकर आकार मागं मं उदने लग ॥ ४१॥ 
परन्तु, वहा जयन्त भौरं प्रवर के होने षे उनकी रका नही दो खकी, केयोकि 
उन्दुेन मगिनि-दिखा कै समान नपने वाणो को वपां करके उन्ट्‌ नष्ट कुर दिया 
॥ *४२॥ 

तत. पाणसदन्नाणि जग्रा प्रवरोत्तम । 

शंलादिरग्रवीद्रीर रौविमणेय महाव्तय्‌ ।1४३ 

विल्वोदकेश्वरो देव. श्रां त्वा यदुनन्दन । 

सव कुष ठया राच्या चो्तस्त्व मो यया मया ॥४४ 

कन्यां रत्ननुन्धास्तु बढ. वा चेमान्नराधिपात्रू । 

पा्स्त्वमेव मोक्तु च भमाणः यदुनन्दन 1४ 

असुरास्तु महावाहो नि.येयान्कतु मद चि । 

एवमेव च वक्तव्यस्त्वया वोद उनादनः ॥४६ 
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तत स भगदत्त च शिशुपाल च भूमिप ! + 
आवृत चैव सवम च शेवाए्चान्यान्नराधियानु ५१५७ 
चवन्ध हरदत्त स्तं पाशैरु्तमवीयेधुक 1 

मायामयी गुहा चैवमानयस्कुरुनन्दने 11४ 

बद्धवा च रौिंमणेयोऽय नि श्वसन्त इवो रगानर । 
अनिरुद्ध चकाराथ रक्षितार स्वमात्मजमू 11४६ 

तेपा निरवशेषेण ववन्ध यदुनन्दन । 
सेनापतीन्क्षततियाश्च कोशाध्यक्षाश्च भारत 1१० 
हसस्यष्वरथवृन्दाश्च चकार च तथात्मसात्‌ 1 
अव्यग्रसतु ततो हन्तुमपुरानुद्यत प्रभो ॥॥५ब१ 


शती मवसर पर भगदाद्‌ एर के प्रधान पापेद नन्दी सहस पादास्ोगो 
रहण रयि हए षह जये मौर उन्होने प्रयम्न से कडा (1 ४३॥ हे यदुनन्दने 
भगवानु विल्वोदवेश्वर का र्ना है कि मेरे द्वारा बतायौ गहं योजना के भ॑ 
सार चल कर आप्र हन लोभी राजाओो को पाणास्योतेर्बाधले, फिर पहना 
कीडृच्दा होने पर ही मुक्त हौ षकेगे ॥४४-४५॥ देवदेव ने भगवान ष्ण 
प्रतिभी यहृक्हादैकरिवेदानवाकोशीघ्नदही मार डते ।1४६॥ तबप्रच्‌ः 
मे भगवान्‌ यकर दे मेज हए पाशस्य को नन्दोश्वरसे तेकर सर्पो के सम 
पुकार पेकवे दए भगदत्त, शिभुपाल, आदृत, सपमी आदि राजाजो कौ ठः 
सबौर अपने द्रारा निमित मायामयो गुफार्मे वन्द क्र दिया 1 फिरजः 
पृथ मनिमद सो उनको चौकसी प्र नियुकठ कर प्रचम्तने उन राजाभोके पेन 
प्रठिपो, चेनि, कोपाष्यसो, हपियो, पो नोर रथो मादि प्र वनाभा 
परादकृद लिया । सवके प््वात्‌ दे उन ववे दए दानगोकोमारेदे सिपि 
रर्द्ए्‌ १९७ ६११। 

सन्नद्ध एव चोवाच ब्रह्मदत्त द्विजोत्तमम्‌ 1 

विगन्ध वततत कमं मामे मण्य घनय्जयम्‌ ॥५२्‌ 

नं देवभ्यो नासुरभ्यो नागेभ्यो द्विजसत्तम । 

भयः टि दिचठे तस्य पोप्तारो यस्य पाण्डवाः ।(३ 


वटुपुरकावव { ग्ल 
॥ 


न चानुरेस्तव सुताः स्पृशः खल्वपि चेत्ता 1 
यद्चवाटे निरीक्ष्यन्ता मायया तिहिता मया (1 


उसे भी पदिते उन्डोने ग्र्या श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त कौ धह आर्वास्न देविया 


था कि जक मापे सामने धनजय जजन उपस्थित ह, ठव आप्ररो क्या मात्रका 
दै? पा हे द्विजघ्रष्ठ ! जिघको रक्षा मे पाण्डवगरन निपृर्ठ है, उन्हं देववा, 
र्य, नाग मादि किससे मी भेयनदूी है द्वग वापकी क्न्याभोकोद्ु नी 


नदीं सकते, मेने सपनी माया ढे प्रमाय उनको रधा का एूसं प्रर कर दिय 
दै ॥५२-५४५ 


॥ पट्‌पुर का वघ ॥ 


खपु भूमिपेपु सानुनेपु विदाम्पत्ते ! 
जाविवेशरामुराश्चाय कए्मलं जनमेजय ॥१ 

दिशः प्रतस्थुस्त चौरा वध्वमानाः समन्ततः । 
कप्णानन्तप्रमृतिनियुंदुमिुं ददुमदैः ॥२ 
निङुम्मस्तानथोवाच रुषितो दानवोत्तमः 1 

मित्वा प्रतिज्ञां क मोहाद्धयार्त यान विह्धुलाः ५३ 
दोनव्रतिज्ञाः काल्लोकन्प्रयारयय पलायिताः । , 
अगत्वाऽपचिति युद्धे त्नातीना दृतनिन्रणाः ॥४ 

फलं जित्वैव मोक्तव्यं रिपून्समरककंथानू 1 

तेन चापि शूरेण वस्तव्यं तिदतरे नुम ॥५५ 
पलायित्वा गृह मत्वा कस्य द्रदययं है सुखम्‌ । 
दारान्वक्ष्यथ कि चापि धिग्ि्कि कि लज्जय ॥१६ 
एयमुक्ता निवृत्तास्ते लम्जमाना नृपासुराः 1 
द्विगणेन च यमेन पुपुधुपेदृधिः सद्‌ \\७ 

पचम्पादनयी ने उहा--है सजन { उव त्रपने मनुर के सरटि सष 


स-सज्ागस यद हयेय ठवददस्यगण अत्य दुर्ग दृए्‌ -ठा सदृष्ठन्यचवणम आरद 


फद्राए्नानरोप्रष्ठंष्टेत दृट्‌ दवन घमो दिता म पनत्यन स्खसप्र 


४८२ } { ची हस्क्यिषुरम ` 


॥-रा यह देव कर दत्यो क राजा निकुम्भ ने यत्यव क्रोष पूवक उन मकं 
वालो से काजरे दानवो ! तुम अपने निश्चय से फिर कर इ श्रकार त्यो माग 
रहे हो ? वताम, प्रतिज्ञा-मग करके युद्ध दोव ते मागने वाले को रि लोक मे 
स्थान मिला दै ? ५४॥ युद्ध मे घोर खवर को ह्रे पर ही विजयश्री की प्राप्ति 
अथवा मर जने पर स्वे की उपलम्ि दोती है ॥५॥ इस प्रकार भागने प्र 
तुम्हे धरम ही कौन-खा सुख मिलेगा ? तुम जपन स्वियो को वया उत्तर दोगे ! 
मरे क्या तुममे ल्ज। का कुच अंश भी नही वचा है ? ॥६॥ निकुम्भ की तत 
कार सुन कर ववे हए राजा भौर दत्य लज्नित होक सग्राम मे पदिते ते भी 
दुगुने उत्साह से जुट पड़े ॥७॥ 


उत्सवे यृद्धशौण्डानां नानप्रहरणनूं प 1 

ये यान्ति यज्ञवार त तानिनिहन्ति धनञ्जयः ॥1८ 
यमौ भीमश्च राजा च धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

या प्रयाताञ्जघानं द्धि" प्रवरश्च द्विजोत्तमः ॥॑ 


अथासुरासुक्तोयाढचा केशवलशाङ्वला । 
चक्रकमंरथावर्ता गजं लानुशोभिनी ॥१० 
ध्वजकुन्ततरुच्छन्ना स्तगितोत्क्‌.्टनादिनी । 
गोविन्दशेलप्रभवा भीरुवित्तप्रम।थिनी ॥११ 
असूणबुदुवुदफेनाढ्ा असिमत्स्यतरद्कखिणी 1 
सुगावं शोणितनदौ नदीव जलदागमे ।(१२ 


जोशी युद्ध कुव कौर यस्वास्व ग्रहण करके यज्ञ शालामे गये, वे 
युपिष्ठिर, मीम, गजुन, नकुल, खददेव जादि के द्वारा मारे गये गौरजो प्राण 
रफाङ़े स्ये जादा माग मे उडे वे जयन्त ओर प्रवर हाय से समाप्ठ होगे 
॥८-६॥ उष घमय युद्ध क्षेम वर्पाकलकीनदी के स्मान दी रतप नदी 
प्रवाहित होई, चिमे रथ के चक्र कुभो के समान, हायी पर्वत के समान, प्क 
भट यासु वृक्ष के खुमान, तलवारादि मष्ठतियो ढे समान तया पीतार का 
पष्ट कटतोन $ एमन गने लगा } उठ ददी का उद्गम स्यच श्रीएष्ण स्पी 


्ट्पुरकाक्ध ] { ४८३ 


विशथा। उसनदी को देख करकाययेंकाणोद्दयमी करिदच्हाया 
-- १०१२ ॥ 

ददर्शाय निकुम्भस्तु केदवं रणदुजयमु । 

अजु नेन स्ितं साद यज्ञव्ाटाविदूरतः ॥१३ 

स नाद सुमदान्कृत्वा परक्षिराजमत।डयवु । 

परिथिण सुधौरेण वल सत्यज्गमेव च 1२ 

नारायणं चाजुनं च भीमं चाय यूविषठठिरम्‌ । 

यमौ च वायुदेव च साम्ब काम च वौर्येवानु ॥१५ 
युयुधे मायया त्यः शीघ्रकारी च मास्त \ 

न चन ददथुः सवे सर्वज्स्नविशारदाः (१६ 

यदः तु नं वापश्यस्त तदा पिल्येदकेश्वरगर्‌ १ 

दध्यौ देव दैपोकेयः प्रम वाना गणेश्वरम्‌ ॥१७ 
-ततस्ते सदथु सर्वे प्रभावादतितेजसः । 
विल्वोदकेश्वरस्या्णु निकुम्भं मायिना वरम्‌ 1न 
कंलासशिखराकारं ग्रसन्तमिव धि्ठितमु । 

आद्यन्तं रणे इष्य वैरिण" नात्तिनाशनमु ॥१८ 
सज्यशाण्डीवमेवाय पाथस्तस्य रथेषुभिः । 

परिधं चैव मातेयु विव्याधैनमयासछृतु ॥२० 

ते वाणास्तस्य गदेषु परिघ च जनाधिप} 

मग्नाः शिताशिताः सवं निपेतुः कुर्वित: धितौ ॥॥२१ 


फिट निङकम्न युद भे दुय भौदप्ण के पाय गया तो उने उन्दं बजून 
के साथ यन्ाताङे निष्ट देखा ॥॥ १३! तव उमने नोप पिहनाद करे गण्ड, 
यलराम, सार्रक्ति, इष्ण, जनु न, मीन, गुपित्ठर, नङ, सद्देव, वमुदेव, साम्ब 
नोद्‌ प्रयम्न प्रर अपने परिघो से प्रहार ल्वा ॥१४.११॥ छिद वह्‌ यपने माया- 
उलसे बदष्य दोदर बहे-यड गरेको नी दिखाई नद देठा या॥१६॥ ध्यय 
ये भाने कों नी यम्यं नदीं हज, हरे दर शोष्य मे भगवान्‌ 
रिर्रोदङेष्यदर्‌ का ध्यान द्विपा ॥१७1 ठमो मयवान्‌ धकृत्कदपाते श्रयको 
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दिन्य दृष्टि मिल गयी यौर मायावी निकुम्भ उन्द्‌ दिखाई देने तपा ॥१५९॥ उ 
का कैलास शिखर जै्ता आकार था, जिसे देका प्रतीव ताथा कि वह प 
कोजपने पेटम रख लेगा! इक प्रक्र युद्ध के लिये लतकास्ता हका वह्‌ त्व 
श्रीकृष्ण के सामने भाया ॥ तमी अजुन ने अपने मादीव परः प्रत्यचा चडाकर 
निन्रु भ ओर उक परिघ परर वाण वर्पा आरभ को ॥१६२१॥ 


विफलानस्तयुक्तास्तान्टष्रा वाणान्धन जय । 

पप्रच्छ केशव वीर किमेतदिति भारत ॥रर्‌ 

पर्वतानापि सिन्दन्ति मम व्रोपमा शरा । 

किमिद देवकीपुत्र विस्मयोऽत्र महान्मम ॥२३ 

तमुवाच तत कृष्ण प्रहुसन्तिव भारत 1 

महद्भूत निकुम्भोऽय कौन्तेय श्ण विस्तरात्‌ ॥२४ 

भुरा गत्वोत्तरकुरू स्तपश्चक्रे महासुर । 

शत वप॑सहस्राणा देवलतुदुं रासद ॥२५ 

अथेन छन्दयामास वरेण भगवान्ह्र 1 

सवद्रो त्रीणि रूपाणि नवध्यानि सुरासुरं ।२६ 

तमुवाच महादेवो भगवान्वृपभध्वज ॥ 

ममवाब्राह्यणाना वा विष्णोर्वाऽत्रिर्यमाचरनु ।२७ 

परन्तु उनके घोडे हए समी वाख निक म का भौर उसके परिष का सरश 
होते हीद्ुटदटुट कर पृथिवौ पर गिर गये ॥२२॥ है राजनु । यह्‌ देख कर 
यकन योला-दे प्रमो । पह फंसे विस्मयकौबातदै किमेरेजिन वाणो षे 
वडे ५ पवत तक ठद्‌ जाते ह, वे सव इस समय व्यथं क्यो दोरहे ह ? ॥२३-२५।. 
ठव श्रीद्रष्णने करिचिवु मुखकान के साय वहा--हे बनजुन । निकुम्भमे जिः 
भलौकिक लम्ति का समावेद्य हभ दै, उसका कारण रम तुम्हे विस्तार से वता 
ह, सुनो ॥२५॥ इत महावती दानव ने पटिते परुदधेतर मे एक लाख वपं ठः 
चोर एषस्याफौ थी । तय दस परर श्रसन्न दोकर भगवान्‌ शकरटने सते व 
मगने कोका मौर ईपने उनछे देववाजा य दतपो द्वार न मारे जाने का त्रि 
वर्‌ भगा 11२६२७४ 


पटुपुर क दव { ५५ 


भविष्यसि हरेवध्यो न त्न्थस्य महासुर 1 

बरहमष्पोऽहु च विष्णुश्च विप्राणा परमा गतिः ।र्व 

स एप सर्वंजल।णामवचव्यः पाडूनन्दन । 

त्रिदेहऽतिप्रमावौ च वरम॑त्तर्च दानव. ॥२६ 

भानुमत्यपह्रणे देदोऽस्येको हतो मया । 

अवध्य पट्पुर देहमिदमत्य दुरात्मनः ॥३० 

दिति गुध्र.पति त्वेको देदोऽस्य तपकाऽन्वितः। 

अन्यस्तु देदो घोरोऽस्य येनावसति पटपुरम्‌ ॥३१ 

एतत्‌ सवमान्यात निक भचरिते मया। 

स्वरयास्य वधे वीर कया पश्चादूमत्रिष्यति ईर्‌ 

तयो; कथयतोरेव ष्मवो रनुरस्पदा। 

गुहा पट्‌ ुरसज्ञा ता विवे रणदुर्जयः ॥३३ 

अन्विष्य तस्य मगवानववेदा मयुमूदनः 1 

ता पट पुरनुदा घोरा दद्ध कूष्नन्दनं ॥३४ 

चन्द्रमूरयेपरमाहीना ज्यलन्ती स्वन तेजसा 1 

गुग्दु खोप्यमीनानि प्रयच्छन्तो ययेस्वितम्‌ ।।३१ 

ग पर ल्विजो ने वर्देतेदरएक्टायाङ्िमेरा, ब्रर्मोङापा विष्यु 
का नपनार करने पर विष्य दारा प्रत्यु को प्रात होगे । उनके बिरिक्त 
धीरो मीनुम्दारा वप क्रम गमयंनदहगा र्फदिमं जीर ्ष्युदोनो 
ही जपत प्रपान आश्रय स्वल्प ब्राह्मणो गाद््तिकरन वाति द ॥२८॥ एस 
प्रद्मर पद्‌ महानुरनिययीद्धोह्रखवतोन स्र प्राष्ठ रदे दैय-दानयादखमी 
भर्वोद्ठिमारा जति रोग्य नदी र्दा दै ५२३५ मानुमवो ढं दरगाद परमयनं 
द्रवद्यो एङमूतिवोमनाल करदो पो, दह्‌ पमद्नो ष्टुपुर त्वि बदुगावो 
(३० राङ्‌ नरिरिक्ठि एनो एृषटमूति दिविशोहेगामेत्िररटर्‌ कर मपर्र 
स्यनपटूुरने स्ववि ट॥३१॥ इव प्रहार निद्रम्न का दृतन्व मेतनुमनेन्दा 

7 1 

दधेगाञद ! तपा नोत्चव्न दन प्रकार्य ङ्ररीण्द, नना भ्त 


४८६ 1 { श्री इषुग 


दैत्य गपनी टुपुर नाम की गु मे प्रविष्ट दोयथा 2३ तव भगवान्‌ धीष 
भी उसके पीपी चलते हुए उषी भयकर कन्दा मे जा पुपे ॥ २४ उस 
भीतर सूर्-चनद्रमा कौ ज्योति नही पूचती धो, बपना हौ परकादा उद्व परकाि 


करता रता था । उसमे सुख-दुख, शीत-उष्छ की प्राप्ठि भी अपनी द्या ¦ 
अनुसार होती रहती थी ॥३५॥ 


तत्र प्रविश्य भगवानपश्यत जनापिपान्‌ । 

युपुधे सहं घोरेण निकुम्भेन जनाधिप ३६ 
ृष्णस्यानूप्रविष्टास्तु बलाया यादवास्तदा । 
प्रविष्टाश्च तथा सर्वँ पाण्डवास्ते महालनः {1३७ 
समेतास्तु प्रविष्टास्ते कृष्णस्यानुमतेन वं । 

युयुधे स तु कृष्णेन रौकिमणेय" प्रचोदितः } 
अनयद्यादवान्सर्वान्यानय वद्धवान्युरा ॥३८ 

ते मुक्ता सौविमणेयेन प्राप्ता यत्‌ जनदिनः } 
प्रहृटमनसः सें निकुम्भवधकाडक्षिणः ॥३५ 
राजानो वीर मुञ्चेति पुनः काम ययाऽब्रवीव्‌ । 
मुमोच च।य तान्वीरो रौविमणेय प्रतापवानु ॥४० 
अधोमुखमुखाः सर्वे वद्धमौना नराधिपाः 1 
लज्जयाऽभिप्लुता वी रास्तस्युनं एश्रिथस्तदा 1४१ 
निक्रुम्ममपि गोविन्दः प्रययन्त जय प्रति" । 
योधयामास भगकान्पौरमात्मरिपु' हरिः \*४२ 


भगवान दृष्ण ते उ गु मं जाकर देखा कि निकुम्भ मै जिन यादवो 
काहरणं क्ियाथा,वे सब यह स्थित ह 1 तभी निकुम्मका ओर हृष् का 
युद्ध हेने लगा ॥३६॥ एष्ट के पोचच-पीे बलराम आदि यादव मोर युषिष्टि- 
रादि प्राण्डव भी उस गुफामे जा पचे ॥३७॥ वहां जो यादवगण बदी सनये 
हए ये, ये सभी शरीषप्य वे प्रचुम्नसेक्ठ फर मुक्त कुरा दिये, तद वे बन्धन 
से हृष्‌ यादव ध्रोदप्ए॒ कै पारं भे ) फिर धीकृष्म के अदेश पर ्रयमन 


पदुपुर का वध ] [ ४८५ 


1 प्रतिपक्षी राजाओ को भी मुक्त कर दिया, तववे सव भी लभ्जा ते मस्तक 
वे हुए चया स्ठन्ध नौर मलीन होकर चीङृप्ण ॐ सामने जाकर खे दोगये 
१,३८-४१॥ ठभौ श्रीक्ष्टा जौर निकुम मे भयज्र युद्ध छिद गया ॥४२॥ 


परिघिणाहतः कृपणो निकुम्भेन भृ विमो । 

गदथा चापि कृष्णेन निकुम्मस्ताडितो नृम 11८३ 

तावुभौ मोदमापन्नौ सुष्रहारहतौ तदा । 

ततः प्रव्ययितान्दष्टूवा पाण्डवार्वाय यादवानू 1४ 

जपुमू निगणास्तत् कृष्णस्य दितकाम्थया । 

तुष्टुवुश्च महात्मानः वेदशरोंस्तथा स्तवैः ॥४५ 

ततः प्रत्यागदप्राणो भगवान्केशवस्तदा । 

दानवश्च पृर्वीरावु्यतौ समर प्रति ॥४६ 

चपमाविव नर्दन्तौ गजाविव च भारत । 

शासावृक(विव ऋ दौ प्रदरतौ रणो्कटौ ॥८७ 

अथ कृष्ण तदोवाच नूप वागशदारीरिणी । 

चक्र ण तमयस्वन देवग्रह्मणङ्ण्टकम्‌ ॥। ४ 

इति होवाच भगवान्देवो दित्वोदकरे्ध रः 1 

धमे यशरच पिपुल प्राप्नुहि त्व महावलम्‌ 11४३ 

तमी निहूमने प्दिषततेट्ृष्ण परमीरबरव्याने निकुमषरयदापे 
सपात किया (८३ इग प्रकार परस्वर भीपणा प्रदर होने चे कृष्ण बौर 
निदुमदौनेदीपरच्िज दोपे} वद्‌ रेव डर दषो नोर प्ष्ड्यो मे प्रायो मम 
च्यागपा । उस समप ध्रीङृष्छ कौ कुगलता क सवे मुनिर्णोनेवेदन्मप्रोकजप 
पूवक उनको रषा की ॥ ८५.४५ एर उन्‌ दोनों के पून. चेष्टावानू होने पर 
पुन कड श्यमप्लो ढे ममान प्रहार वुल युद प्रस्तुत हग ॥ ९६.४७१ तमी 
चष्कागवासो हर-दे प्य ! देवठार्जो नोर ब्र्यनोके न्पिूनष्म एष 
दत्पको जाप भपने चक्रव पोघ्र मार दोरिये ॥८८॥ मसे नापरो महावु घर्मं 


खया मारो मुपवरो प्रापि दयो 1 इद परदार उत्वे भगवन्‌ चषरने भाद्नय- 
.५ 
पीस कटा 1 न्ट 


४ ¶ श्री दस्वपूरख 
तथेत्युक्त्वा नमस्करत्वा लोकनाथं सता गति } 
सुदशेन मुमोचाथ चन्न दैप्यकूलान्तकम्‌ 11५० 
तन्निकुम्भस्य चिच्छेद शिर प्रवरकुण्डलमू । 
नारायणभरुजो्सृषट सूयं मण्डलवर्च॑समु ॥५१ 
उत्पपात शिरस्तस्य भुमौ ज्वलितकरण्डलम्‌ । 
मेषमत्तौ गिरे श्ज्ञान्मयूर इव भूतदे ॥\५२ 
निफुम्भे निहते तस्मिदेवो विल्वौदकेश्वर । 

तुतोष च नरव्याघ्र जगत्तासकरो विभु ॥५य 
पपात पुष्पनरृष्टिश्व शक्रसुषटा नभस्तलात्‌ } 
देवदुन्दुभयश्चेव प्रणेदुररिनाशने \\५४ 

नननद च जगल्छतस्न मुनयश्च विशेत 1 
दैत्यकन्याश्च भगवान्यदुभ्य रातो ददौ ॥५५ 
क्ष्ियाणा च भगवान्सा^त्वयित्वा पुन पुन । 
रतानि च विचिनाणि वासा प्रवराणि च ॥५६ 
रथाना वाजियुक्तानाए पट सदखाणि केशव ॥ 
अददत्पाण्डवेभ्य्च प्रीतात्मा गदपूर्वज ५७ 
तदेव चाथ प्रवर पट्‌ भर पुरवदंन ॥ 

द्विजाय ब्रह्मदत्ताय ददौ ताक्षयंवरघ्वज भव 


श्रीयूष्सा ने देववाणी को स्वोकार कर गौर शिवजी को नमस्कार करे 
सपने सुदर्ेन चक्र ङ प्रसिति किया ।\५०॥) इस प्रकार उस भूं के समान तेज" 
स्वौ चये निषुन का कुण्डयो से विभूषित मस्तक कट कर पृथिवी पद्‌ पिट्‌ 
गया ॥५१॥ जैस ज्र को देख कर उत्त हृभा मोर पवत सं परथिनी पर 
या मिर्ता दै, वे ही निनुभ क्राक्टा हवा मस्तकं धरती प्र गिरा ॥५२॥ 
ह राजन्‌ 1 निचुम्म की मृदु से विस्वोदेश्वर बहय-त प्रसनं हए भोर रषाः 
को नो णान्वि-ताम हमा 14३11 उव समव स्वय दद्र ते मादा शे पृष्वनृटि 
कौ, दु दतिया बनने समी, सम्पू विश्व नौर मुनिगण थान-द पिभोर हौ उदे 
ये तप व्ेूप्‌ न वयत पुवः चद नवे परल, \ स श 1 पादो 


षटषूरषाकव्य | { ४८६ 


१ धोक उदि छः टज्द्‌ सव, डिभिन्न कवियों कनो विविव प्रद्नर ढे विदल 
ववया गह्एधरेष्ठ ब्रह्मदत्त को पटूपुर नगर ही दे दिवा ॥५५.५०८॥ 


सते समाप्ते च तदा लचवक्रगदाधरः 1 
विमर्मेवित्वा तरक्षव' पाण्डवार्व महावलः ।५५६ 
पिल्मोदकरश्वरस्याथ समाजमकरोलगरुः । 
माप्ररपमाजोणं वदन्न व्यञ्जनादुनम्‌ 11६० 
निवुदकुःगतान्महनान्देवो मन्वप्रियस्वदा । 
योयित्वा ददौ भरि वित्त वायि चात्मवानु ।६१ 
मातातितम्यां सदितो यदुनिद्र महाव्रनः1 
अभिवाय ब्रह्मदत्तं वयौ द्वारदतती पुरीम्‌ ।:६२ 

म्र वित्रे धुरौ रम्या दृष्ुरजनाुनम्‌ 1 
पृप्पचित्रपना वीरे वन्यत्राने नरेः पयि ॥६३ 


॥॥ 
॥ 


यन ङे यम्बन्त होने पर मयान श्रीदृष्य ने दव प्रकार घन्यान्य सवार 
परादि के मदि मह्हारिव दए णष्टडं को विद्रा शिवा ॥१६। फिर उन्दनि 
यतथोदेष्वर कै निमित्त एक महोत्पवं छा आयोजन स्पा किमे विभिन्न प्रद्म 
प स्वादिष्ट मीर्जनोकोतंपारकराङ्रमद द्धो मुनुष्ट श्रवा ॥९०॥ दविर वृद्ध 
यम मल्तो श्च मत्व बृददेा ओर उन्नतेषु पहार पन, य्स्मरयादि 
दिये ॥९१॥ प्पररिप्रा्ण श्रेष्ठ ग्दत्त दो प्रलाम कण्डे ठपने माठा-पिना के 
पर्व श्रीरृष्न वडा से दारिके लिदे उन्‌ द्वि ५६२१ {जिन समद वैमग्मपी 
ठे गुरौ मे उना तगमन दूजा, उत मन्य उरक छमौ राडमर्गो मन पृष 
मातानोते सराण गया जर उने दोनो मोर सडृद्ए्‌ स्नी-दुप्नेते चन्न 
उय-पदार प्रिया 11६31 


दम पः पट्‌पुरप्ं विजयं उनप्प्रायिनः । 
ग्यनुकादा ष्टरि युद जयमङपनुगान्‌ १६४ 
युर नमने पृत्रनतनोा नभते धनन्‌ । 

स्याधिनो मुच्यत रोगो वद्राच्यव बन्धनात्‌ ॥६५ 





४६० 1] { शी दस्विशपुयग 


इद पु सवन प्रोक्त गर्माधन च भारत 1 

श्राद्धंपु पठितं सम्यगक्षग्यरूरणं स्पृतम्‌ ॥६६ 

इदममरवरस्य भारते प्रयितयरलस्य जय महालसमनः। 
सततमिद य. पठेन्नर सुगतिभितो व्रजते गतज्वरः ॥६७ 
मणिकनकयिचित्रप(णिपादो निरतिशयारकंृणोऽर्दादिनाथः। 
चतुरुदाधिणयश्चतुविघात्नां जयति जगलुरुपः सहस्लनामा ॥६८ 


दे जनमेजय । ममवाव्‌ की इत विजय गौर पटटदुर वध कै तान्त 
जो मनुष्य पढते भयव सुनते ह, उनगरी युद्ध मे जीव होती दै ६४ तथा जिः 
के पृत्रनही होता, वे पुराद्‌, घनहीन घनवानु रोमौ निरोग गौर बन्धन 
पडे भो को ुटकारा मिलता है ॥६५॥ पु सवन, र्भावान अववा श्रदादि 
समयतो यह्‌ क्षय-रहित म्डामनही हो जाता है ॥६६॥ जो मनुप्य देवधर 
परम भरसिद्ध महातमा शरीष्य के इ विजय-कृत्त का पाठ करते है, वे सासारि ५ 
व्यधि्ोसे रूट करंश्रोष्ठ गति को प्राप्त होति ह ॥६७॥ हाथ-पावो मे मणि 
जटित स्वर -आभपणो के धारण करने वाते, सूं से भी अधिक तेजस्वी, सवम 
चतु समुदथायी, चतुधिष टमा, शतो के नाक, सदसो नाम वाते जगत्यति भग" 
वान धीकरप्ण कौ जय हो ॥६८॥ 


॥। अन्धक्रामुर का वध ॥ 


शर तोऽय पट.पुरवधो रम्यो गूनिवरोत्तम । 
पुरोक्तमम्धकवध वंशम्पायन कीर्तय ।\१ 
भानुमल्याश्च हरणः निकुम्भस्य वधं तथा । 
प्त्रहि वदता श्रंष्ठपर कौतूहलं दहिमे॥र्‌ 
दितिहंतेषु पत्रेषु विप्मूना प्रमविप्णुना ! 
तमसाऽऽराधयामास्त मारीचः कश्यप पुरो ।1३ 
तपसा कालयुक्तेन तथा शुध्र.पया मुनेः 1 
आनुक्ल्येन च तया माधुर्येन च भारत ॥४ 


मन्धद्रतुर का वघ [ ६१ 


परितुष्टः कश्यपस्तु तामुवाच तपोधनः 1 
परितुष्टोऽस्मि ते भद्रो वरं वरय सत्रते ॥५ 
हतपुत्राऽस्मि मगवन्देवै्वर्मनुता वर । 

अवध्यं पुवमिच्छामि देवरमित्तविन्रमम्‌ ६ 
अवघ्यस्ते मुनौ देवि दाक्षायणि भवेदिति । 
देवाना सशवौ नात कल्वित्कमललोचने 11७ 
देवदेव भृते रद्र" तस्य न प्रमवाम्यहम । 
आत्मा ततस्ते पुत्रेण रक्षितव्यो दि सर्व॑या ।।त 


सजा जनमेजय ने कदा-हे मुनिवर ! आपे यटुपुर वध का वृत्तान्त ` 
नक्तिया, परन्तु थव अन्वक्‌ वरकीश्या कटने की छपा कर । यं जन्धक्र 
वौर निकुम्भ के वध भौर भानमती के नषदरण की कया सुनने को घत्यन्त 
लानापित हं, इसतिये माप उत मेरे प्रति किये ॥१-२॥ वंदाम्पायनजी ने कहा 
दे राजन्‌ { जव भगवानु विष्णु वद्रत-मे दानवो को मार चुके, तत्र दैत्यो की 
मता दिति ने अपने परति महूपि कश्यप को प्रसन्न स्या ॥३॥ महि करयपर 
उसकी सेवा-नुधरूषा से थत्यन्त प्रसन्न होड वोत्ते-दे मदे ! म तुम पर प्रसन्न 
होगया ह, थव तुम जौ चाहो, वरर्मागलो ॥४॥ इन पर दितिने कटाह 
भगवन्‌ ! देवताओं ने मरे समी पूर््रोकावध्रकर दिया, यव घाप मुकर ठेत्ता 
पुत्र प्रदान करें जो विदनेप पराक्रम वालादो ठया देवताओकंद्वारानमाराजा 
सके ॥५-६।। तव कदयपजी वोले-दे दाक्षायणि । दै पश्रलोचने ! तुम्हे भव 
जिस पुत्र करी प्राप्ति होगी, उठे भगवानु द्द के मरिरिक्वं जन्य कोई देवा नदीं 
मार खकेगा, इखलिये उसे उन्दी स सावधानं रहना पेमा ।७-२॥ 
अन्वालनत ता देवी कश्यपः सत्यवागय । 
मगुल्योदरदेश्चे तु सापुत्र सुपुवे ततः ॥६ 
सद्र गहु कौष्प्र सहुस्रलिरसं तया । 
द्विदले क्षणः चैवं तावच्वरण्मेव च ॥१० 
स ब्रजत्यम्यवद्यस्मादनन्योऽपि हि भारत । 
तमन्धकोव्यं नाम्नेति प्रोचुस्तत्र निवासिनः ॥११ 


४६२ ] { श्री दपिविकवृ्ण 


अवध्योऽस्मीति लोकान् सर्वान्वाधति भारत 1 
हरव्यपि च रत्नानि सर्वाण्यात्मउलाश्रयात्‌ ॥\१२्‌ 
वाप्तपत्यात्मवीर्येण निगृद्याप्सरसा गणान्‌ । 

स वेएमन्य जितोऽत्यर्धं सर्वलोक भयकरः ॥१३ 
परदारापहुरण पररलनविलोपनम्‌ 1 

चकार सतत मोदादन्धक पापनिश्चयः 1१४ 


तना कह कर कश्यप ने अग्न अंगुली घे दितिके दर का स 
किया, जिससे कुद कालोपरान्त उत एक पूव ङी प्राम्डि हद ॥६॥ उपक एक 
सहल हाय, सहस्र दिर तथा दौ सह पाव ओर दो हो सदस नेतर ये ॥१०॥ दो 
हजार भंलो के होति हुए भी वहं दैप्य अदार के कारणा अन्धे कै समान सनता 
था, इपीतिये बह भक नाम से प्रसिद्ध हमा । ११1 वह जपने को तीनों सर्वौ 
मे वध्य मान कर सव प्राणियो को दुख देता रहता ओर सव के घन, सलि, 
को दीन तेता ।१२॥ उमने अनेरो वम्राओं को पकड़ पकड कर अपे परम 
लाकर रख लिया ॥१३॥ वह्‌ अत्य भयकर एव पापी महासुर पर-नारी, पर 
धन भौर पर~रलन को लुटने आदि दुष्वर्मोमे सदा ही लगा रहता था ॥१४॥ 

न लोक्यविजय कतु म्यत स तु भारत । 

सहायैरसुरं साद्ध' बहुभि सर्वेवविभि ॥१५ 

तच ्.त्वा भगवाञ्छक्र कश्यप पितर ब्रवीत्‌ । 

अन्यकेनेदमारन्धमीटश मुनिसत्तम ॥१६ 

आज्ञापय विभो कायंमस्माक समनन्तरम्‌ । 

यवीयस्त कथ्‌ नाम सोढव्य स्यान्मुने मया ॥।१७ 

इष्टपुत्र प्रहर्तव्य कथ नामं मया विभो } 

इहातमवतती कुर्यान्मन्यु मयि हते सुते ॥१८ 

देवेन्द्वचन धत्वा कश्यपोऽवाव्रवीन्मुनि ॥ 

वारथिष्यामि देवेन्द्र सर्वया भद्रमस्तुते॥। यै 

अन्धक्त' वारयामास दिता सद्‌ चु कश्यप । 

ज लोदयत्िजयाद्ीर्‌ कृच्टकृच्द् ण मारत ॥२० 


अन्क्ागुर फा व्व |] [ ४६३ 


वारितोऽपि स दुष्टात्मा वत्येव दिर्वोकरएः। 
तंस्तंख्पायंदुं शात्मा प्रमथ्य च तयाऽमरान्‌ (२९१ 


कुच कालोपरान्व उसने अन्यान्य दत्यो से मेज क्रिया मौर उनके सहयोग 
से समस्त व्ैलोक्य को जीठने कौ तंयारौ करने खगा ॥ १५१ यहं बातत जान कर 
देवराज इन्द्र ने महपि क्यप की सेवा मे उपस्वित्त होकर कटा-टे प्रभो 1 
अन्वकासुर ॐ रसे कुत्पित कर्मो ठे वचने के निवि दमे क्या करना वाद्ये ? पदं 
माप हमारे प्रति क । छोटे भाई द्वारा को जाने वाली एेसी उच्छ चलता नव 
अषद्य हो उठ है 1 १६-१७॥ माता दिति का उम प्रर मत्यन्व स्नेह है भौर यदि 
म यन्वक कोमारद्रूगातोवेक्र्दो जायगी ॥१८॥ इन्दरकी वान सुन कृ 
मदि करयप ने कटा--इन्द्र ! तुम चिन्तान कसे, मे उवे रोक्नेका यत्न 
करूगा 11१६॥ यद्‌ कट कर मरु कश्यप दिति के पाम दे ओर तव दिति 
ने मौर उन्दोनि अन्धक को समन्नाया किद्‌ वेदा ! तुम तीनो सोर्ोको जीति 
की द्छा का परित्माग करो 1२०) परन्तु, उसने माठा-वित। कौ मी बात नहीं 
मानी तवा मय वह्‌ देवतानं °¶ैर अन्यान्य जीवो को परहिते से नी भविक सताने 
समा ॥२१॥ 

वभर्ज कानने वृक्षानुद्यानानि च दर्मतिः । 

उच्च.श्रव्.मुनानस्वान्यलादप्यानयदिवः ॥२२ 

नागान्दिश्वागजसुनान्दिव्यानपि च भारत । 

वलाद्वरति देवाना पश्यता वरदर्पितः ।२३ 

देवानाप्यायपन्ते तु ये यज्घं स्तपसा तया 1 

तेपा चकार विघ्नः सं दृष्टात्मा देवकण्टकः 11२४ 

नेजुय्ञ स्यो वर्णास्तिपु्च न तपास्यपि । 

अन्धकस्य मयाद्राजन्यज्ञविध्नानि बुर्च॑तः २५ 

तस्येच्छया वाति वायुरादित्यश्च तपत्युत् । 

चन्द्रमा वा सनक्षनो दृश्यते नव वा पुनः २६ 

-न.-व्रजीन्त पवमाननिनिनवहा्यीम-मयात्परमे। । 





व 
मन्धकस्यात्तिघोस्स्य वलदप्वस्य दुर्मते. ॥२७ 


४६४ ] { थी हृष्िरपुररए 


निचेद्भारवपट्‌कार' जगीर तथाऽमवत्‌ । 
अन्धकृस्यातिघोरस्य भयात्कु्कुवोदद्‌ ॥1् 
क्रू स्तथोत्तरान्पापो द्वावयामास भारत । 
भद्राश्वान्केतुमालाश्च जम्बु्रीसस्तयेव च ॥1 र 
मानयम्ति चत देवा दनिवाश्च दुरासदाः । 
भूतानि च तयान्यानि समर्थान्यपि सर्ववां ॥(३० 


उपने इत्र के नन्दन कानन के वृक्षो को उलाड कर उपे वौरान कर टि 

मौर इन्द्र के उच्चं श्रवा घोडेके वालको का अपहरण कर लिया ॥२२॥ 
दिग्गजो के बालको को देवताभो के देखते-देखते उठा से गथा ॥२३॥ देवता 
की वृम्तिके लिये जो पुरुप यज्ञ मथवा तप करता, उसके कारय परे षदा वि 
ल देता २५५ उसके उर से तीनो वरं वालो मे से कोई मी यक्न यातपक 
के लिये प्रयटनवानरू नही दता या ५२५॥ वायु उसको च्य पे चसा था, 
उभीके समेत परप्रकाशित दता था, चन्म ओर नक्षव भी उसकी दर 
विना प्रकट नही होते भे २६) उख दुनु द्धि वाति मयातककार भनक के 
षे भाकाश मे विमानो काउडना स्क गया ॥२७।॥ उसी की उद्वा के का 
भोकार तथा वपट्‌कार कै उच्चारण का भौ कोई साहस नदी करवा या ॥\२ 
उसने उत्तरकुर, भद्राश्व, केतुमाल ओर जम्बूदीप बाद मे अपने पापं कर्म 
द्वारा हाहाकार मचा दिया था १५२६५ देवता, दैत्य तया अन्यान्य अली पुष्प ~. 
उस दानव को सदेव सम्मान प्रदान करते रहते ये ॥३०॥ 

ऋपयो वध्यमनास्तु समेम ब्रह्मवादिन । 

अचिन्तयन्नन्धकस्य वध धर्मभूता वर ॥३१ 

तेपा वृहुस्पतिर्मध्ये धीमानिदमयात्रबीत्‌ । 

नास्य स्द्रादृते मूृ्पूविद्यते च कथचन ॥३२ 

तया वरे दीयमाने कश्यपेनापि शब्दित. 1 

नाट्‌ शदरात्परितरातु शवत इत्येव धीमतः ॥३३ 

तमुपाय चिन्तयाम. शर्वो यन सनातनः । 

जानोयात्सर्वभरूतानि पीड्यमानानि शकर. ॥३४ 


अ-धत्रामुर्वावव ] { ४६५ 


विदितार्यो हि नगवानवश्य जगत प्रभ । 
अध्रप्रताजप देव करिष्यति सता गति ॥३५ 

व्रत दि देवदवस्य भवस्य जगता गुरो । 
सन्तोऽपसद्रयो रक्षितन्या तरह्यणास्तु विशेपत्त ।1३६ 
ते वय नारद स्वे प्रयाम शरण द्विजम्‌ । 

उपाय वेध्यते तत्र वयस्यो हि मवस्य स ॥३७ 


दस प्रकार ससार के उपद्रवं प्रस्त होने पर समी षग उषके मारने 
मे एकमत होकर उपाय सोचने गे ॥३१॥ तभी सव महेपियो के मध्यम स्थित 
देवगु वृस्पतिजौ ने बहा मगवानू वनी क अतिस्वित नीर योई भी उष 
दानव क वथ म समयनदी है ॥३२। वर दत ममयकदयपजी ने उसतक्दा 
था कि शिवजी के मतिरिति भव भी प्राशिषो सतुम्डाय मवध्य रटूना 
-निर्वित है ॥२३॥ दिय अव ठेमा दी कुछ उपाय हो निषसे नण्वाद्‌ उसके 
दरादने वात ल्याचारा से जवगत हो जय । एमा हने पर व साधुजन प 
परि्ाता मव्य हौ उसे मादन वा प्रयलन ररे । क्योकरिव ब्रद्धणो प्रतो वस 
नी विद्यय द्रा रते है ।॥३४ ३६॥ दमतरियं यय दुरम दवेदेव मगवानू धकर के 
परमं मित्र महि नारदके परास चतनावादिय उदीरते द विप्रत्तिषे मुक्त 
होने वा उपायन्ञात दा सक्रेया ॥३3)॥1 

वृहस्यत्तिवच श्रवा सर्वेःप्यय तपोधना । 

तववदुदृणु राक्ये प्राप्न देरपरिसत्तमम्‌ ॥* ३८ 

पूजयित्वा ययान्याय सक्तत्य पिविवन्मुनिम्‌ । 

देवर्गे भयवन्‌ धो कताम व्रज सत्वरम्‌ ॥३८ 

प्रिनप्तु महते दे बमन्धकस्य वधे दरम्‌ । 

प्राणवं नारद प्रो वृत्तास्येति स चोक्नवान्‌ ४० 

श्पिष्यय प्रयातेषु त्वार्यं नार्दो मुनि । 

विय मनना पिदधानिचि कर्यं स दृष्वानु ५१ 

स दवदव भमगवान्द्रषटु मुनिर्वाययी । 

मदयास्वनमध्यस्वा यत्च नित्यो वृषघ्वजच ॥४२ 


४६९ ] [ षी कणुष् 


स ततन रजनीमेफामुपित्वा मुनिसत्तमः । 
मन्दाराणा वने रम्ये दयित. णुलपाणिन. ।४३ 
आजगाम पुन स्वर्गं लब्घ्वाऽनुज्ा वृपध्वजाव्‌ । 
मन्दारपुष्प सुता मालामावध्य भारत 1 ४४ 
ग्रथिता सपिशेपाता सर्वगन्धोत्तमोत्तमाम्‌ 1 
सतानमाल्वदाम च तेरेव कुमुम छृनमु । ४५ 


मुनिगणोने इस प्रकार का विचार चल दी रहा या, तभी महि नाद 
को आकाश मागं से आति हए उन्होने देखा ॥३८॥ तुरन्त ही उनका स्वागत 
स्तर श्रिया गवा भोर श्रिर उन्हे सम्पुशं वृत्तान्त ९ कर पियो ने क्हा-- 
दे देवपि । आप शीघ्रही कौला के लिये गमन क+। ३६ ॥ वहां भष भी 
वाते यथावत वता कर भगवान्‌ शकर को लोक कल्याणय ५ कोमासे 
के किय प्रेरित करिये । यह्‌ सुन कर नारदजीने पैसा कएना सिर्न 
।४०॥ वे तुरन्त हो केलास पवेत के तिथि चल दिय । भागं मउ चह 
बिचार करने के पश्चातु एक शष्ठ उपाय स्थिर क्रिया । भगवादु यकर मन्दर 
वनम दते ये, नारदौ ने उस वनमे पैव कर एक राति निवा क्या भौर 
षरे दिन सवेरा होते ही शिवी क आन तेकर वहां घे स्वं लोक को च 
दिये । चलते समय मन्दार के ृष्पो को एक माला वहां से ते माये ॥४१-५५॥ 


तच्च कण्ठे समासज्य महागन्ध नराधिष ! ॥ 
आययावन्करो यत्च दुरात्मा वलदपित 1४६ 
अन्यकस्त्वय त दष्टा गन्धमाघ्राय चोत्तमम्‌ । 
सन्तानकाना चडमाला महागन्या महामुने 11४७ 

कु ताय पुष्पजातिर्वा कमनीया तपोधन । 
गन्धान्वर्णाञ्गुभास्तान्हि भो पृष्पति मृहृमुं हु. । 

स्वगे सन्तानकुसुमान्यतिवतंति सवंया 1४न 

क. भगुस्तस्य वृक्षस्य शक्य वाऽऽनयितु मुने 1 

चाचदव यदयनुग्रा्या चय ते देवतातिये 1४८ 


अन्धकायुरका वध |] {[ ४६७ 


तदनन्तर उस्र`माला को पहने हृए हो नारदजी उख वतं के बहकारमे 
मत्त दुरारमा अन्धकामुर के पाष पदटरुवे ॥[४६1१ न्यक के नासिका रज्धरो मे जव 
उक्त मन्दर-माला कौ सुग पटूंवी, तव वह्‌ उत्ते देव कर वोला--हे मृनिधेष्ठ ! 
इस माला के सुन्दर रय ओर मन को मोह लेने वाली सुध सरे मेरा चित्त वार- 
यार आआकपित होरा है, इसकी सुगन्ध वो स्वगं के पारिजात से भी भच्यन्त 
श्रष्ठ है, यह्‌ यापो कां च प्राप्त हई ? ॥४७-४८॥ यह्‌ पृष्प काँ का है? 
उख स्यानकास्वामी कौन दहै? यह किसकेद्रारां प्रप्ठहोप्रक्ताहै? यदि 
आपकी पुन्न पर एप! हो तो वत्तानि का कष्ट करं )॥८६॥! 


तमुवाच मृनिधं ट" प्रहसन्निव मारत । 

भादाय दक्षिगे हस्ते महतस्तपसो निधिः ॥५० 
मन्दरे पर्वतश्रेष्ठे चौर कामगम वनम्‌ } 

तत चैवविध पुष्प नोः सृष्टिः शूलपाणिनः ॥५१ 
नतु तन वन कश्चिदच्छन्देन महूत्मिनः । 
प्रवेष्टु" लभते तद्धि रक्षन्ति प्रवरोत्तमाः ५२ 
नानाप्रहुरणा घोरा नानावेपा दुरासदाः । 
अवध्या सवंभरताना महादेवाभिरक्षितताः ॥५३ 
नित्य प्रकीडते तत्त सोमः सप्रवरो हरः! 
मन्दारद्र मखण्डेपु सर्वलः सर्वभावनः 11५ 
तपोविशेपेराराध्य हर्‌ व्रिुचनेष्वरम्‌ । 

शक्य मन्दारपुष्पायि प्रप्तु कर्यपवशजः ॥५५ 


है यजनू ! नारदी ने उषकये वा सुने ठो कु द कर उतत कंट्ने 

सने ॥॥५०॥ मन्दार पर्व॑त पर कामयम नामक्‌ एक ध्र प्ठ उपवन दै, यह पृष्य-रल 
वर्का ह । वद्‌ उपवन ममवानु शकटं दवाय निनित दुमा दै ॥५१॥ त्तिवजो 
फो वाता विना वदां कों नदीं जाखग्ता, क्योकि यनकप्रकरकां वेध 
^र्याए्य कर्वे कति चर्‌ विविष घम्यो ने गुगरिकिि पमवगथा उसे स म 
(नप्ल्ठ ह} धिवर कौ दृषा उन त्रमवगणुको फोर्‌ नो नरद मार यरा 


1 { भी हदिवशषपुरण 


1५२-५३॥। बहौ अपने गणो के साय चन्द्रमा निप्य॒विखजमान र्दे हए मन्दार्‌ 
वृक्षो म विचरण करते रहते हँ 1 इषलिय जव तक उन सवत्मि भगवान्‌ वनी 


कोत्तपके द्वारा प्रसन्न न कर लिया जाय, त्तव तक मन्दारपुष्प का प्राप्त होना 
निदान्त असभव है ॥५४ ५५॥ 


स्व्रीरत्नमणिरस्नानि यानि चान्यानि चाप्यथ । 
काडक्षितानि फलन्ति स्मतेद्र्‌मा हुरवत्वमा ॥४६ 
म तत्र सूर्ये सोमोऽथ तपव्यतुलविक्रम । 

स्वयप्रभ त्वन तद्धरो दु खविव्जितम्‌ ॥५७ 

तत्र गन्वा^सेवन्ध्यन्ये नी राण्यन्ये महादुमा 1 
वासासि विविधात्यन्ये सुगन्वीनि महावल । भल 
भक्ष्य भोज्य च पेय च चोष्य लेह्य तथव च । 
तरुभ्य समेते तेभ्यो विविध मनसेप्सिम्‌ ५५३ 
पिपासा वा वुभुक्षा वा म्लानिश्चिन्ताऽपि चाऽनघ । 
म मन्दारवने वीर भवती्युपवायताम्‌ ॥६० 

नते वणेयितु शक्या गुणा व्षैशतेरपि । 

गणा ये तन वद्धं "ते स्वर्गाद्वहुगुणोत्तरा ।1६१ 
अतीव हि जयेल्लोका-स महेद्रान्न सशय । 
एकाहमपि यस्तत्र वसेच्च दितिजोत्तम ॥६२ 
स्वर्गस्यापि दहि तत्स्वग सुखानामपि तत्सुखम्‌ 
वभ्रुव जगत सवेमिति मे धीयते मन ॥६३ 


उत मन्दार वृक्ष की एसी महिमा किस्त, मणि अथवा भयान्य कोई 
भौ वस्तु मांगने पर वहं सुरन्त ्रदान करने वावा हता दै ॥५६।\ यचि वौ 
पूरे-चद्रमा का भकार नदी प्टुवता, फिर मी वहु वन अपने ही प्रकाल से सदा 
भ्वारित र्दता दै ।॥*५७॥ वहा किसी वृक घ सुगधिर्या, किसी से वसन, रिदी 
से चन्यं, विपी ख घोप्य, ठया विविष भकार के तेय, पेय आदि पकदान भी भप्त # 
मो जते हे ।॥६५ ५६॥ वदा भरल, व्याप्त, चिन्ता ययवा स्वानि जैसी बाधा 


भगवान शंकरं द्वारा अन्धक्र वध | [ भ्व 


र~उपस्वित् नदीं होऽी ।५६०॥ उव महावन के महान गुणो कोठोखो वपं मभरी 
"नेह कदा जा सक्ठा । इतरा ही षमयलो करि उख कामगम नामक्‌ वन के सामन 
स्वगं का नन्दन कानन नी तुच्छ दै ।६१॥। हे दत्वघेष्ठ । उख उपवन म एक 
दिन भी निवास कर सनं वाते कं लिय इन्द्र सहित स्रव लोक्नो का जीततेनाभी 
एक घाघारण, काय है ॥६२॥ इस प्रकार वह्‌ स्थान स्वर्गं का नीस्वगं है मौर 
मत्तो एमा षमज्ञता हँ कि वषा सुख भौर किंठी भी स्यान म उपलन्ध नही ह्यो 
सक्ता ॥६३॥ 


11 भगवान शकर हारा जन्धक वध्र ॥ 


अन्धको नारदवच श्र त्या तच्वन मारत । 
मन्दर पर्वत गन्तु मनो दध्रे महासुर ॥१ 
सोऽसुरासुभदतिज। समानीय महवल ॥ 
जगाम मन्दर क्ुढो महादेवालय तदा ॥२ 

ते महा श्रप्रतिच्छन्न महोपविममाकुलम्‌ । 
लानामिद्धसमाकीर्णं महुपिगणसवितम्‌ ॥1३ 
चन्दनागुरृक्षदथर सरलद्रमसकुलम्‌ । 
किन्नरोद्गीर्तरम्य च वहुनागकूताकूलम्‌ ॥४ 
चतोद्ध लवनं पुन्लेन्‌ स्यन्तमिव च क्वचित्‌ । 
भरल तैयातुभिश्चिनेपिलिप्तमिव च क्कचित्‌ ॥१ 
पक्ञस्वने सुमधुरेनदन्तमिव च क्वचित्‌ 1 
हसं शुचिपदं कोर्णं खपतद्धिरितस्तत ॥६ 
महावलैश्च मदिपेश्चरद्ध्दत्यनाशनं । 
चन्द्राशुविमतं त्तरं पिच हेमखचयमु 1७ 
मूगराजसखमाक्नर्णं मगवृन्दनिपेविनम्‌ । 

स मन्दर गिरि प्राह्‌ रूपण वलदर्पित्त ॥८ 


वैगम्पायनजी ने काह जनु 1 देवपि नारद के मुख स कामगम्क्ो 


१०० ]} [ श्री इरिवशपुराणं 


रसम महिमा सुन कर अन्वकासुर नै मन्दर पर्व॑त पर जाने का विचार प्थिर किर 
मौर वह्‌ अपने साय बहते देष्यो को लेकर शिवजी के निवास स्यान कौ भो 
वेगपूवैक चस दिया ॥\१२॥ वहं पव॑ सदा ही मेषो दासा आच्छादित रदत 
था, उसं पर अस्य सिद्ध ओर महपि निकास क्रिया करते थे ॥३॥ उत्त परर सः 
खोर चन्दन, अग्रं सात तथा विनिनव प्रकार की योपथियो ऊधर स्थित ये 
वर्ह कही कि्नरो करा गान चलता रहता भौर कही सर्पो का सनूदं वुमत्ता 
दिखाई देता ॥४॥ किसी स्थान पर वायु के ल्लोको से वह वन नृत्य करता इभा 
सा प्रतीव होता भौर की सु दर शरीरो वाले श्रष्ठ हद विचरण करे रे जति 
॥५.६य] कही दैत्यो को मारने वाति पराक्रभी भैसे, कटी चःद्रमा के समान उज्वल 
दह्‌ मौर कटी दल के दल मृगो के चण्ड विचरते रहते । उस अदारौ बग्प 
नै वहा जाकर मूत्त रूप ते उपस्थित हुए मदर पर्वत से कहा ॥७-८॥ 


वेस्सि त्व हि यथाऽवध्यो वरदानादह्‌ पितु ॥ 
मम चैव वशे सवं त्तंलोक्य सचराचरम्‌ ॥‡ 
प्रतियोद्धुं न मा कश्चिदिच्छल्यपि गिरे भयात्‌ । 
पारिजातवन चास्ति तव सानौ महागिरे । 
सर्वेक्ामप्रदे पृष्पेभू पित रत्नमुत्तमम्‌ 1१० 
तदाचक्ष्वोपभादयामि तद्वने तव सानुजम्‌ । 

कि करिष्यसि रूदस्त्व मनो हि त्वस्ते मम ॥११ 
ग्रतार नानुपश्यामि मया खल्वर्दितस्य ते । 
इत्युक्तो मन्दरस्तेन त्रं वान्तरधीयत ॥१२ 
ततोऽन्धवोऽतिषुपितो वरदानेन दर्पति । 

मुमोच नाद सुमदूदिद वचनमग्रवौत्‌ ॥१३ 

मया वं त्व याच्यमानो यस्मान्न वहु मन्यते! 
नह पूर्णङ्रोमरि प्वा वच पंत पर्य मे ॥१४ 


॥ 


खरे भ । तुम जान्वेहो द्ग ममने पिले विषै दसभीर६ 
खाते अमे शावर्‌ प्रप्त र वृष्ट नीर घनो नोर्वा कमय प्रसीमरेदी 


भगवान घ्र द्वारा अन्धके-कव | * [ ५१ 


-वध्िन ह ॥६॥ डर के कारण मुद्र कोद मी युद करने 5 ति अग्रसर नदी 
द । मुभे चात हू है कि तुमरे छिखर प्रर परारिजाव वन विद्यमान 
जिसके पुप्य अभितवित्त फ द देन वाते ह ॥१०॥ इसक्तिय यदि तुम्हारे सह- 
मनिहोतोम उस नपन घर परले ज। मद कयं मेदेरकरना उच 
नदीं सन्नता । यदि तुम सदमन होगे तोमेयकुयु व्रिगादं नीनसकोनेष्ष्ा 
यारि मने यहा तुम्हाया कोई रदाक् गी दिखाई नदी दवा 1 है राजनु { जन्ष- 
कामुर की वात मुन कर मन्दर पवत उमी समय चदण्य हौग्या ॥१२॥ तय वर 
के बद्कार म भर दए बन्यक्रासुर ने चत्यन्त क्रोषपूरवक गर्जना की नौर उच्च 
स्वरसे बोला ह मदर । नि तुमसे निवेदन दिया था, जिख तुमने टकरा दिथा। 
परन्तु, यव तुद्‌ की भी ध्वना नदी मिलेगा, म तुम्द अमी चूण शिव डालजा 
ह थव तुम मेरे पराक्रम को देषो ॥१३-१४॥ 


'एवेमुक्त्वा #िरे - व्रमुलोटमे बहुयोजनम्‌ 1 
निष्पेष गिरेस्नस्य शद्धो ध्वन्यत वीर्ययान्‌ ॥१५ 
र हतेरसुरे स्वेवंरदनिन दर्पित. 

त प्रच्ुन्ननदीजाल मज्यमान' मदह्‌।भिरिमू ।१६ 
विदित्वा भगवान्‌ ददरश्चकारानुग्रह गिरेः 1 
सविशपततर्‌ बीड मत्तद्विपभूमायुनमु 11१७ 

नदी जातंतवटूतरं रचित चितकाननम्‌ । 

नभश्च्युतं पगा यद्रत्तद्देव विराजते ॥{८ ` 
जथ देवध्रनत्रेण श द्वाण्युखाटितानि तु 1 
क्िप्तानि चामु रानेव घ्ननि वीराणि भारत ।१४ 
क्षिप्ता ये प्रपलायने श्ृद्धाणि त्तु महासुरा 1 
ग्धं स्तंस्तं स्म वध्यन्ति पर्वतस्य जनाचि़ ॥२० 
ये स्वम्यास्त्वसुरास्तन तिष्टन्ति गिरिसानुपु 1 
श््स्तेन सम वध्यन्ते मन्दरस्य मदापिरेः ॥२९ 


उने यह्‌ कहकर पर्वत का एक धिवर उखा मौर वदी फककर 
-ऋस्चूर यर दिया । उद समय उसके सायौ दानवगण भी उच्के इम कायं मे 


५०२ ] ५ [ श्री दृखिष्पुसण 


सहायक इए । उप पर्वन परर अनेक तदिव प्वाहमाना थी "1१५-१६॥ प्क 
यह्‌ दशा देख कर भगवान षर दो दया गई ओर्‌ उनके अनुग्रह गो प्राप्त ई 
वह मत्त मातम, अदभुत वनस्वली ओर स्वर्गीय नदियो ते षव पर॑ पटने जय 
ही होगया ॥१७-१८॥ अव वे दानव पवत के जिप्तशिषवर को उलाद क्र फ 
वह उन दानवो पर ही निर कर उन्ह्‌ नष्ट करने लगा ॥१६॥ इस प्रकार पाः 
शिखर उठा कर फंकना उन दैत्यो के लिये परु स्वरूप ठोगया ॥२०॥ नौ द 
किसी क्दरामेजा धपते, वे भी ङ्गिस्ती अन्य शि्लरके शिरे प्रर नम्ट शि 
जते (२१। 

ततोऽन्धकस्तदा दृटा सेनां तां मद्ता तया । 

._ ` रुपित. सुमहानाद नित्वैव तदाऽत्रवीव्‌ ॥२२ 
----- आह्धये त वन यस्य युद्राथमुपतिष्ठतु । 

क्र त्वयाऽचल युद्धेन हता स्म छद्मना रणे २३ 

एवमुक्ते त्वन्धकेन वृषभेण महेश्वरः । 

सप्राप्त. शूलमुद्यम्य देवोऽन्धकभजिषां तया .॥२४ 

प्रमयाना गगेरवोमान्वृतो वे बहू तो चनः 1 

तथा भूतगणेश्चैव धीमान्भूतगणेश्वरः ॥२५ 

प्रचकम्पे तत. कृत्स्न त्तं लोक्य उ्पिते हरे 1 

सिन्धवश्च प्रतिस्रोतमू हुः प्रज्वलितोदकाः २६ 

जग्भुदि्ोऽग्निदाहाश्च सर्वे ते हुरतेजसा 1 

युयुधुश्च ग्रहाः सवं विपरीता जनाधिप ॥।२७ 

चेलुश्च गिरयस्तन काले कुर्कुलोद्रह्‌ । 

प्रववर्पाय पर्जन्यः सधूमाद्धारवृष्टयः ॥२न 


दष प्रकार नपन अनुचरो कौ दशा देष कर मुन्धकाः 
बा मोर उसने बदा भीपण गजन करते ए बहा-दे परव॑तधेष्ट 
भकार छठ कर्वे दए मेरे अनुगतो कौ नूएं षथों वि डाततेहो?द 
उप वनकेस्वामीकायुद्ध के तिय आह्वान कर रहाट, वह तुरन्त 
सामने भगे ॥२२.२३॥ यदं मुन कर मूनेश्वर नगान्‌ ष्ट जपने नन्दी 


ममवान दाकर द्रवाय अस्वक क्व॒] [ ५०३ 


सक्हायमे त्रिय वारणा क्रि थन्वङ्सुरको मारेके तिव प्रमयगणो बौर 
सिसो के सिव उसके सामने वायवे 1२८-२९॥ जगान्‌ शकर कै क्रोवित 
टेन से तीनो लोक कम्पायमान हौ उठे, नदियो का जत विपरीत दिशामो में 
दिता हमा खौलत लगा 11२६1 दसो दिशाए उनके तेज ते प्रज्ज्व्तिव हौ उरी, 
दिका मामं पवि्िव दीगया यौर बहु परस्पर टकरमे सने ॥२५॥ सनी प्रवे 
देच उट, याक्राश पद्‌ भम्निमय मेष दापये जौर धृः वाते यमार वरस्ने 
तमे ॥२८॥ 


उष्णमाश्चन्द्रमाश्चासीत्मू्ः ्ीतप्रमस्तथा 1 

ने ब्रह्म विव्रिदुस्तत मुनयो ब्रह्मवादिनः २२ 
वडवा: सुपुुर्गार्च गावोऽ्धानपि चानघ 1 

येनुद्र क्षश्च मेदिन्वामच्छिनना भस्मसाक्करताः ॥३० 
वाधन्ते वृपम। माश्च गावश्चादद्टुवरूःपानु । 
राक्षसा यातुधानाश्च पिद्याचाश्चापि सर्वेशः ॥३१ 
विपरीत जगद्दृष्टया महादेवस्तयागतम्‌ 1 

ममोच भगवार्धूलं प्रदीप्ताग्निऽमश्रमम्‌ ॥३२्‌ 
तत्पपात रहोतमृष्टमन्धकोरसि दुद रम्‌ । 
भस्मताच्चाकारोद्रौद्रम.धकं साधुृण्टकम्‌ 1३३ 
ततो देवगणाः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः 1 

शकरः तुष्टुवु क्चंव जगच्छनौ निवहे ॥३४ 
देवदुन्दुमयो नेदु पुष्पवृष्टिः पपात इ । 

त्रैलोक्य निवृ त चासीन्‌ विगतज्वरम्‌ ३५ 


सूरे-रश्ियो मे उष्एडान स्डी, चन्द्रमा को चाँदी गम होगई तया 
परह्मवादिपो को ब्रह्य ही विस्पृच होया ॥२६॥। चोडी मौ का वड़ा उत्पन्न करने 
लमी भौर गौ के घोड़ा उत्पन्न हने वये । दृक्ष चिना काटे ही पृथिवी पर गिर 
[य हमद ५३०५ वड ओद यत विपरीत श्एचर्रप् कत क़ कर इट कोर 
{द , मूत, पिणाचादि फेरी लगाने तमे ॥२१। जद मगरवाद्‌ ख ते सारम 


०४ ] [ श्री हरिवशपुर 


ङ्घ प्रकार का विपरीत परमाव उपस्थित देगा तर उन्दने अपने मनि म 
विशूच कौ अन्धकरासुद्‌ पर चलायाजो कितेजी से जता हूना उस दानव 
हदय प्रर वा 1 उस त्रिश के मापात से सन्तजनो का वरी अन्धकासुर अ 
कर भस्म होगया ।३२-३३॥ ससार के उष रात्र के मर जाने षर समोदेव 
सौर मुनिन भगवान्‌ शकर को स्तुति करमे सगे ॥३४॥ अकाण वे पूवर 
६ दुदु अदि वाजे बज उठे, ठनो लको का त्रास नष्ट दोगा सौरव 
शुखं छागया ॥३५ 


प्रजगुर्देवगन्धर्वा नन्‌ तुश्चाप्सरोगणाः । 

जेपुश्च ब्राह्मणा वेदानीजुश्च क्रतुमिस्तदा ॥३६ 
ग्रहा प्रकृतिमापिदुखूहुनंयो यथा पुरा । 

न जज्वाल जले बह्भिराशाः सर्वाः प्रसेदिरे ॥३७ 
मन्दर. परवेतश्र 8. पुनरेव रराज ह 1 

शिया परमया जृष्ट. सर्वेतेज.समृच्छयात्‌ ३ 
रेमे सोमश्च भगवान्पाररिजातवने ह्रः । 
सुप्रचारासुरान्छृत्वा चक्रादीन्धमंतः प्रभु ॥३४ 


देवता जोर गवे गाने सगे, अप्सरा” नृ करने लमी भौर ग्रह 
वेदाध्ययन एव यजञानुष्ठानो मे लग गये ॥३६॥ ग्रहगण॒, नदिया, जल भौर र्मा 
सभी प्रदृतिस्य होगये भौर सव दिशाए स्वच्छं होगद्‌ं ॥३७॥ मन्दरावल 
गई हरं शोभा पुनः सीट आई, इसे वेह पूर्ववत भाकर्पक होगया ॥३१॥ ' 
प्रकार भगवानु दाकर ने इन्द्रादि सव देवताओ को सकेट मुक्त क्रिया मौर 
भपने उसी वन पँ जाकर विराजमान होगये (॥३६॥ 


